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ताजीरात हिन्द की यारानुसार । 
अनुक्रमणिका । 


, दफा पृष्ठाक 
` १ उस संग्रहका नाम उल प्रदेश का नाम जिसमें यद 
३ जारी होगा । त 
| 2 उन अपरा धघॉकी सजा जो ऊपरके देशोंमें किये गयेदों २ 
३ उन अपराधों की सजा जो ऊपर के क के बाहर 
} किये गयेहाँ किन्तु उनकी जांच उन्हाँके ऊपर देशों के 
अन्द्र हो सकती हो । | २ 
| ४ इस संग्रही फेलाव ओर उन अपराधों के विषयमे _ 
ie जो उपराक्त प्रदेशों के बाहर हों । २ 
५ कितने ही कानूनों पर इस कानूनका कोई असर नहीं 
पडेगा । ड 
दूसरा अध्याय । | 
६ इस संग्महमें लिखे इए लक्षण छूटके आधी न समभेज्ञोयगे ४ 
उ उन शब्दाका अर्थ जो सग्रहं इन्हीं अथोमें खते जॉयगे । ५ 
च्छ ी 
5 


ise 


लिंग || 
$. बचन u 
१० खनी और पुरुष र | 
१९ मजुष्य | बुक i 
१३ खवे साधारण ह 
० ९३ श्रीमती महारानी | 7 छ 
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ने कृ घु ऱ्य त्र | 
क से करने के कारण अपता हे Me by eGangotri १३ | 


क कटे | 
(९) | 


द्फा पृ्ठांक 
१४ श्रीमती महारानी. के नोकर . | 
१५ ब्रिटिश इण्डिया “| 
१६ हिन्दुस्तानकी सरकार . . ठ | 
१७ . गवनेभेंट - TH | 
१८! प्रेसाइँली ७ | 
- १६ जज it 
२० कोटे आफ जस्टिख `" | 1320 WE 
२१ सरकारी नोकर द 
२२. माल मनकूना स्थावर धन Sed 4000 
२३ अध्याय से प्राप्त हुई वस्तु को लेना किसी चीजको अबु- | 
चारा ।स प्र/प्त करना । ११ 
_ अनुचित हानि सहारना र्य 0 | 
२४ बददियानती खे. > ९२ 
२५ फरेव से न ६२ | 
२६ विश्वास करनेका कारण | क १२ | 
२७ माल मकबूजा को मुत्सदी या नोकर ' “5१३ 
२८ एक बस्तुको दूसरी बस्तुके कूपमे बद्‌ तना १३ 
२६ दस्तावेज... १४. 
३? कफालतुमाल | . . .. .. , , |, ९१५ 
३९ चसीयतनाप्षा १५ 
३२ काम का अथ कानन विरुद्ध भा समझा जायगा ` . १% 
३३ फेल तक १६ 
३४ काई आदमी को.एक मत होकर काम करना ' १६. 


जेल दशाम कि बेल अरराच के काम जानकर नीयत 


° 


(a 


करने ओर तकने से जो परिणाम निकला हो १६ 
कोई कामोमे स जिन से कोई अपराध बनता हो एक 
काम करक शामिल हाना ३ ९६ 
जा आदमी अपराध स सम्बन्ध रखता हो पद भिन्न 

. अपराधोके अपराधो हो सक्तेहँ। १७ 
जान चुझकर हु अं १६ 
अपराध क १३ 
बिशेष कानून - : २० 
विशष स्थान कानून . i २० 
कानून विरुद्ध PM 
हानि २७ 
जान . 0 १ २१ 
संतः: १. अ २१. 
पशु २१ 
किस्ती, जहाज्ञ २१ 
घषे, महीना _ i २१ 

दफा 5 २१ 
सपथ Re 2, tae 
नेक नियत. २२ 

[अध्याय तीसरा] दडोंकर वर्णन । 

द्ण्ड २, 
शृत्यु द्णडका बदलना २३ 


` जन्म भरके देश निकालेकी कैदके बदलेका देड २३ 
- यूरापियना आर अमेरिकनो को देश निकाले के बदले 
सेवा दुएइ दिया ज्ञाय दे. 
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दफा _. | पृष्ठांक) 
५६ दस वर्ष ख:अधिक सज्ञा के लिये नियम । २३ 
५७ दण्डकी अबधि के विभागः २४ 


Da 


५८ ` जिन. अपराथियोको- काले पानीके द्एडका आशा. हो - 
$ ~ ७० ०५, 
-: तो उनके काले पानी पहुंचाने तक उनके साथ किल 


` तर्द्दका घतोव किया ज्ञाय। दछ 
५६ फेदके दण्ड के बदले काला पानी हो सकता हे २७ 
६० केदकी मुख्य अवस्थायो में दण्डका आज्ञा कुछ या 
ु सै साधारण या काठिन हो सकेगी २४ 
६३ जुमोनेकी तादाद २६ 
६४ जुमोना अदा न होनेके बदले देडकी आशा २६ 
६५ जुर्माना अदा न होनेकी दशामें केदकी अवघिकी 
. सीमा जब कि अपराध का दर्ड कैद ओर जुमाना 


दोनों हों। २६ 
६६ जुना न चुकनेक बदले केदका प्रकार २६ 
६७ जब कि अपराधका दंड केवल जुमीना न अदा होने... 


से केदकी अघायि 2 | “२६ 

i र ~ ~ ~ $ 
६८ जुर्माना अदा कर देनेपर ऐसी केद समाप्त होजायगी २७ 
54 ~ ग्ने ~ oc कि > 
६६ ऐसे केद जबकि जुमानका कुछ भाग चुका दिये जाने 
पर समाप्त. हो. जाय £ २७ 

निक > 2. हि 

७० सुमना द वर्षके भीतर या केदकी ज््यादके भीतर किसी _ 
समय घसूल किया जा सकता हे । २५ 
अपराधी के मर जानेसे उसकी जायदाद नहीं छूटती २८ 


७१ अपराधके दरडका अवधि जो कोई अपराध युक्त हो ९| 


२ ज्ञ मुसा दै शोक परली म. की... 


© 


| | 


22:27 


[४] 


अपराधी पाया जाघे जब कि राक्षा में लिखा गया ---“ 


हा कि. निश्चय नहीं इन अपराधों में से किसका 
अपराध है । है द्रव ३१ 
७३ एकांत बासका दृण्ड, «४ . . ..; -. . ` ३२ 


७४ एकांत बासकी अवधि : 
७५ उन महुष्यों के दण्ड. की वाह जो पाहिले किसी ऐसे 
अपराध के अपराधी प्रमाणित हो चुके हो . ३३ 


“अध्याय चाथा। प 
साधारण छूटों के वणेन में । 


७६ काम जिसको कोई ऐसा मनुष्य करे जिसपर उसका 
- करना कालूनानुखार उचित हा या जिस बृतांतको 
यथाथ न समझ लेने स अपने ऊपर उसका करना 
कानूनानुसार उाचेत जानता हो । ३४ 
७७ अज्ज का काम जव कि बह अदालत का काम कर 
रहा हो। : ३५ 
७८ काम जो किसी कोर्ट आफजस्टिसकी तजबीज या 
आजानुसार किया जाले ३५ 
३६ काम जा किसी ऐसे मनुष्यसे हो जो कानूनन उसके | 
केरनका अधिकारी ह या जो भूलसे अपनेको कालूनन 


उसके करने का अधिकारी सम कता हो । ३५ 
८० नीतिपूवेक काम करने मे हठात्‌ कुछ का कुछ हा 
जाना । ३६ । 


° ८१ काम जस खे हानि पहुंचाना सर्व हे परंतु किसा 
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~ ` 


प्रयोजन के (बिना ओर दूसरी हाने रोकने % दिये 
किया जावे । 


८९ सात घर्ष की अवस्था से कम उमर के बालक 


का काम 
८३ लात वष स ऊपर आर वारद्द बं तक से पाचे 
का अवस्था क बालकका कान जिसे उचित बुद्धि न 
छुर हा 
<४ उस आदमी का काम जिसकी वुद्धि बिगडी हो । 
८५ उस आदमी का काम जो अपनी इच्छाके विरुद्ध 
दिये इए नशोक कारण विचार करने को असमर्थ हो 
८९ अपराध 'जिसभ विशप ज्ञान या नायत आवश्यक हो 
आद जखका वह आदमा करे जा नशे भ हो 
८७ काम ।जसस मृत्यु या अधिक हानि पहुँंचानकी नीयत 
हो ऑर न उसका होना सम्भव जान पडे और जो 
गेसन्नता पूर्वक किया गया हो 
८८ काम ।जसस युत्या का अभिप्राय न हो ओर किसी 
मी के लाभ के लिय स्वामीस घा स्वामी की 
प्रसन्नता से किया गया हो 
८& काम जो नेक नियतीसे किसी लडके या सिडी आद- 
मी के लाभक लिये स्वामीस या स्वामी की प्रसन्नता 
से किया गया हो । 
९० सम्मात जो डर या अनसम्गझी की अघर्था में की 
गईहो | | नर] 
लड़के या सिडी की सस्मति 
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पष्ठां 
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(५) 


डफ पृष्ठांक 
६१ काम जो इस बात को छोड कर एकै राजी देने घाले 
आदमी को उससे पहुँची अपराध हां । ४४. 
६२ काम जो शुद्धभावल किसी आदमीके लाभ के लिय 
चिना प्रसन्नता उसके किया गया हा । 8५ 

३३ शुद्ध भाष खे किसी वातको वतला देना ४५ 
६४ काम जिसके करने के लिये कोडे आदमी धमकियां 

से बिवश किया गया । 839. 
६५ कोई काम जिससे थोडी हानि पहुंचे ४६ 
४६ कोई काम जो आत्मरक्षा के लिये किया गया अप- 

राध नहीं हे 8६. 
६७ निजतन ओर घनका रक्षाका अधिकार ५० 
६८ सिडी आदि अदथियाँ का दूर करने म नज र्ता 

फा आ'यकार ५० 
६६ घे काम जिनके रोकने म निज रक्षाका. अधिकार 

न हांगा । ५९ 

निज रक्षाको सीमा कु - ५९ 
१७० तनका (नज रक्ता का अ। यकार मगर ड'लन तक कब 

हो सकेगा । ५३ 
१०१ जस दशा में उपरोक्त आकार म्टुत्यु के (सबाय 

(डली दूसरी हान क आकान है ॥ ५8 


१०२ तनकी निज रक्ता का आर्म होना स्थिर रहना ५५ 

१३३ धन निज रक्ता का. अनिकार मृत्यु करने तक 

१०३ धनका 'बज्रक्षा का आवकार खृत्यु करण तक कब 
हालकगा । £ 


` १३४ जिस दशाम यह आवकार सत्य क छोडकर दूसरा - 


कोह दुग क अयानो । 4६ 
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पढ) 


तका? . 
१०५ घनकी निजरक्षा के अधिकार का आदि आर अंत 
१०६ मृत्यु कारक आक्रमण के रोकने के निजरक्षाके आधि- 
कार उस अवश्था में जबकि किसी निरपराधी 
` आदमी को हानि का भय हो । 
अध्याय पांचवां | 
ha ००५ 
सहायता के विषय में। 
१०७ .किसी काम में सहायता करना 
१०८ सहायता करने घाला 
१०८ (अ) ब्रिटिश इण्डिया में उन अपराधों की सहायता 
करना जो उसके बाहर हो... 
१०६ सहायता का दंड, यादे उस कामका होना जिसमे 
सहायता कीगईहै उस सहायताके कारण डुआहो और 
जह! उसके दरड के लिये कोई स्पष्ट आशा न हो। 


| 


९३ 


9 


= 
4६ 


११० सहायता का दण्ड यादि यह आदमी जिसकी सहा- 


यता को जाये काम्रको किसी पेसे आमिप्राय से करे 
~ ~ च 


जा सहायक के आविप्राय से विरुद्ध हे 


१११ सहायता करने घालेका दण्ड जब कि एक ऐसे काम : 


म सहायता पहुंचाई जाय और उससे भिन्न कोई 


¢ 


६४ 


दष 


ta} 


११४ उस अपराध में सहाय करना जिसका दंड मृत्यु या 
देश ।नेकाले का हं यादे अपराध सहायता के कारण 


के कारण किया जाघे। 
११६ उस अपराध में सहायता करना ।जसका दंड केद हे 
यदि अपराध का होना सहायता के कारण न हो । 
११ यादे सहायक ऑर जिसकी सहायता कीजाय दाना 
ही सरकारी नाकर हों जिनपर अपराध का रोकना 
कतब्य हु । 


द्वारा अथवा देश से अधिक आदमी के द्वारा! 
११८ किसी ऐसे अपराध को छिपाना [जिसका 
दण्ड मृत्यु या देश निकाला हे । 
११६ सरकारी नाकर जो किसी अपराध होने के उद्योग 
में छिपावे जिसका रोकना उसका कतेष्य हैं। . 
(१२ याद्‌ अपराध का दरड सत्य आदि हा । 
१९० उख अपराध हानेक उद्योग का छिपाना जिसका दंड 
कद ह्‌ । 


अध्याय पांचवां ।. 


१२० (अ ) कानून विरुद्ध षडयंत्र की परिभाषां 


नहीं यदि कोई काम जिसमें हानि पहुंचे सहायता 


फा | पूर्णाक 


११४ अपराध किये जाने के समय सहायक उपस्थित होना ६७ 


६८ 
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६६ 
११७ सहायता पहुँचाना किसी अपराध के करने में सबके . 


७० 


७१ 


७३ 
७२ 


७३ 


७७ 
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Re | 


= 


(४) । | 


१०४ घनकी निजरक्षा के अधिकार का आदि और औत ४६. 
१०६ मृत्यु कारक आक्रमण के रोकने के निजरक्षाके आधि- 
कार उस अवश्था में जब कि किसी निरपराधी 
` आदमी को हानि का भय हो । 49 


अध्याय पांचवां | 
सहायता के विषय में। 


१०७ .किसी काम में सहायता करना ५ 
१०८ सहायता करने घाला ४६ 
१०८ (अ) ब्रिटिश इण्डिया में उन अपराधों की सहायता... 

करना जो उसके बाहर हाँ ध 


१०६ सहायता का दंड, यादे उस कामका होना जिसमें 
सहायता कीगइहै उससहायताके कारण हुआहो और . - 
जह उसके दरड के लिये कोइ स्पष्ट आज्ञा न हो। ६३ 
११० सहायता का दण्ड यदि यह आदमी जिसकी सहा- 
यता को जावे कामको किसी ऐसे आभिप्राय से करे 
जो सहायक के आसेप्राय से विरुद्द हे ६४ 
१११ सहायता करने घालेका दरड जब कि एक ऐसे काम  - 
में सहायता पहुंचाई जाय और उससे भिन्न कोई 
दूसरा काम होज्ञाय । ` चठ 
११२ जिस काममें सहायता कागई हो और जोकामकिया 
गयाहे उसके लिये सहायक कब दोनों दण्ड पावैगा ६६ 
११३ सहायक को उस पाश्णाम के बदले दण्डजो उस 
काम से उत्पन्न हो जिसकी सहायता का जावे और 


“जो (परिणत, काजे जले असिम वविर् क्षो ` ६७ 


€ 


~ 


र्ट: 


{ ९० ) 


FSI 


दफा ठा 
झध्याय छठा । 
ANN 
राजविद्रोहके वणेन में। 

१२९ श्रामता महारानी के विरुद्ध युद्ध करना या उसका 

उद्योग या उसमें सहायता करना । . ७५ | 
१२१ ( अ) उन अपराधोंके करने में उद्योग जो दफा । 

१२१ के अनुसार दरड योग्य हें । ७६. 
१२२ श्रीमती महारानी के विरूद्ध युद्ध करने के अभिप्राय 

स शस्त्रादि सग्रह करना । ७६ 
१२३ युद्ध करनेके यत्न को उसके सहल करनेके अभिप्राय । 

से छिपाना ७3 | 


१२४ गधनर जनरल या गवनेर आदि पर कसा चत 
अधिकार के वर्तने पर घिवस करना या घतेने से 
रोकनेके अभिप्राय से आक्रमण करना ७9 

१२४ (अ. ) बुर बिचारों का उत्पन्न करना | 

१२५ किसी एशियाई देशकी गब«मेंट के विरुद्ध जो श्री- 

. मती महारानी से मित्रता रखती हा युद्ध करना. ७६ 

१२६. ऐस राजा के राज्य मं कुट मार करना जो श्रीमती 
महारानी से सन्धि रखता हा. ८० 

१२७ उस माल का जो दफा १२५ब १२६ के अनुसार 

घ छूट मारक द्वारा प्राप्त किया गया हो अपने 


पास रखना । ८० 
१२८ सरकारी नौकरको अपनी चोकसी खे किसी राज | 
विरोधी अपराध के कदीका भाग जाने देना ८१ 


Do HRT 


१२६ सरकार नोकर को आपनो नकली, सिनी राज़ 


\ 


७ 


डुक ` पृष्टांक 
विरोधी कैदी या युद्ध के केदीका मागजाना ८९ 
१३० उपरोक्त केदी फे भवजानेत खडायता करना या उस 
का छुडाना या शरण देना, ८९ 
अध्याय चातबां 
जगी अथवा जहाजी सेना सम्बन्धी अपराधों 
के विषय में. 


१३९ बगावत में सहायता करना या किसी सिपाही या 
'जहाजी केघटको उसके काम से बहकाने का 


उद्योग करना । ८२ 
१३२ बिद्रोह में सद्दायता करना जब कि बह विद्रोह उसी 
सहायता के कारण होजाय । - - ८३ 


९३३ किसी आक्रमण में सहायता देना जो कोइ सिपाही 
या जहाजी केवट अपने ऊपरके अफसर पर जंब फि 
घह अपने ओहदेका काम कर रहा होया करे... ८३ 


१३४ ऐसे आक्रमण की सहायता एकै जा हो जावे. ८७8 
१३५ किली सिपाही या जहाजी फेघट की नाकर्ण पर स 
भाग जाने में सहायता करना - .. द 
१२६ नोकरी से भग हुण को शरण देना; ८४ 
१३७ भगे हुएको सोदागरी जहाज में नाघपतिका श्रसा- 
घधानी से छुपा होना पश | 
१३८ किसी सिंपाही घा जहाजञा केघटकी आर से आशा 
भंग के काम में लंहोयता देना ८५ 
३८.अ. ऊपर की दफाओं का हिन्दुस्तान का जदवशी 
नोकरी से सँ्बन्ध रखना नस. ८६ - 
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१९६) 

१३६ जा मनुष्य आरटीकिल्स थ्वाफ बार के अधिकार सें 
है घो इस स ग्रह के अनुसार दरड योग्य नहीं हे 

१४० सिपाही लिबास का पहनना | द 


अध्याय आठवा 
संवे. साधारणके सुख शांतिको भंग करनेबाले 
अपराधों .के बिषय मे 


१४१ कानून विरुद्ध जमाव 
१४२ किसी अर्नाति जमाव सें साझी होना 
१४३ दण्ड . . 
१४४ किसी कानून विरूद्ध जमाव में मृत्यु कारक हथियार 
के साथ साभी होना । 
१४५ यह बात जान कर भा किसी अनोति जमाघ के 
अलग होनेकी आज्ञा हो चुकी हे उसमें मिलना घा 
बना रहना । . 
१४६ बलघा । 
१४० बलघे का दण्ड । 
१४८ मत्यु कारक हाथियार के खाथ बलघा करना । | | 
१४६ कानून विरुद्ध जमाव का प्रत्येक खाकी उस अपराध | 
का अपराधी गिना जायगा जो सब साथियों फे अ- 
भिप्राय प्राप्त हाने के लिये किया जायगा । 
५० किसी कानून विरुद्ध जमाव में मनुष्यों को नोकर 
रखना या उन्हें रखने के लिये सलाह करना 
1४९ पाँच या आधिक मजुष्यो का किसी जमाव में उनके 
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र. - (१३) 


दफा पृष्ठांक ` 
a NN 
अजग होजानेकी आज्ञा होनेक पश्चात्‌ साझ होना 
या रहना । ५ 
१५२ किसी सरकारी नोकर पर उस समय आक्रमण करना 


या उसका राक रखना जव एक धह वलवे आाद्का 


` शात कर रहा हा । ६६ 
१५३ बलघा करने के आभैप्रायसे किर्खाके दिलको 

| बिना वात क्रोध कराने का काम करना ६.9 

१५३ ( अ ) जमाव में शन्नुताके बढाना ध 
१५४ मालिक या काविज्ञ धरती पर जिस पर कानून 

विरुद्ध जमाव जुड़े. ६६ 

१५५ दणड याग्य होना उस आद्मीका जिसके नामक .. 

लिये दरड किया जाय | १०० 


१५६ स्वामाका या आविकारोका एकि जिसके लिये कोई - 
बलदा किया जावे कारिन्दराका जिम्मेरार होना. १०१ 
१५७ उन मनुव्योको जो किली कानून विरुद्ध जमाव के 


लिये उजरत पर रखे गये हां छिपा रखना १०२ 
१५८ किसी कानून विरुद्ध जमाघमें साझा हानेके लिये 
उञजरत पर रक्खां जाना. . १०२ 
१५६ हंगामा . | ९०३ 
१६० हगामेका दड | १०५ 
अध्याय नव. 


_ उन अपराधाँके बयान में जो सरकारी नाँकराकी 
ओरसे किये जावें या उन से सम्बन्ध रक्ख 
१५१ सरकारी नाकर ज्ञा अपने ओइदे के किसी कामके 
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> ॥ 


(१४) 


मध्य का नूनानुसःर चाकरी के सिघाय कुछ घूस 
की भांति ले. ११४ 


. १६२ किसी सत्करी नॉऋर का चुर अयघा अनुचित 
> 


उपाय से फुसताने के लिये घूस लेना, १०४ 


लिये 


१६३ सरकारी नोऋरक साथ जाती दवाव डालनेके लिये | 
छु चूल लेना १०६ 

१६४ उस सहायताका देड जो सरकारी नोकर उन अप- 
राधा में करे ज्ञिवका दर्णन ऊपर की दफा १६२ व | 

१६२ में किया गया है । १०६ 

१६५ सर्कार याकर जा कुछ मालदार वस्तु बिना बद्‌- | 
- ला [दिये किली मनुष्य स ले जिसका कुछ स्थाथ 
उस खकारो नोकर के किये हुए मुकहदभ या | 
काम = हा। ११० 

१६६ सरकारी नोकर जो किसी आदमी को हानि पइुं- | 
चाने के अभिप्राय स कानूनी आज्ञा का उल्लेर 


घय करे । १११ 
१६७ सरकारी नाकर जा सी मनुष्यको हानि पहुँ- | 

चानेक अभिप्राय खे कूञ लेख बनावे । १७ 
१६८ सरकारी नाकर जो कानून की आज्ञा के बिरुद्ध | 

व्यापार स>अन्थ ग्क्खे १६२ 


१६६ खरकारा नाक ज। अज्ञायित राति पर काहे माल 


ME प्राक ।ह्िपिओकी बो ळर by eGangotri ८ दु ह 


(१७) 


७ 


दफा पृष्ठीक 

१७० सरकारी नोकर घनना यी 

१७१ छुल छिद्र के अभिप्राय से सरकारी नाकर का 
बरदी पहनना या चिन्ह रखना ` ११४ 


प्रध्याय नवा [अ] न 
निर्वाचन सम्बन्धी अपराधोंके विषय में 
१७१ (अ) निर्वाचित प्रार्थी और निवाँचन आवेकार 


शब्द्‌ की ब्याख्या टु ११४ 
१७१ ( व) घूस ११५ 
१७१ ( स ) बाँचन के समय हस्त क्षेप करना ११६ 
१७१ ( द्‌ ) निर्वा घन के समय दूसरा व्यक्ति बन जाय। ११७ 
१७१ ( क) घूसका बण्ड . ११७ 
१७१ ( ख ) निवा चन में असित दृ्ताक्षेप घ फूठा परि- 

चय देनेका दण्ड ११८ 


१७१ (ग) निवाचन के सद्ववन्ध में कटी वात कहना ९१८ 


१७१ ( घ ) निर्वाचन के सम्बन्ध भे कानून विरुद्ध घन 


देनेका दड ११८ 
१७१ (ङ) निघोचनका हिसाब रखना | ११६ 


अध्याय द्मवा 
सरकारी नोकरों के नीतिपूवेक अधिकार के 
अपमान के विषय में 
१७२ सरकारी नोकर के जारी किये हुए सम्मन अथबा 
और किसी आज्ञा पन्न के लेने से बचने के लिये 
_छिपज्ञाना | 
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(९६) - 
दफा, - | पृष्ठांक 


१७३ किसी सम्मन अथवा ओर प्रकार के इफ्मनामे को 
जारा हाने अथवा प्रगट किये जाने स रोकना १२० 
१७४ सरकारी नाकर की आक्षानुसार हाजिर होने में |. 
चकना १२२ ` 
१७५ किसी सरकारी नोकर क सामन कोई लेख पेश 
करने में च्रूना किसी ऐसे मनुष्य का जिस पर 
उसका पेश करना कानूचाचुसार' उचित हे । १३४ 
१७६ षह आदमी सरकारी नोकर की सूचना या खमा- 
चार देन में चूक करे जिसको सूचना या समाचार 
दना कानूनाचुसार डाचत ह , ९२६ 
१७७ कठ समाचार देना १२७ 
_ १७८ शपथ करन ख नाहा करना जव काई सरकारी 
चाकर शपथ करन को कानूनानुसार आशा दे । १३० 
१७६ किसी सरकारी नोकर को जो प्रश्न करने का 
आधकार रखता है, उत्तर देनेले नाही करना १३१ 
१८० बयान पर दस्तखत करने से नाही करना १३२, 
१८१ खरकार नाकर या उस मनुष्यसे जो शपथ कराने 
का आधकार रखता ह शपथ .करके भो झूठ बयान [| 
करना १३२ 
१८२ झूठा समाचार इस आभिप्राय से देना के कोई 
. सरकारी नोकर के उचित अधिकार काम मं लावे 
आर उससे दूसरे मनुष्यः को हानि पहुँचे. १३४ | 
१८२ किला सरकारी नोकर के डाचित अधिकारके अ- | 
 जुसार माल के'लिये जाने में खामनाःकरना २१३७ सु 
१८४ पकिसी माल के नोजाम में जो किसी सरकारी | 
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{ १७) 
स्की पूष्ठाकै 
पर चढाया गया हो रोक टोक केरौेना  : १३४ 


१८५ कोई माल जा सरकार नॉकर क उाचत आंधकार 
के अजुसार नीलाम पर चढाया गया हा कानून 


बिह्ड सना या उसकै लिये बोली बोलना हु १३६ 
१८६ सरकारी नोकरी का काम करत में सरकारी नोकरी 
गी रोक टोक करना ' १४० 


१८७ किसी सरकारी नोकरको सहायता देने से 'चूकना 
जब एके सहायता दसा कानूनानुसारं अवश्य ह. १४२ 

१८८ किसी आज्ञा को जो किसी सरकारी नोकर ने 
कानूनानुसार प्रकट की हो न मानना १४३ 
१८६ सरकारी नोकर को हानि पहुँचानेकी धमकी दना, १४६ 

` १६० हानि पहुंचानेकी धमकी इस लिये कि काइ मनुष्य 
किली सरकारी नोकर से रक्ता मांगनेसे रकजाय. १४७ 


अध्याय १६ 
क्‍ शेठी गवाही और सवे साधारण न्याय | 
ु विरुद्ध अपराधोके वयान मैं 
१६१ झूठी गघाही देना १४७ 
१६२ झूठी गवाही बनाना ` १४८. 
१६३ झूठी गवाही का दण्ड १२२ 
९६४ दणड बथके योग्य अपराध प्रमाणित करानेके आभि- 
र प्राय स झूठी गवाही देना अथवा बनाना १५८ 
१६४ यदि निरपराधी मनुष्य उसके कारण अपराधी | 
प्रमाणित हाजाय ओर देड बघ पा जाय .। ९५८ 
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१९४५ देश निकाले के दण्डका अपराध अथवा केदका 
अपराध प्रमाणित हो जावै और चघका दण्ड 


| पा जाप । १५६ 

` १६६ झेटी जानी हुई बजह को काम भै लांना १५६ 
१९७ झूठा सार्टीकिकट जारी करना अथघा उस पर _ 
.. दस्तखत करना । १६९) 


१६८ किसी साटीफि#टको जिस में कोई बात झैठ 
जानी इंड हा सच्चे साटाफेकटकी राति से काम 
में लांना । १६३ 
१६९ झूठा बयान किसी ऐसे इजहार में जो कानूनाजुः . - 
सार प्रमाण ( सबूत को भांति लिया जा सकता हो १६२ 
२०० कसी एसे इजहार को संच्चेकी भांति कॉममे ला- | 
ना जा जान लिया गया हो झूठा हे । ९६३ 
२०१ अपराधी को बचाने के लिये अपराध के प्रमाणको | 
गुप्त कर देना अथवा उस क मध्ये कठी खबर 
दूना । १६३, 

२०२ यादि अपराधी वधक दण्ड योग्य हो यादि अपराध 
देश निकालेके देड योग्य हो. १६४ 
२०२ यादे श्रपराध दस वर्षे से कमकी केद के योग्य हो. १६४ 
“२०२ किसी अपराधका समाचार देनेम वह मनष्य जान 
वूझकर चूक करे जिसे समाचार देना अवश्य-हो १६४ | 
२०३ किसी अपराध के मध्ये झूंठा समाचार देना. १६४ 
` २०४ किसी दस्तावेज को नष्ट कर देना इस लिये कि धह . | 


भमाण का र . १६६ 
CC-0 (THR कि १९४ 


« 


(१६) 


द्फां | पृष्ठाक 
२०५ किसी सुकदसे में कुछ काम अथवा कारवाह करणे 

के लिये दूसरे मनुष्य का रूप धरना। १६६ 
२०६ किसी बस्तु को छल पूवक उठा लजाना अथवा 

छुपा देना इस अभिप्राय मै उसका लिया जाना 

` रुकजाय । ५६७ 

२०७ किसी वस्तु पर छल पूवेक दावा करना; इल आभ” 

प्राय से कि उनका लिया जाना कुकी में अथवा 


इज्जराय ।डंगणा म रुकजाय । १६७ 
२०८ अनचित रुपये के लिये छल से डिगर्रा जरी हान 
दना । १८८ 


२०६ कोट आफजस्टिस में अधमे से झूठा दावा करना १६६ 
१० अनुचित रुपये के शिये छल पूबक डिगरो प्राप्त 


करना । ` धर १६६ 

२११ हानि पहुँचाने के अभिप्राय से अपराध का झूठा 
दाबा करना ९६६ 
२१२ अपराधी को आश्रय देता . ' १७४ 
99 यदि बध के दंड योग्य हो १७४ 
4 यदि देश निकाले का देंड अथवा कद ९ 


४6 


,, यदि देश निक्राले का दंड अथवा केंद के दँड योग्य हो । 


लिये 


२१३ अपराधी को दण्ड से बचाने के लिये इनाम 
आदि देना । १३६ 
यादि बध फे दण्ड के योग्य हो | ९७६ 
यादि देश निकालने के दरड अथवा केद के दण्ड 
याग्य हा । «¢ १७६ 

३९७ झपराथी को दुइ सं बचाने के बदल इनाम दूना 
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द्फा पृष्टाक 
अथधा कुछ वस्तु फेर दना यदि अपराध बध. 
के योग्य हो । १७३ 
यदि अपराध देश निकालने के दंड याग्य अथवा 

. केदके देड योग्य हो। | १७८ 

२१५ चारा इत्यादि का माल निकालने म सहायता 


दने के बदले इनाम लेना । क 07: 
२१६ ऐसे अपराधी को आश्रय देना जो हिरासत { चो- 
_ कसी ) से भागा हो अघघा जिसके पकडे जानेकी 


आश्षा हाचुकी हा। ` - ९७६ 
यदि अपराध बधके दंड योग्य हो । ९७ 
` यादे अपराध देश निकालने के दंड योग्य अथवा. 
केद के देड योग्य हो) .-: १७६ 


२१७ सरकारी नाकर जो किसी मनुष्य को दंडसे अथघा 
मालका जन्ती से बचाने के आरीप्राय से कानूनी 
आज्ञा को न माने । १८१ 

२१८ सरकारी नाकर जो किसी मनुष्य को देड से 
अथवा मालको जव्तीस बचाने के आभिप्राय से सन | | 
रिश्तके झूठे कागज अथवा लेख बनावे। १८२ 

२१६ सरकारी नोकर जो अदालती-- कारवाइम कुप्रया- | 
जन खे सरिश्त के झूठे कागज अथवा लेख बनावे १८९ 

२० जा काई आदमी अधिकार पाकर किर्सा आदमी 
का बन्धन ( कद्‌ ) में रक्खे अथवा तजवीजके लिये 


कानून के विरुद्ध करता हू । १८१ 


CC-0. Jangarnwadf र पुर [किसी को. पूछना, कानूः 


र» 


[११] 


द्फा पुष्ट 
`. ` नाचुसार अवश्य हो उसकी ओर से पकडने में जान ` 
'चूमकर चूक हो । १-८: 
“२२२ दण्ड १८५ 


२२३ [जस सरकारा नाकर पर पकडना ।केसा आदमा 
` का, जिसके मध्य काटे आफर्जास्टसने दण्ड की 
“आज्ञा की हो अवश्य हो उसकी ओर से पकड़ने में 
जानबूझकर ज्ञकहो । १८६ 
दणड 


` कोई सरकारी नौकर अपनी असाघधानी से किसी 


को बन्धन से भागजानेदे . . ९८६ . 
२४ जो कोई आदमी अपनी उचित गिरश्तारीं में रोक . 
रोक करे य - १८६ 
२२५ किसी ओर आदमी की उचित गिरफवारी में राक . 
, टोकन . १८७. 
द्ण्ड । 


(अ) एसी अवस्थाओं में सरकारी नोकर का ओर ख 
गिरफतारी के चूक अथवा भागजान देना जिसके 
> मध्ये ओर प्रकार की आज्ञा नहो । १८८ 
_ (घ ) ऐसी अघस्थाओं में उचित. रीति पर गिरफतार 
किये जाने से रोक टोक करना या भाग जाना बा 
छुडा लेना जिसके मध्यो ओर प्रकार से आज्ञा १८६ 
. २२६ अनीति रीति “पर देश निकालने स लोट : ` 
9 आना कन 90832%/ 2 द फक ood टी रक १६० 
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फा, र्ठ 
२२७ द्णडकीः माफी. के नियमों को तोड़ना १६० 
२२८. जानबूझकर किसी सरकारी नोकर का अपमान - 
. करना अयवा उसके किंखी काममें विघ्न डालना, 
जब कि घह अदालत की कारवाई की किसी अब" 


स्था में इजलाख कर रहा हो । ९६१ 
२२६ ज्युरी अथवा असेसर बनाना १६१ 
अध्याय २१ 


सिक्का अथवा गवनेमेन्टके स्टाम्प सम्बन्धी 
अपराधों के विषय में । 


२३० सिक्का * १६१ 
` ° श्रीमती महारानी का सिक्का । 
२३१ खोटा सिक्का बनाना । १६२ | 
२३२ आमती महारानी का खोटा सिक्का बनाना । | न 
२३३ खोटा, सिक्का बनाने के लिये ओजार बनाना 
अथवा वेचना । | 2 १६३ 
२३४ श्रीमती महारानी का खोटा सिक्का बनने के लिये , 
` - औजार घनाना अथवा बेचना । १६३ | 
२३५ औजार या. सामान को खोटा सिकं बनाने केअ> 
- भिप्राय से अपने पास रखना । ९ 
' यदि सिक्का श्री मर्ता महारानी का हो । _ १६४ 
२३६ (हिन्दुस्तान भे रहकर हिन्दुस्तान के बाहर खोटा... 


. .„„ सिक्का बनाने के लिवे सहायता देना । 
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२३७ खोटे सिक्के को भीतर लाना या बाहर लेजाना । १६५ 
- ९३८ श्रीमती महारानी के खोट ।लेक्के के भीतर लाना 


या बांहर लेजाना । १६५ 

२३६ अधिकार मे लेते समय जेस सिक्के का जाना गया 
कि यह खोरा हे । | १६५ 
_ उसे किसी दूसरे के सुपुदे करना । १६६ 
नजीर । १६६ 


२४२ आधिकार में लेते समय जिस सिक्के को जाना 
गया हो किं वह भी महारानी का खोटा सिक्का हे 

उसे किसी ओर के सुपुदे करना । १६६ 

२४१ असली सिक्का का सांत देना किसी आदमी का. . 

कोई ऐसा सिक्का जिसके दूने घाज्ञ ने अपने पास 

आने के लिप खोटा न जाना हो । १ १६७ 
२४२ उस आदी को खोटा सिङ्गका पास करना जिस 

में उसे आधिकार में लेते समय खोटा जाना हो, १९६८ 
२४३ श्रीमंती महारानी का खोटा सिक्का उस आदमी 
के पास रखना जिसने उसे-आयिकारमं लेत समय 

- खोटा जाना हो । ९६८ 
२४४ बह आदमी किसी टकसाल में नियत हो सिक्के 
. को तोल या धातु से जो कानूनानुसार ठेहराहे 

गई हो सिक्के की दूसरी तोल यां घातु बनावे। १६८ 


५४५ अनुचित रीति पर उर्केसाल से सिक्का बनाने 


कैटप्या ले जाना । १६६ 
२४६ छुल या अधम स कसा (सक्क को ताले या धातु 
`. ब्रदलना । `. 2 नु १६६ 
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२४७ छल या अधमंसे श्रीमती महारानीके सिक्केक्रीतोल | 
घटाना या उसका ढंग बदलना १ 

२४८ किसी सिकेकी सूरतको इस अभिप्रायले बदलना | 
कि वह किसी ओर प्रकार के खिक्करेकी भांति चल्न 
 ज़ाव। २०० 
२४६ श्रीमती महारानी के सिक्के की सूरतको इस अभि- 
प्रहय से बदलना क बह किसी आर प्रकार के 
सिक्केकी भाति बनज्ञाय । ३० 
२५० अधिकार भें लेते समय जिस [सिक्क के मध्ये जाना 
गया हो के यह बदला हुआ हे, उसे किसी औरक 
सुपुदे करना । - २० 
२५१ अधिकार में लेते समय श्रीमती महारानी के जिस | 
सिक्के को जाना गया हो कि बह बदला हुआ हे | 
उसे. किसी ओर की सुपुदै करना । २० 

२५२ उस आदमी का बदले हुए सिकके को पास रखना 
जिसने उसे आधिकार में लेते समय जाना हो कि | 

घह बदला हुआ है । | २०! 
२५३ उस आदमीको धीमती महारानी के [सिक्के को | 
_ पास रखना जिसने उसको अधिकार में लेते समय. 
बदला हुआ ज्ञाना हो । | 
२४४ पेसे सिक्के को खरे सिक्के की भांति किसी और | 


को देना जिसको देने घाले ने पाहिले अधिकार भे 
लेते समय बदला हुआ जाना हो । 
२५५ ग्रवनेसेंट का खोटा स्टार्प बनाना । 


२५९ गवनेमॅट्को खोटा स्टांप  घदलने के अभिप्राय से १ 
छल 06 "कोडे आजा Ms सामान 10200९0111 CF 
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२५७ गवनेमेट के स्टोपको खोटा करने के अभिप्राय स्र 
आजार का बनाना बेचना । २०३ 

२५८ गवनेमेंट का खोटा स्टंप बेचना | २०४ 

२५६ गवनेमेंट के खोटे स्टॉपका पाख रखना । . 19 


२६७ सञ्चै स्टापक्षा भाति काम न लाना गचनेमेंटके 
किसी स्टाप को जान लिया हा कि झूठा हे। २०५ 


२६१ गवर्भवेंट को हानि पहुंचाने के अभिप्राय खे किली 


घस्तु से किसी लेखका मिटाना जेल पर गवन 
मेंटका कोई स्टॉप लगा हं या दूर करना ।केखा 
दस्ताबेज से घह स्टॉप जो उस के लिय काम म 


लाया गया ह. । २०४, 


ड Kk काम में लाये हुए गवर्नमट स्टाप को जानबूझकर 


काम म लाना । २०५ 


२६३ उस चिन्ह का छीलना जिससे यह प्रगट हाता हे 


कि स्टाप काम में आ चुका हें। | २०६ 


२६३ जाली स्टंप की मनाही । २०६ 


अध्याय तंरहवा । 
नाप तोल सम्बन्धी अपराधों के बिषय गम । 


३६४ तालनके झुठ ओजार । २०७ 
नजार | Fe 
९५. झूठे बांट या पैमाने का छल से काम में लाना । २०८ 
२६६ ऊठ बाटा या पमानाका अपन पाल रखना । a; 


२६७ झूठे बांट या पमाने बनाना या बंचना । २०६ 
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ध्य्‌ ha ® 
अध्याय चादहवां 
सर्ये साधारण की आरोग्यता और कुशलता और 
सुगमता आर सुवाज्जता आर सज्जनता आर स= 
लता ल दघ्न डालने दाल अपराधो क विषय म २०६ 
२६८ सब सश्यन्धी कष्ट के कारण का काम । . २०६ 
६६ ऊसावधानास वह काम करना 1जेससे किसी घा- 
तक रांग का फेलना अति सम्मादित हो। २१३ 
२७० अवचार स उस काम का करना कि जिसते 
करा धातक राग का फलना अति सम्मघ दो । २१३ 
२७१ 1३२ कवारनटाइन की आशां न मानना । २१३ 
२७२ किसी बेचने बाले खाने पाने के पदार्थ भै भिलावट 


। 


करना । | २१४ | 

` नजार | [ 
२७३ खानं या पाने के हानि कारक पदार्थ का बेचना । २९४ 
नजर २१५ 
२७४ आपषाधियों मे मिलाघर करना २१५ 
२७५ मिलादट की हुई श्रोपधियों को बेचना । . 1 


नजीर | २१६ 
२७६ किसी औषाधे को किसी दनी हुईं या दिना बनी 
आषाधेकी भांति से बेचना । 
२७७ सव सम्दन्धी कुओं या कुण्ड इत्यादि के पानीका | 
बिगाडना । | २९७ 
शजीर >. bo २११ 
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दफा. | पृष्ठांक 


२७८ हघाको आरोग्यता के लिये हाने कारक कर देना, २२७ 
२७६ किला. खबे सह्बन्धी माग भे लापरवाही से गाडी 


चजाना घा सवार हकर निकलना २१८ 
जार २१८ 
- २८० लापरवाही खे नाव या जहाजका चलाना. २१८ 


२८१ साठी रोशनी या' झूठा चिन्ह या पाना पर तेरने 
घाज्ञा चिन्ह दिखाना । . ॥ 


२८२ पानी के.माग पहुंचाना किसी आदमा को भाडेक . 


> 


लिये किली ऐेखी नाव से जो अति बामल या 


जोखमकी हो) ' २९६ 

नजार-- it 
२८३ जोखिम अथवा राक डालना किसी सभे सहदन्यी 

मार्ष अथवा नाव क मागम । २२० 

नजीर 


२८४ फिला बिषले पदार्थ क मध्ये असावयानी करना । ॥ 
८५. आग्नि अथवा जलने वाली वस्तु क मध्ये अखाघ- 


घानी करना । कि 
२८६ भक से उडजाने वालं पदाथ के मध्ये असावधान 
करना । २२२ - 
नजीर a € “ २२२ 
२८७ {दसी कलके मध्ये जो अपराधी के पाख हो या 
उसङ्की सिपुदेगी में हो असाववानी करना । २२२ 
२२८ दली मकान के गिराने अथवा उसकी मरम्मत क 
मध्ये अखावधानी करना । २२३. 
किसी पछ के म्ये भसांइयानी करना ३ 
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दफा ह 


२६ के दुखदायी काम का दंड. | 

_- नजीर २४ 

२९१ किसी सवे दुखदायी काम के न करते रहने की ह 
आशा पार उसको करते रहना । २२२ 


२६२ अश्लील ( फहस ) पुस्तकों का बेचना आदि। २२६. 
२९२ अश्लील पुस्तकों को बेचने या दिखाने के लिये 


. पास रखना । २७ 

२६४ अश्लील काम और गोत । २२७ | 
नजीर | २२८ | : 

१६४ चिट्ठी डालने का दफ्तर रखना ) २२८ | 


अध्याय पन्द्र हवां । 


२६५ किसी के मत 
स सम्प्रदाय के मत ( धर्म > निन्दा के 
स्थान को हानि पह ` 
५... पा अथवा अपवित्र करना । के 
२६५ (अ ) किसी ॥। 
न (अ 9 किसी सम्प्रदाय की निन्दा करना 
जय 1#ला मत ( धर्मे ) सम्बधी समाज को छेडना । 
ह प चकर स्थान आदि में मदाखलत बेजा करना । 
२९5 किर्सा मनुष्य के अन्तः मत धमे के विषय 
i सा: Fr 11 मत धमे के विषय 
ध स ख दने के अभिप्राय से कह 
“ कहुना इत्याद, ` टि ह त. २३१ | 
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दफा. a पृष्टांक 
अध्याय सोलहवां । 
उन अपराधों के बिषय में जिनका प्रभाव 
मनुष्य के शरीर पर पडता है। 


| २६६ ज्ञातवत घात ( कत्ल बखान मुस्तलाज्ञम सजा २३३ 

३०० शात्तवत ( कत्लअमद्‌ ) ज्ञातघात होगा। . २३६ 
जद क शातपत घात किसी हालत में जात घात 

न होगा । २३८ 

३०१ जिस मनुष्य के मारने का आभिप्राथ था उसके अतिरिक्त 

किसी ओर को मारने से शातवत्‌ घातका अपराध * 

| होना। २४५ 

| ३०२ दंड घातघात । २४५ 

| ३०३ दंड उस शातधातका जा काइ जन्म केदी करडाले । २४७ 

२०४ दड शातबत्‌ घातका जो घातंघात तक न पहुंचे। २४७ 
| २०५ बच्चे अथवा सिडी ( पागल ) का आत्म हत्या में 


सहायता करना । ट २५९ 
२०६ आत्महत्या में सहायता करना २५९ 
३०७ धातव्रात का उद्योग । | २५२ 
३०८ शातबत घातके अपराध का उद्योग । २५४ 
३०६ आत्मघात करने का उद्योग । २५५ 
३१० ठग । २५४ 

११ दंड । २५५ 1 


२ Cn 28 
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. खाने, बच्चों को बाहर डाल देने और पैदायश छु- 
`. पाने के विषय में । 
३१२ गभे गिराना । २५६ 
३१३ बिना स्त्री की प्रसन्नता गभे !गेराना । २५ 

' ३१४ ख्रृत्यु जो किसी पेस काम के कारण हाँ जो गर्भै 
गिरानेके अभिप्राय से किया जाय । 

३१५ कोई काम जो इस अभिप्राय स 1कया जाय क 
बालक जीवित न उत्पन्न हाने पावे अथवा उत्पन्न 
होने से पछि मर जावे । 

३१६ मृत्यु करना किंसी ऐसे बच्चेक्की जो उत्पन्न न हुआ 
हो परन्तु पेटमै जोब पड गया हो काई ऐसा. काम 
करके जो ज्ञात घात की सोमा तक पहुँचता हे 

३९७ मा बाप अथवा किसी रक्षक आदमी की बारह 
घर्ष खे न्यून आयु के बच्चे को डाल दूता । 

३१८ किसी लाश को चुपके से अलग करके उसका पदा 
यशको छिपाना । 

दुःख ( जरर ) के बिषय में. 


२५६ 


२३ 


AS 


३१६ दुःख 

३२० भारी दुःख 

३२१ जानबूझकर दुःख पहुंचाना । 

३२२ जानबूझकर भारी दुख पहुँचाना । 

३२३ जानबूझकर दुःख पहुचान का दड । | 

३२४ भयानक हथियार अथवा उपायों द्वारा जानवूझकर | 
;ख पहुंचाना | 

३२५ जानबूभकर भारी दुःख ( जरर शर्दाद ) पझुँचान .. 
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सफा 0111 
| ३२६ जोखिम हाथेयारों अथवा उपायोके द्वारा जानबू ` 
आकर भारी दुख ( जरर शरदाद्‌ ) पहुँचाना। . २६७ 
२९७ दवा कर कोई माल लेने के लिये माल के इस्तेह 
माल बिल जब्र अथवा किसी अनुचित काम पर ` 
बिबश करने के लिये जानबूक कर दुःख ( जरर.) 
पहुचाना । २६८ 
३२८ दुःख ( जरर ) आदि पहुंचानेके अभिप्राय से अचेत | 
करने वाली औषधि खिलाना । २६६ 
३९६ धनको दवा कर लेवे अथवा किसी अचाचेत काम 
पर विवश करने के लिये जान बूझकर भारी दुख 
जरर शदाद पहुंचाना । | २७० 
३३० दवाकर इकरार कराने अथवा द्वाकंर किस? धन . 
के लोटाने पर (येवश करने के लिए जान बूझ कर . 
दुःख पहुँचाना । र | 
8३१ दवाकर इकरार कराने अथघा कुछ माल फेर लेने 
के लिये जान बूझकर भारी दुःख ( जरर शदीद्‌.) 
. पहुंचाना। | [ 
३९२३ सरकारी नोकर को उसके काम हें डराकर न 
करने के अभिप्राय से जानबुझकर दुःख पहुंचाना, २७१ 
-२२३ सरकार नोकरको अपने मोहदे का काम भुगताने . 
' में डराकर न करनेके. लिए जानबूझकर भारो दुःख 
( जरर शदीद.) पहुंचाना । जन्य अमक 
३३४ क्रोध दिलाने पर जानबूझकर दु:ख पहुँचाना । 
, ३४ काथ दिलाने पर जानबूझकर भारी दुःख (जरर 
ह: शदीद्‌ (सं चाना. Math Collection. Digitized by ०९५० ७ 
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द्द्फा ठ 


३३६ उस कामका दण्ड जो गाम अथवा ओरांकी शारी- 


रिक कुशलता मे विघ्न डाले । २७) 
३३७ ऐसे काम से दुःख पहुंचाना जो जान या ओरोकी 
शारीरिक कुशलता जोखिम में डाले । २३ 


३३८ एस काम से भारी दुःख ( जरर शदीद ) पहुंचाना 
जो जान अथवा ओरों की शारीरिक कुशलता में 
जोखिम डाले | 
अनीति रोक ( मुजाहिमतबेजा ) और अनीत 

बंधन ( हव्सबेजा) के विषय में । 


३३६ अनीति रोक ( मुजाहिमत बजा) २७! 
३४० अनीति बन्धन (.हब्स बेजा ) २५ 
३४१ अनीति रोकका दण्ड, ` २५ 
३४२ अनीति बंधन का दण्ड . | 
३४३ तीन या आधिक दिन तक अनी ति बेघन -। २५ 
२४४ दश अथवा आधिक दिन तक अनीति बंधन । २ 

३४५ उस आदमी को अनीति बंधन मं रखना जिस क _ 


छुटकारे की आज्ञा हो चुकी हो । १ 
३४६ गुप्तअनात्तेःबधन । 
३४७ दबा कर माल लेने अथवा किसी अनुचितःकाम पर . 
घिवस करने के अभिप्राय-स अनी ति: मधन । 
३४८ दघाकरःइकरार कराने अथघा माल के फेर देन पर ` 
'विबश करने के'अभिप्रायसे अनाति बन्धन । 
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दफा | पृक 
३७१ स्थभांब से ही गुलामी का व्यवहार करना |. ३०३ 
अनीति बल (-जव्र मुजरिमाना ) और आक्रमण 


( हमले ) के विषय में] 


३४६ वल ( अब्र ) RU BECTE QC 
३५० अनीति बल ( जन्न मुजरिमाना ) २८५ 
३५१ आक्रमण ( हमला ) a - २८८ 
३५२ दरड अनीति बलका सिवाय इसके कि जो भारी 

क्रोध दिज्ञाये जाने के कारण किया जाय २८६ . 


३४३ किसी सरकारी नोकर को अपने ओहदे का काम 

करने से सरकारी रोक रखने के लिये अनीति बल 
को काम में लाना । २१० 

किसी स्त्री की लज्जा विगाडने के आतिप्राय से 

उस पर आक्रमण ( हमला ) अथवा अनीति बल 
करना । २६२ 

३५५ भारी कध से अतिरिक्त और प्रकार पर किसी 

आदमी की बेइज्जती करने के अभिप्राय से उस पर 
आक्रमण हमला अथवा अनीति बल करना २३२ 

२५९ कुछ वस्तु जिसे कोई आदमी लिये जाता हो उसके 

. छीन लेने का उद्योग करने में आक्रमण अथवा अ- 
नीति बल ( जब मुज रिमाना ) करना । २६२ 

३५७ अनीति बंधन के उद्योग में आक्रमण या (जघ्र पुज- 
रिमाना ) करना । २३३ 
३५८ भारी क्रोध पर आक्रमण अथवा अनी ति बल करना। ३६३ 


4 == ;(०) ८ = 
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दफा हे जाने 

मनुष्य ले भागने, भग। ठे जाने और शुराम्‌ 
ओर बेगार कराने के बिषय में। . 
३५६ आदमी को ले भागना । 

३६० ब्रिटिश इण्डिया खे मनुष्यको ले भागना । 

३६१ रक्षक की उचित रक्षा में से मजुष्यको ले भागना । | 


३६२ मनुष्यका भगा ले जाना २९७) 
३६३ भादमी का ले भागनका देड २९१ 
३६४ घध ( कतल ) करने के अभिप्राय से आदमी को ले 

[गना या भगा ले जाना २६७ 
३६५ किसी आदर्माकी छुपा छुपी; ओर अनीतिसे ले भा- 

गना या भगा ले जाना २६७ 
) ३६६ किसी आदमी को व्याह शादी पर विबश करने के 


| लिये ले भागना या भगा ले जाना २६८ 
| २६६ ( अ) ना घालिग लडकी से संसग करना. २६८ 
३६६ ( ब ) दूसरे देशा से लडकियों को लाना २६६ 
३६७ किसी आदमी को भारी दुख जरर शदाद पहुंचाये 


अथघा मुलाम बनाने लिये ले भागना अथघा भगा 
जाना 


३६८ ले भाग हुए आदमी को छिपाना या बन्धन 
में रखना । 
३६६ दस घषे से कम उमर के बच्चे को उसके शररि पर 
स कुछ माल चुराने के अभिप्राय से लेभागना या | 
छ भगा ले जाना । ३०९ | 
४७० किसी आदमी को गुलाम की रीति पर मोल लेना 
या उसको अपने आधिकार से अलग करना । 
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ढ्फा पृष्ठांक 
३७२ घेश्याएन आदि कमा के लिए किसी नाधालिग को 

बेचना या किराये पर देना । ३०३ 
३७३]चेऱ्यापन आदि कामों के लिये किसी वालक का 

मोल लेना या आशिकारई में लाना । R30 

३७४ अनील्ि बेगार । ३०६ 

बळ पूवक बपभिचार के बिषय में. 
७१ बलपूर्णक व्यामिचारका देइ । ३०७ 
स्वभाव विरुद्ध अपराधों के थियान में. 
३७७ स्घभाघ बिरुद्ध अपराध ३०८ 


अध्याय सन्नहवा । 
( घन सम्बन्धी अपराधोंके विषय में चोरीका बयान ) 


३७८ चारो । ३०३ 
३०९ चोरका दृएड । ३१५ 
३८० चोरी घर अथवा तह्ब्रू अथवा नाव में। ८2२१७ 
३८१९ जब कोई गुमाश्वा अथवा नोकर अपने स्थामीके 

पास से कोई वस्तु चुरावे । ३१७ 


३८२ चारी का अपराध करने के आभिप्राय ले घध करने 
या भारी दुख पहुंचाने की तेयारी करने के पश्चात्‌ 


चोश करना सिट 

दवा कर छेने के विषय में 
` ३२३ दबा कर लेना ( इस्तेहमाल बिलजन्न ) ३९६ 
०. ३८४ दबाकर लेनेका दुणड | न 20 2. > 
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` ३९३ चोरो अपृत्रा डकैती मोत करने अथवा भारा दःख. | 


६३६) | 
द्फा पुष्ठाक 


३८५ दवा कर लेने. कै लिये किसी. को हानि पहुंचाने का 
डर देखाना ।. - ३२१ 
३८६ किसी आदमी को मृत्यु अथवा भारी दुख का इर 
बता कर दवाकर. लेना 2 ३२१ 
३८७ द्दाकर लेने के लिए किली मनुष्य को मत्यु अधवा . | 
` भारो दुखका इर दिखाना । . ३२३ 
३६८ ऐले अपराध मं फसाने की धमकी देकर कि जिस 
के लिए प्रत्यु अथबा देश निकाले का दंड नियत हे 


दवा कर लेना। ३२२ 
३५९ दवा कर लेने के आमिप्राय से किसी आदमी को | 
अपराध लगाने की तुहमत का डर दिखाना । ३२३ 


जबरद्स्त। अथात्‌ बल पूवेक चोरी (सरकाबिलजब्र) 


| 2 डकता के बयान में 
३६० बल सहित चोरी जोरी कही जाघेगी । ३२३ | 


कसी भवस्यामें द्वा कर लेना ( सरकायिल जब्र) 


बल साहित चारी. जोशी कहलावेगा । ३२४: 
३६१ डकता । 7 :: ३२६ 
३६२ जवरदस्ती का दण्ड । ३२७ 
३&३ जोरी के उद्योग का दण्ड ३२७ 
३६४ जोरी करन में जानबूझ कर दुःख जरर पहुंचाना । ३२५७. 
३९५ डकता करनका देड। ३२७. 
३8९ डकती के साथ ज्ञात घात । ३९८ 
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फा. | ं पृष्ठठांक 
पहुंचाने के. उद्योग के साथ । ३२८ 
३६८ मोतकारी हथियार वांघ कर चोरी अथवा. डकती 
का उद्योग । | ३२६. 
३६६ क्षेती करने के लिये तयारी करना । ३२६ 
४०० डकेती के झुंड भे साकी होने का दरड ! _ ६९१ 
४०१ इधर उधर किरन घाले को चोरी के दण्ड में ला“ 
भी होने का देड । RRS 
३०२ डकेती करने के लिए इकड! होना । ३३० 


~ ~ ~ र ~ 
माल के तसरेफ बेजा सुजरिमाना ( अधमे थनकी 
अनीति) व्यय करने के वणन में । 
३०३ अधमे स धनका अनीति व्यय ( घद्‌दयान्ती ) से 
मालका तसरूफ बेजा । | ३३१ 
४ ४ अधमे से किसी ऐसे धन ( माल. का व्यय तखरेफ 
| कर डालना फि जो मरने के समय किसी मरे हुए 


४०६ दण्ड योग्य विश्वास-( खया नत-सुज्ञरिमानेकाद्णड ३४० 
४०७ माल पहुँचाने वाले और घरवार इत्यादि की ओर 

खस दणडयोग्य घिश्वास घात। | ३४० 
४०८ गुमाश्ते अथवा नोकर की ओर से विश्वास घात ३४९ 
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आदमी के अधिकार में था । - ३३६ ` 
दण्ड योग्य बिइबासघात ( खयानत मुजरिमांना ) 
के वयान में-। 
४०५ दण्ड योग्य विश्वासघात मुजरिमाना। - ३३६ 


क ५ 1060 क्र 


है ६४ ) 

द्फा र 
४०६ सरकारी नौकर या महाजन खादागर या आढति- ४ 
या की ओर से विश्वास घात 


चोरी का माल लेने के बयान में । 


४१० चोरी का माल 
४९९ अधर्म से चोरी के मालका लेना । 
३१२ ज्ञो माल डकेता में चुराया गया हा उसे अधमं 


से लेना । शा 
४१३ स्वभाव से ( आदतन ) चोरी के माल का ब्यवहार 

करना । हः 
३१४ चोरी का माल छिपाने मे सहायता करना । रै 


| छल (दगा) के बिषय में । न 
४१५ छलना । र 
४१६ दूसरा आदमी घनकर छल करना 
४१७ छुलकरने का दण्ड न 
` ४१८ छल करना यह जानकर कि उससे किसी मनुष्य को 1 
अनीति हानि पहुँचाघे जिसके स्वार्थे की रहा 
करना उस अपराधी पर अवश्य है। ३ 
४१६ दूसरा मनुष्य बनकर छुलना । 
४२० छल ओर अधमं से माल दिलघाना । 
कपटी दस्तावेजों और छलछिद्रों से माल 
| अलग करने के विषय में । | 
४२१ साहूकारों में बट्श्चाने से बचाने के लिये मालक | 
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दफा हट | (हक i 


` अलग कर देना अर्थवा छिपाना । | ३४९ 
४२२ किसी आण अथवा तगादे को अपने साइकारों को 
मिलने से जधमे करक रोकना । ३५६ 
४२३ अधर्म स किसी दस्ताबेज आदि का लिखना जिस 
मोल की तादाद कंठी लिखी हां । ३५७ 
३२४ मालको अधम से दूर करना अथवा छिपाना । २३५७ 


= ह्याने पहुंचाने ( नुकसान रसानी ) के बयान भें। 


४२५ हानि पहुँचाना । ३५७ 
| | हानि पहुँचाने का दणड । ३६० 


४२७ हानि पहुंचाने के द्वारा पचास रुपया तकका दरा 


४२८ दस रुपया घाले किसी पशु को मारकर हाने पहुं- 


चाना । _ ३६१ 

४९९ पशु आदि अथवा पचास रुपयों के माल का काइ 
पश मार डालने आदि से हानि पहुंचाना । ३६१ 

४३० खेती आदि के लिये पानी की कमी करके हानि 
पहुचाना । ३६२ 

३३१ सखव सम्धन्धी मागे या नदी या पुल को हाने पहुं- 
चाना ! ३६३ 
४३२ अहलकार अथबा पानीका निकास रोक कर हानि . _ 
पहुंचाना । ho ३६३ 


४३३ लाइटहाउस(प्रकाश अहण)अथघा समुद्र फे चिन्ह को 
मिटा कर अथघा हटा कर अथवा कुछ एक नि- 
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पहुंचाना । ३६१ - 


` कुस्मा कर देकर हानि पहुंचाना । ३६8 


2५७३४८. कब PES, 


(8०७) 


४३४ घरती को डीह ( चिन्ह) जो सरकारी आज्ञाः 
नुसार घनाय़ा-गया हो मिरा कर अववा हरा कर 
हान पहुंचाना है| 

४३५ आगया भकस उडने वाले पदाथे के द्वारा सो | 
रुपया तक हजा पहुँचाने के श्रसिप्राय से हाने | 
पहुँचाना । : ः क 

४३६ आगया भक्र खे उडजाने बाले पदार्थ के द्वारा घर 
आद्‌ नए करनक आसप्रायसे हानि पट्टुचाना। ३ 

४३७ पटी हुई नाष या ५६० मन वोझ ले जाने वाली 
नाथ को नष्ट करने या उस को जोखम मे डालने के 
अभिप्राय से हानि पहुँचाना । Ei 

४३८ पिछली दफा में की हुई हानि पूदँचाने का दण्ड 
जव कि वह हानि आग के द्वारा अथवा करिसी भक 
स॑ उडन घाले पदाथे के द्वारा पहुँचाई जाय । ३४ 


४३६ चारा आदि करने के अभिप्राय से नाव को किनारे 


पर ठहराना.। र 
837 खत्यु अथवा दुःख ( जरर ) पहुंचाने क्री तयारी के 
उपरांत हानि पहुंचाना शं 


दण्ड योग्य अनीति प्रबेश ( अनधिकार प्रबेश ) 
मदाखलत बजा मुजरिमाना के वणन में । 


४४१ दड याग्य अनोति प्रवेश ( मराल ततबेजा ) मुज 
रिमाना । . | 
४४२ घरकी मदाखलत बेजा ( अनधिकार प्रवेश ) 
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. ४४३ छुपकर घर की मदाखलत बेजा Es पटे 
४४४ छुपकर रातके समय घर को मदाखलत बेजा ३६६ 
४४४ घर फोडना ( नकवजनी ) ३६७ 
४४६ शतके समय घर फोडला ३७२ ` | 
४४७ दरड योग्य मदाखलत देजा का दंड ३७२ 
४४८ घरकी मदाखलत बेजा का दण्ड ३७३ 


३४8 कोई ऐसा अपराध करने के लिए जिसका दंडं घथ 
हो घरकी मदाखलत बेज्ञा करना । 
४५७ जन्म भर के देश निकाले के दड योग्य कोई अपराध 


करने के लिये घरकी मदाखलत बेजा करना । ३७४ 
४५१ केद के देड योग्य अपराध करने के लिए घरकी म- 
दाखलत बेजा करना ३७४ 


४५९ किसी आदमी को दुख ( जरर ) पहुंचाने की ते- 
यारी के उपरत घरकी मदाःखलत घेजा करनी । 
४५३ छुपकर घरकी मदाखलत घेजा अथवा घर फोडने 
का देड । | . _ २७५ 
४५४ केद फे देड योग्य किसी अपराध को करने के लिए _ 
छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करना अथवा घर | 
'फोडना । 
४५४ किसा मनुष्य को दुख पहुंचाने की तयारी करने के 
उपरांत घरकी मदाखलत वेज्ञा अथवा घरफोडना । ३७६ ' 
४५६ राते के समय छुपकर घरकी मदाखलत बेजा करने | 
अथवा घर फोडने का देड | २७६ 
__ ४५७ केद के दड योग्य कोई अपराध करने के लिए रात | 
के समय छुपकर घर की मदाखलत घेजा करना 


+ 
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(४२) 


द्फा ष्ठक्‌ 

अथवा रात के समय घर फोडना । .. दती 
४०८ किसी आदमी को दुख पहुंचाने की तेयारीके उप- 

रांत रात के समय छुप कर घर की मदाखलत बेज्ञा. 
करना अथघा रात के समय घर फोडना (३७६ 

३५६ छुपकर घर की मदाखलत बेजा करना अथवा घर: 
फोडने की अबस्था में भारी हुख ( जरर शदीद ) 
पहुँचाना । 


४६० सब आदमी जो घर फोडने आदि भें खाम हां 
किखीसृत्यु अथघा भारी दुःख के बदले जो किसी 
एक ने किया हा देड के योग्य होंगे। ३७९ 

४६१ चददियान्ती ( कुभाव ) से किखी बंद घरको | 
जिस में माल भरा हो तोड कर खोलना । 


४६२ उसी अयराध का दूड जब क्रि रक्षक अपराध करे 155 | 
अध्याय अठारहवा 
उन अपराधों के बणन में जो दस्ताबजो से और 


ब्यापार अथवा माछके चिन्ह से सम्बंध रखते हैं । 

४६३ जालसाजी ३८१ 
४४४ झूठा दस्तावेज बनाना . २५७५ 
४६५ जालसाजी का दड । ३६१ | 
४६६ कोटे श्राफ जास्टिस के शारिर्ते के कागज अथवा 
पैदायश के रजिस्टर आदि का जाली वनाना। २६ 

४६७ किफालतुल माल अथवा बखीयत नामे का जाला 
बनाना । | il 

४३८ दगा के लिये जालसाजी १ |° 
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दफा पृष्ठांक 


| & किसी जादसी की नेक नामी को 


हानि पहुँचाने के लिँथे जालसाज . ३६२ 
४७० जाली दस्तावेज ३९३ 
४७१ जाली दस्तावेज का रीति पर छुल 

खे काम में लाना । ३९३ 


४७२ दफा ४६७ के अनुसार दंड किये जाने योग्य कोई 
जालसाजी करने के अभिप्राय से झूठी सुहर 
आट बनाना अथवा पास रखना । ३६५ 


४७३ जालसाजी करने के अभिप्राय खे जिखका दूसरा 


दड ठहराया गया हे झूठो सुहर आदि बनाना 
अथवा पास रखना । ३६६ 


४७४ कोई दस्तावेज यह जान बूकरुर जाललाजीस वनी 
हा अपने यहां इस आसिप्राय से रखनी की सच्ची 
का भात काम म लाइ जाय । * ३७8 


४७५ कसा वन्ह अयबा निशान को जालसाजी से 
बनाना जा दफा ४९७ में कही हुई दस्तावेज की 
सचाई के लिये काम में आधे अथवा किसी वस्तु 
का पास रखना जिस पर झूठा चिन्ह लगा हो ३8८ 

४७६ (केली चिन्ह अथवा निशान को जालसाजी से ब- 

नाना जा दफा ४६७ म कही हुई दस्तावेजों को 

छोडकर आर प्रकार की दस्ताघेजों की खचहि के 
लिए काम मे आता हो या किसी वस्तु को पाल 
रखना जिस पर झूठा चिन्ह हो । 

७२७ छुन छिद्र से किलो वलीयत नामे को विगाइना | 
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४5७ छुल छिद्र किसी गठरी अथबा वस्तु परा, जिंसस 


` ४८८ किसी ऐसे झूठे चिन्ह को काममें लाने का दंड 


(A 


(४४) 


द्फा 
अथवा नष्ट करना आदि। 

४७७ झूठा निशान बनाना । 

8७८ ब्यापार का चिन्ह 

४७६ माल का चिन्ह 

४८० व्यापार के फठे चिन्ह का काम में लना 

४८१ माल के झठे चिन्ह को काम म लाना 

४८२ फिसी आदमी को घोखा देनें या ह्याचे पहुंचाने के 
झाभेप्राय से व्यापार अयवा मातक कूठे चिन्ह का 

' काम में लाने का देड । 
८३ हानि अथवा नुकसान 

४८४ झूठा बनाना, किसी एसे माल क निशान को जा 
सरकारी नोकर काम मे लाता हो . जथवा शिखा 
एसे निशान के जो घह किसा माल के तेयार किये 
जाने आदि प्रगट करने के लिए काम में लाताहो । ४% 

४८५ छत छिद्र बनाना अथवा पाख रखना किसी ठप्पे 
या चपरास या अजार का इस लिये [के काई 

. माल का अथवा ब्यापार का चाहे सवे सम्बधी 

चाहे निज का झूठा बनाना । 

४८६ जान बूकऋर किसी ऐसे माल को बेचना जिस | 
पर व्यापार अथवा माल का झूठा चिन्ह लगा हो ४” 


अखबाब हो कडा चिन्ह बनाना । 


४5६ हात्ति पहुचाने के अभिप्राय से माल के किसी 
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हैं ४४) 


चिन्ह को बिगाडना च : 0३६ 
करेसी नोट ओर बैंक नोट के विषय भें ' 


४८७ ( आ ) करेंसी या चेक नाट का खोटा बनाना ४०७ 
(ब) जाली या खोटे चेक नोट या करस नाट 


सश्च की भांति कास स लान, ठ ४०७ 
(क) जाली या खोट बेक नादा या करेंसी नोटा 
को अपने आधकार म रखना ४०८ 


(ब) करेंसी नोट या घेक नोटका जाला या खोदा 
बनानेके अभिप्रायले ओजार या सामानबनाना ४०८ 
अध्याय उन्नासबा 
नौकरी का कौल करार दंड योग्यनोति से 
लोडने के विषय मे । 
४६० जल अथवा थल के सफर में नौकरी के कोल करार 
को तोडना ४०६ 
४६१ असमर्थ आदमी की टहल करने और जो बस्तु उस 
. के लिए अवश्य चाहिए उसके पहुचाने के काल 
कशर का ताडना ४११ 
४६२ किसी दूर देश में नोकरी करने के कोल करार को 


तोडना जहां नोकर मालिक के खर्चे से पहुंचाया 
गया हो । ै ४१९ 


झध्याय नसव । 
उन अषराथों के वणनभें जो विवाह से 
~ सम्बंध रखते हैं । 
४३३ उ; योग जो किवी युरुर हे नोति पूरेह थिराइ का 
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(४६) 


कक | ~ ~ ' पात 
धाखा देकर किया हो । “8१२ 
~ ५९ ~ ४२ ) 
४६४ स्री अथवा पाति के जीते डुवारा पवियाह करना । ४१३ 
४९५ रा पाहले विवाह के साथ उससे 
जिसके साथ पिछला विवाह इआ [5 
हुआ छिपा 
रखना । हि 
१ 20 ~ १७ ८ ५20१ 
४६६ नीति पूवक बिधाह करने के विना छलक साथ 
" विवाह की रीति को पूरा करना । ४१% 
४६७ व्याभिचार । ४१६ 
बुरी ~ ha 0 _& 
४६५ इरा इच्छा से किसी व्याही हुई खी को फुला | 
१००५ 
ले ज्ञाना या उडा लेना अथवा रोक रखना । ४१७ 
श्र द | । 
प्याय इक्कासबा । . 
१७९ ~ ` 
अपयश लगाने के बिषय में | | 
४६६ अपयश लगाना, , ४१८; | 
£ ९ छूटनकिसा सच्ची वातकी तौहमत लगाना | 
जिसका लगाना या प्रकट करना सर्घ सा- 
धारण क लाम के लिये उचित है। [ 
`. २ छूट-सरकारी नोकर का तांच उसकी नौकरी 
का रात पर, - ४२१ 
३ छूट-सर्घे सम्बंधी कामके मध्ये किसी आदमी | 
को कारवाई का ढंग) ४२९ 
४ छूट-कार्ट आव जास्ठस की कारवाई की कोक | 
यत का प्रकट करना . ४२९ 
+ अन मुकदमे की केोफियत जिसका निव- 
जप काट आब जस्टिस में हुआ अथवा 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४११ 


| 


र्ट 


“6४७ ) 
दुक बृष्ठाक 
गधादा आर मनुष्य की कारघाई का दंड 
जो उससे खल््वंघ रखतेहो। - ४२९ 
६ छूट-चकला सघ सब्वधी काम की ब्यवस्था ४२३ 
७ छूट- शिक्षा दोष (लानत-मलामत ) जो शुद्ध 
मावस काई एला आदमी करे जिसको का! 
नून को रति से दूखरेपरअधिकारप्राघहो, ४२५ 


८ छूट--शिकायतजो आधिकारी आदमीके खामने 
पेश की जाय ४२६ 


& छूट--अपन स्वार्थ की रक्षा के लिये अथवा सलख 
साधारण के भले के लिये किसी सजुष्य | 
का शुद्ध भाष ख तुटमंत लगाना । ४२६ 
१०छुटन सावधान करना जिसमें उस मनुष्य को 
लाभ हाके जिसे सूचना दी गई हो अथ- 
वा जसले सथ साधारण के लास का अ" - 


प्राय हा । ४२७ 
५०० अपयश लगाने का दड, ४३९ 
५०१ [कसी बातका छापना अववा खोदकर दूखाना 
यह जानकर [क यह अपमान करन वाली हे ४३५ 
५०२ 14स। छुपी हुई अथवा खुदा हुई वस्तु का बेचना ` 
[जसत अपयश लगाने बाली बात हे । ४३२ 


अध्याय बाइसवा | 
दण्ड योग्य धमकी ओर अपमान छेडने के 


बिषय से । 
५०६ दंड योग्य धमकी, . ४३३ 
४०४ सघ साधारण की कुशलता में विघ्न डालने 
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र घटे ) 


दफा ६) 


अभिप्राय से जान बूझ कर अपमान करना, 

- ५०४बिद्रोह करने अथवा सर्व सम्धी कुशलता के बिरुद्द 
अपराध करने के अमैप्राय से झूठ अफबाह आदि 
का उडाना; 

५०६ देउ योग्य घप्र दून का दड, 
४०७ बिना नाम के मुखबरी के द्वारा दण्ड योग्य घम- 
. का देना। 
५०८ कामजो किसी को घहका कर दूना कोपका नि" 

एचय कराने से किया जाय, 

५०६ किसी स्त्री की लज्जा का अपमान करने के आभे- 
प्राय खे बचन कहना या खन देना; 

१० संव साधारण के सामने किसी बल वाले मनुष्य. 
को कुचाल | 


झु य्‌ ०१७७ 2 
अध्याय तइसवा । 
| अपराध करने के विषय में ॥ 
` ५११ उन अपराधों के उद्योग का दण्ड जिसके लिये ज” | 


न्मे भर के देश निकाले या केरका दरड ठहराया | | 
गया ह्‌। 8 


॥ इति ॥ . 


=> ड £ टि जी) की 
१५० eo ९ ००, ०१७०८ तक्षा; 5) > Bs ५ र शि 
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क इंडियन पेनलकोड ४ 


कर यांनी) 
“ हिन्हुर्तान का दण्ड सग्रह । 


नीचे छिखा एकट ता० ६ अक्टूबर खन १८६० इ. छो 
श्रोणान्‌ आरतीय गवर्नर जनरल बहादुरके छोजिखळोरेव . 
कोश्सिछ अर्थात्‌ कानून बनाने वाळी खभ में । 
ग्रेजुर होकर एक्ट नेघर ४५ खन्‌ १८६० 
छे नास से प्रसिद्ध हुआ! | | 
अथम अध्याय । 
सुचना । 
चाके भारतीय अगरेछी राज्य के लिये एडी बेनढकोड अर्थात्‌ 
( इड संह) वनाना उाचितह इ लिये नोचे छिखा हुआ कानून 
बनाया गया | 
. दफा-( १ ) इस एक्टकानाम इंडियन पेनलकोड मजमूअ ताजी- जु 
E अथात्‌ भारतीय दण्ड उग्र ज हिन्दुस्तान छा फोजदारीका- 


उघ संग्रह का नाम यदा, होगा ओर यह उन सक्ष दशा में प्रचित 
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“र” ३ 


२ ताजीरात हिन्द । 


उस प्रदेश्शानामहे होगा जो श्रीमती मह्दारानी दिकटोरियाक 
जिसमें आरी होगा पर वेठनेके २१वें २२वें साळमह के उत्सव 
पालमेण्टके १०६ वाबके ऐक्ट; भारतीय प्रबंध कारिणी कानून 
बठुसार उनके शासनाधिकार मे आवे अयंबा आगे आवेगे ॥ 
दुद्धा--(.९ ) उऊ दशा त्र हर एक मनुष्य का जाप 
उन अपराधों की सजा कानुनके बिरुद्ध अपराध करेगा या करभ 
जा ऊपरका दशाम ,य कम्रका न ढरेगा तो बह भी इखो संग्रह 
ग्रय हा : अनुखार दृड पायगा दुसर ।केखी भरी झ 
नून के अनुखार नद्दो ॥ 
दष्-(३)जोको आदमी उक्त देशोंस बाहर क्रिसौ अपराध 
उन अपराधों को सजा विषय जिस आदमी की तजवाज ६ 
जो ऊपरके देशोंके वाइर स्तान के गवसैरजनरल और उक्षको को“ 
किये गये हों ढिन्तु डन सिलके बनाये हुए किसी कानून में भा 
दशके अन्दर हो रकती सकती हो तो उस आदमीके ऊपर 3४ 
दद देशोकी सीमाके वाहर थिये अपराध | 
विषय में ऐखा जाना जायगा कि बह अपराध उक्त देशांक भीर 


चिया गयाहे ओर उस्को इडी दण्ड संग्रहके अनुखार दंड दिय 
जावगा | 9 

छा-देशकी सीमा से यह मतलवहै हि ड देश से भिडे हु 
समुद्र के किनारे से जळके ऊपर ३ भीळ तरु जो अपराध किया 


| 


बह उषी दुठाझी सीमा & भीतर किया हुआ समझा जायगा | _ 
' दफा-(४) इस इंड संग्रही आज्ञाएँ प्रत्येक ऐसे अपर | 


इख संग्र का कुलाब ` के झुतलिक होगा जो ( १ ) महासनी 1: 
थार उनू लर! बाक वि: हिंदी देशी अजा ळी ओळ, फिसी ९ |. 


टि ३ 
ताजीरातईहिन्द्‌ । ं 


2 
be 
€ 


[a क ७. [ ज्य स्र 
में जो उपयुक्त प्रदेशों स्थान मे जौ भारतीय अंगदेजी दाज्य 
भं मड 

उ बाहरद्दो किया । व 
३ [२ ] शिखा आर अगरेजी प्रज्ाका आर इन्दुरवा 
& 

फिसे। देशी राज्य छा वइंस के हैशमे दिया जाय । MS 

(३) महारान।के 1531 जौकरकी ओर छ, ३ क 

के वाज्यसर। 
; देशी राजाळे या रईख 
प्रजाद्दो या नेहो किर म 
राध,,शब्द्‌ से 1न्ाटेश सा 

दीछा-इस दफा सं ,;अप कै 

चह सब काम भी समझ जाया को झग्रजी राज्य के मीतर हा 


७ 


९ नुठा 1 ण्या जायरा || 
ड्ख छुग्न अनुछार अपराधु सस य 
डद (ह्रण १ 
आ)च ए्‌ जदूर ज़ न्दु प्रजा ण खा 
ल दसक 
स्र इं इत्या कर ता अप्रजा भारताय राज्य जहाँ व्‌ म ट्री 


खाँच छो खछता है आर बह खून छा अपराधी ठइर शकता ष्ठ। 


(य) इविड जो याराषियन अंगरेजी प्रजाह यांद व इसार म॑ खट. 
क्‌ अषराघ करें तो भारताय झगरेळी राज्यके किसी स्थानम भा सिल 


७ 


[इ 
खे उसकी जांचरी जा सकती इ आर बह खुनका अपराधों ठईई खत 


(ख ) अवदुरंहमान जा खी दूइरे देश का रहने वाढए जई 


७ 


दज्ञाब्र में अगरेजी सरकारका नोकर यदि वह सदम हत्याका क्त 
दरे तो यह अगरेजी राज्ये भीतर जहा ।मछणा उसकी जांच शरत 
दोज है खरती है आर वह खूनका अपराधी ठहर सकता इ । द. 
( द) देवी एक अमरजा प्रजा है जो इन्दोर में रहता ४ आर र. 
“कुष्णडो वम्वई में हत्या करने क॑ छ 1 उकष्षातः दै इसम दवी, खून 


सहायता देने के अपराध का अपराधी ठर सकता है ॥ 
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द्फा-( ५ ) यह मतलव नहीं है कि इख ऐकटका कोई 


र 


ब Nn" च्छ 

i वून दि 

$तलेही कानूनों प्र ढिखे-हुए कानूनों छी आलां को खा 

इस दालन का कोई या दड्ळ दे या वेशसर करले था उस एकी! 
Le ~ 

असर नह एडेगा किसी प्रकार से अपना असर है 


<+ एकट आफ पार्डियासेण्ट खो चौथे विलियस बाहू 
~ < 
समयश त्वरे या चोये वर्ष से जारी हुआ या या छोड छेक आर 
द ३. ~ ba “~ 2 [$ आ | 
पयार जो,इस ऐकट के पीछे जारी होड इस्ट इण्डिया [२ 
ष्‌ जारो हाढर सड्कार्‌ इस्ट इरिडिया । 
-सस्पनी या ऊपर क देशोंके निकायों पर डी ही 
0 अपर क देशा निवाखया पर किसी तरह खै जारी हुए * 
| ही या कोइ सट जो थती महाराती आथवा इस्ट इण्डिया द. रि 
ने खप 
र भफुछर भार 'डपाहियों के राज विद्रोह था नोकरी प्रस 
आय जाने की सजा खे सस्बन टो होट 
ग जाले ९ "च रखता ह्यो | या कोई कानून बिशेष 
काय य। शष काय या विशेष मास के £: चा इज 
) ॥ (शप युकाम के छिये बनाया गया हो! 


अध्याय दूसरा । 
साधारण ब्याख्या के विषय मे । 


हज गाल ° ° ~ = 
नि न ] इस समस्त संग्रह अं किसी अपराधका हरए७ | 
हुए छक्षण ` कर ण तथा ६रएक नियत दण्ड, और हरएक | 

छ? ऐसा छक्षण या नियत देडळा दरएक उदाहरण | 


1111 1 ख > 4 ~ 3७% र 
सझजायग) खन छूटोके कर चीन खसक्षे-जायशे,, जो साधारण , 
द 99 ् 2 


झं छे छ कर र ~ ९ 
तिव ह कली कर है चाहे हर एक ऐसे छक्षण यादंढ के 

दरया का ढिर के छूटये वर्णन न हुणाहो । - 

FS र्दाइरण। न्या 


र ०५३७ न ढुछाऔ। में ज ॥। को क सि ~ 1: 
CC-0. Jangamwadi Math ८०००० गै अपर छ के लक्षण रख कु १ 


। ०11६ द्द 
१९ बहा यह नए लि pk 
ड क लिखा पय, कि जात वष छे कम ,उसरछ लडका ऊपर ५. 
१ 7 अपराधी नह| है चढ़ता;।कतु उन ळश्चण। को ईज | 
"य छूर आधीन बब्झन्य चाहिये य॒ कु 
के चाइय असक यह नियत क. खात / 
म उमरब्छा बालक [के र 
था ७1 अपराधका छपराधी, नहीं. होज्छता। 

६ आनज्डू खो पुछ का एक अ'हदेदाग्हे ओर देवी खै डी र 
| जे i न 
7 वळू ब्याहाता खूनी देवी को चला वारण्ट ।गरकतार कर जतो घडी 
सानन्द षर इग्सवेजा छा अपरा 


कि नई! ठग उरता क्यो।£ 
है हर आनन को देवा का गिवफ्तार करना फ था। यख 
>. ३ रण छूटम शा, मिड, बिम यह नियत हुआहे छि 
है के न जाई जा किडी ऐसे आह्मी छे किया रायाहो शि 
१ थून के अनुखार उचितथा ॥ ) 3 


तजोरातहिन्दू । मारा पय रय 


0 ७)६ च्यार्था इस इ 
“र का अथ छिसी एक स्थाने हुईं र 


टी न ६! बहू शब्द उसा 
"इन ख्या ळेअनु डी 
भु सार उसी 
|^ बत जांयगे ज्ञायगा ॥ 6५ 


| दफा { द 
J (८ ) शच्द"बह,, अथबा उसके दर एक कारण हर 


~ 


ह के सन्य आए 
| पुरुष चते गये हैं ॥ oN ची 


।दइप्ा--- 
4 (९) यारे प्रसंग थे कुछ विरोध नं छाताहो तो एक 


३ चन वहुबचन के बद्छ से 
"७ बदल में समझा जायगा ॥ नेर सा तर रह 


_ ईफा-. (१ ५) र ् 
ग (१०) उरुष,, शब्द खे आदमी खे मतळच है चाट्दै बहू 
कितनी हो उग्र का हे।। मोर छी के शरश 
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~= 


अध्याय २ 


mn 


दफा--(१२) “आद” शब्द प्रत्यक कम्पनी या मण्डढी र 
आदमी ` के लिये. वत्ता गयाह चाह उनका स॒ 
सनद मिली हो या नहीं । 

दफा--( १२] “ साधारण” का शब्द आदभियों को 

ख्य साधारण ' जयात ओर म प्र छागू होता हूं॥ 
दफ,--(१३] श्रामतीमहवारना,,स ग्रटात्रटन भर 
श्रीमत्ती महारानी बर्तमान सम्य के शाखकछे मतळष है॥ 
दुफा-[ १४] श्रीमती महारानी के नोकर, से वह सव" 
श्रीमती महारानी के खर नोकर समझने चाहिये; जो 
नकर भ श्रीमती महारानी के गद्दी पर। 
२१ या २२ वें साळ उं जारी हुए, प'ळीयमेण्ट$ एक्ट ५ 
१०६ जो भारतीय प्रवघकारेणी, नामक कानून क॑ अ 
हिंदुस्तान के राज्य 9नघ सुधारने के लिये बना था मुकरर क 
हों या भारतीय सरकार अथवा किखी ओर गवनमंट की 
मुकरर किये गये इ।॥ | ब 
दफा-(१५) ब्रिटिश इन्डियाके शव्द से यदद ग 
ब्रिटिश इण्डिया देश श्रीमती महारानी विरत, 
ग्ह'नशीानी के २१ वें २२ बें साळ भे पालिमण्ट के प 
६ भारतीय प्रवंछ कारिणी क'नून के अनुसार श्रीमती ) 
कार में आये भयवा आगे आवे॥. : ` इ 


दुफा--(१६) हिंदुस्तानकी सरकार से बई "| 


हिंदुस्तान भारतीय गवर्नर्‌ जनरल बद्दादुर जव !क 
CC-QeJangamwadi Math Fi Digitized by 2 (061 ता 
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ताजीरातहिन्द । ७ 


° 

| ७०० 

सभापाते हा उसखे या केवळ गवमर जनरल वहादुर हिंद से हे उन 
अधिकारों षी अपेक्षा से जित्रछणों गवनर जनरळ हिंद ने झोखेळ की 
७ न 

बठकस या श्रेखिडेण्ट क'सिठकी वा वह जिसे गवर्नर जनरळ छाचित 


क hd 


दफा>-( १७ )गवर्नेपेट के शब्दसे उन आदमियोँ 
बने ९०४ ७७ ५० ० ०0 02 ~ NN ~ 
मन्ट हूं जिन्द बत्राटश इण्ड्याक़् किखी भाग में 
नुसार प्रवन्ध करने का अधिकार द्वो ॥ 


खे सतळव 
कानून के 


सिडंन्छी किसी एक प्रेखिडेंसी की गबनेमेट के शासन हे ॥ 
दुका--( १९ ) जज ,, के शब्द खे ऐख जज से आशय 
., ज्ञ नहींह जो सरकारी तोरपर हो विरु उस प्रत्येक आदम 
है जा कानून के अनुसार सी दीवानी या फोज दारी पृकदमे 
म असला कितयी देनेश अधिरु'र रखता हो या ऐसे फैसळेके देने 
क साचार रखता ह कि अगर उस फेसळे की अपीळ नहो तो 
१ अचळा आन्तब्र हो या ऐसे फेसळे क देने का अधिकार रखता 
| 11% याद वह फघळा किसी दूसरे इाकिमकी तजवीजसं वद्दाछ 
रहे ता अ'तम हा या जा किसी ऐसे समाजके लोग में से हो जिन 
1 कानून के अगुछार एख फेछळ करने का आधिकार ह ॥ 
उदाहरण । 
- (अ) कोई कलक्टर जब कि वह कडा मुरुदमे,म सस्‌ १८५९ 


न [| 
ह 


| (इ ) कोइ मजिस्ट्रेट जब |$ व ।$सा एस कसूरको वावत जांच 
र ररारी असम उरे जुमाने या %<की खजा का हुक्म देन का आई 


| 
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(न अध्याय २ 


कारहे उस मय वह जछहे | चाहे उतरा फैखछा अधीर 
या नहो। हः 
(उ) मुद्रा के सन्‌ १८१६ इ ° छे रेग्यूलेशन ने « ७ ३ 
खार जिख पंचायत का मुकद्मों भें तजवीज और फेसळा देन ढ़! 
कारई उन षचायतो का इर एक मलुभ्य जज | [ 
- (ए) मजिस्टेट जव कि वह किसी एसे अपराधी : 
कर रहाहो जिसमें उसका केवळ दूखरें महकमे में तजवीज हे लै 
देने का अधिकारहे तो वह मजिश्दूट उख मुक द मे में जहो उक्त 
दूफा-(२०) कोर्ट आफ जस्टिस खे वह जज्ञ समझना १ 
- काट काफ जस्टिस जिसको कानून के अनुसार अकेला होग 
( न्याय करने की के काम करनेका अधिकारदो या जजों 
अदाळत ) जमात स सतढब हे जिसको कानून १ 
सार मिळकर अदालत के काम करने का आ! घेकारहो जिस 
९७ जज अथवा जंज की जमात अदाळत में काम करती हों. 
समय वह काट आफ जस्टिस कहलायगी ॥ 
१ उदाहरण । १ 
बे पथावर खो मद्राखके कानून के रेग्यूेशन ७ सन (४ 
असुसार काम कर रही शो ओर जिनको मुकढ्मो के कैसले औं 
वाज करन का आथडारद]| कोटआफ जाश्टस है || $ 


दुफा-(२१) सरकारी नोकर ,, इस शब्द खे नावे. | 
खरका री ने 


(९) 


eS 


ताज्जीशतदिन्द्‌। | & 
व 
` हिन्दू या किसी और गवनेभेट के आधीन किसी काम पर नियत हो 
३, सरकारी नोकरहै । | 
( ३ ) प्रत्येक ऽज । 
i ( ४ ) कोर्ट आफ जस्टिसका इर एक ओहदेदार जिसपर उस 
-ओइदेकी हैसियत से उचितदै कि वह किसी कानून रुम्बन्धी यात या 
व| किली घटना के कामडी जांचकरे या उसके बारे भें कोफेय। लिखे या 
दस्ताबेज बनावे या तसदीक करे या अपनी [हिफाजत सें रक्खे, या किसी 
| माळको अपनी सुपुर्दगी में ले या उसके! अपनी सुपुर्दगी से अलग करे या 
६ अदालत के किसी हुक्मनामेकी तामील करे, या कोई शपथ ( इलफ) खाबै 
ब्रा. या काम करे; व अदालत में प्रवन्ध करे; और वह प्रत्येक आदमी जिसको 
इ कोर्ट आफजस्टिस का ओरसे उपरोक्त कामी में से किसी का भी अधिकार 
| हो सरकारी नौकर ३ । 
[| . (५) जूरी का प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक असेसर; या प्रत्यक पंच जब 
| कि वह कोर्ट आफ जस्टिस या किसी सरकारी नोकर को सहायता करता 
हो सरकारी नाकरहे | _ 
(६ ) प्रत्येक पंच या कोई और आदमी जिसको किरी कोर्ट आफ 
| जस्टिस या किसी अधिकार प्राप्त हाकिमने कोई मुकदमा या मामला फेसला 
( करने या केफियत लिखने के सुपुर्द 1केया हो 
(७) वह प्रत्येक आदमी जो अपने ओहदे की हेसियत से किसी 
' आदमी को कद रखने का अधिकारी हो । 
( ८ )प्रत्येक सरकारी ओइदेदार जिसको अपने ओइदेकी हैसियत 
उचित है कि अपराधों को रोके यां अपराधों की घटनाओं की खबर 
| हवाछात मे रः ताघारण 


१० अध याय २ 


(९)प्रयेक ओइदेदार जिसको अपने ओइदेकी हेसियतसे उचित १ 
कोईमाल गवर्नमेंट की तरफसे अपने अधिकृत करे। या अपनी पुपुर॥ 
ले या अपनी पुपुर्दगी में रखै,या खचकेर या वह गवनेमेंटकी ओर से % 
५माइश या तशखीस, या माहिदा करे या वह [सिरिशतेदारमाल के | 
हुक्मनामे को तामीळ करै या गवर्नभेन्टके फिसी घन सम्बन्धी | 
जांचऊर या उसको वावत कोई दस्तावेज लिखाकर तसदीक को ३. 
अपनी सुपुदगीम रखे या किसी कानूनके उल्लंघन को रोझेजो गव 
के घनसम्बन्धी रक्षाके लिये जारी हो तथा और वह प्रत्ये आहे| 
जो सरकारी नोकर हो या अपने परिश्रमका पाता हो या उसको hf 
सरकारी काम करने के बदले में फीस वा कमीशन मिडता हो। 

[ १० ] इर एक ओद्देदार जिसको अपने ओढइदे की हवै 
से उचितेदे कि कोई माल अपने कब्जे में लावे या अपनी सुपु 
छ या अपनी सुपुर्दगी में रखे, या खर्च करे या कोई तराखीस % 
या किसी प्रकारकी रसूम या टैक बसूळ करे, या किसी गांत क 
रहर या जिला के निजातियो के हों के निश्‍चय करने की गस 
कोई दस्ताबेज बनावे, तसदीक करे, या सुपुदंगी भे रखे । 


उदाहरण । 
' स्यूनिविषछ कमिश्नर सरकारी नौकरहै । 


( ११ ] प्रत्येक वद आदमी जिसको किसी मेम्बरों के 
कक मागको अथवा उसके राय देने वालों की सूची तयार 4 
शित करने । ® 
२. "गा इर्त करने अथवा चुनाव का प्रवन्ध करने १ 
सुपुद किया हो सरकारी नौकर है| है 
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ताजीरातहिश्ह । ११ 


हे ः 
थैकार-[ १ ] वे सब मनुष्य जो ऊपर लिखे हुए प्रकरों में से 
म किसी प्रकारक हों सरकारी नौकर हैं। चाहें उन्होंने गवर्नमेण्ट से ओोहदा 
A | पाया हो था नहीं। 

- कान २ ] प्रत्येक जगह में जहां सरकारी नोकर,, का शब्द आवे 
उसस बह प्रत्यक मनुष्य समझा जायगा जो सचमुच सरकारी नोकरके 

९ ~ ~ 
ओहदेपर नियतहो चाहे उस ओहदपेर उस मनुष्यके कार्यमें होने के 
कामें कैसी हों कानूनी खुटाई हो । 

राका [ ३ ] शब्द “ चुनावसे यह मतलब है के कोई चुनाव 


Se ०१. 


छेजिस्लेटटिव कोसिल भ्यूनिसीपछेटी अथवा किसी अन्य पब्लिक संस्थाक 
भम्ब क चुनाव के लिये हो, चाहें वह किसी ढंगका हो ओर उसके 
चुनाव का तराका चाह जिस प्रकार का हो परन्तु जो चुनाव के कानून 
के अन्दर आ गयाह्यो | [ 


दफा-( २२ )साछ जायदाद भन कछ व्‌ के शड 
माल मनकूला स्थावर धन सें सघ MO माप म 
वाय आराजी ओर धन उन 'चीजों के जो जर्भान से मिल हुए हों या 
1 इस चाज से मिळे हुए हों जो जमीन से सिछी हुई हो! 
— दफन २३ ) 'अन्याय,; से लिया हुआ वह माळ जो ञ्च्नुचित 
"गय सं भात रीतिसे हासिछ किया गया हो ओर वहू प्राप्त करने 
हुई वस्तुका “ना बाळा सन्नुष्य कानूनानुसार उस माछका हकदार 
भह ।जयावजा "अनुचित हानि शब्द से उस हानेका मतलब है जी 
अयाचत हानि की जावे अनुचित रीति से की गई हो और हानि 
उठान बाला आदमी उस भालका कानूनक अनुसार हकदार ही। े 
इस बात कि, किसी आदमी ने अनुबित रास भाळ लिया हो 


क... 


न किसी चौजको अनुव्वित केवल उसी दृशामें नहीं कहा जायुंग्रा,जबा$ 
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रीतिसे प्रास रखना अनु- उसने वह माल अन्याय सले लिया 
चित भें शामिल है वाल्क उस दशा में भी कही जायगी 
बह अन्याय से उस माळको अपने आधिकार सें रक्खे। | 
आर बद वातकि किसी आदमीने अनुचतिहानि उठायी हक 
जियाबेजा उठाना अ. उसी दृशामें नहीं कही जायगी जब अतु 
नुचित हानि सहारना रीतिसे वह आदमी माळसे बंचित रखा | 


वल्कि उस दशामें भी कही जायगी जव कि यह किसी माळसे अनु 
रीतेसे वेदखल किया जाय ॥ 


दुफा-( २४ ) जब कोइ आदमी किसके अनुचित र॑ 
बददियानतीसे किर्साके माळ दवाळेनेको कोई काम करै या झा 
(बइ्मानीसे) अनुचित हाने पहुंचाये तो कहा जायगा कि,जि 
बहकाम बद्द्यानती से किया ॥ | 
दफा-( २५ ) जब काइ आदमी कोईकामइस बिचारस i 
फल ( घोखेपे) कि बह उस कामसे किसको किसीमाउ 


असाच करनेक कारण किली आदमी के सामने मोजुद होतो * 
दृशामें कहा जायगा कि वह आदमी उस बातपर बराबर ( विश 
कनिका कारण रखता है न किसी दूसरी दशामें ॥ 


___ ईफा-(२७ )जव कोइ माळ किसी आदमीकी ओरसे | 
सालमकबूजा खो | 


द खी सुरसी या नो कर के कब्जे मेंदी तो इस सं) 
मुतसददी यानौ कर $ 
कब्जाम समझा ज 


ताज्ञो रा।तहिन्द्‌ । .१३ 


रीका-जो कोई आदमी थोड़े दिनके लिय किसी विशेष आवश्यकता 
पर मुतसही वा नाकरकी दैसियत से मुकर॑र किया जाय तो वह आदमी 
इस दफा के अनुसार मुतसद्दी या नोकर है। 

दफा- (२८ )जब कोई आदमी एक बस्तुको दूसरी बस्तुके 
तलबीस अर्थात्‌ एक समान रूपमें वदळ दे इस नीयतसेकि वह 
बस्तुको दूसरी वस्तु उस समानताके द्वारा घासा दे या इस 
के रूपमें बदलना ज्ञानसे 0 वह उसके द्वारा धोका चढ जाने 
का संदेह हे तो कहा जासगा कि उस आद्मीने वळवीसकी 
( खोटा बनाया ) 

टीका-( १ ) तलवीसके निश्चय होने के लिये यह जरूरी नहीं हे 
कि उसकी समानता ठीक ही ठीक हो !: 

रीका-( २ ) जब कोई मनुष्य एक वस्तुने दूसरी वस्तुकी एक 
रूपता उत्पन्न करे और वह एक रूपता ऐसी हो कि उससे कोई आदमी 
घोख में आ सकताहो तो जप तक उधे विरुद्ध सावित नहो, यह अ- 
सुमान किया जायया कि, उख मनुष्यक्ी जिसने उख तरह पर एक प्र 
एक वस्तुमे दूसरी वस्ठुक एक रूपता पेदाकी, यह नीयत थी कि वह 
उस रूपताके द्वारा, धोखा दे या उसको इस बातका ज्ञानया कि, उसके 
द्वारा धोखा चल जाने कासन्देद है |... | 

इफा- २९ ) दस्तावेज के शब्द से उस लेखका आशय हे 
. दस्तावेज जो किसी वस्तु पर अक्षर या संख्याओं या 
चिन्हा के द्वारा वा उनमें से दो या तीनों के द्वारा जाहिर या बयान 
किया गयादो। या उन हरूफ या संख्याओं या चिन्हो को उस मज- 
सून के कारण सुबूत में ( प्रमाण.) के लिये काम में छानेकी नीयत 
हो या उस मजमून की बजह सबूत में आसके । 
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या किस वरतुपर बह अक्षर या संख्या चिन्ह बनाये जाय याय | 
किसी कोर्ट आफ जास्टस में उपरोक्त प्रमाणके कारणको कमें ह 
की नयतो या नहो या यह वजह सबूत काम में आपै या नआगे| | 
उदाहरण । | 
वह लिखावट जिसमें किसी कोल करारदे ।नियम लिखे हों ।#| 
'भो इकरार के प्रमाण में काम लाया जा सकताइो, दस्तावेज है। | 
रुक्का ( हुंडी ) कित्ती महाजनकी दस्तावेज है | | 
युखतारनामा दस्तावेज है | ॥। 
नकश। जमीन या इमारत जिससे यह नीयतहो कि, वह प्रमाण i | 

गेरपर काम में लाया जावे या जो प्रमाण के तोरपर काममें आल 
दस्तावेज है । र | 
टॉका-(२ ) जो आशय अक्षर या संख्या या चिन्द से आए, 
` रियों की रीतियां और बिसी दी. लियाजात्ताहै बही आशय उस | 
के अक्षर संख्या या चिन्हों से इस दफाके अनुसार समझा जायगा ब 
बदी आशय लेख्में प्रगट न किया गयाहो ] | 
उदाहरण । , 
यादि राम किसी हुंडी के पीठपर अपना नाम ।लिखदे और हुँ - 
हिखाहो कि जिसको कहे उसको रुपया ।मैले तो व्यापारी रीतिपर | . 
लेखका अर्थ यहहै ।$ जिसके 


> ७. ४ 
टोका-( १ ) यह बात प्योनके योग्य नहा है क, किए t 


ताजोरातहिन्दू । | - शप 


कका- ( ३० )"किफालतुळमाळ,,के शब्द से उस दस्तावेज से 
| किफालतुलमाल आशय है जो ऐसी दस्तावेज हो या ऐसी 
, दस्तावेज समझी जानेकी हैसियत रखती हो जिसके द्वारा कोई 
ग कानूनी दक्र पदा किया जाय या अदल बढ्छ किया जाय; या 

| फेयइ किया जावे या नष्ट किया जाय या छोड दिया जाय 
जिसके द्वारा कोई मानता हो कि में कानूनन जिम्मेवार हुँ या 
इकरार करे कि अशुक कानूनी हक्क मेरा नदी है । 

उदाहरण । 
| अगर राम हुंडी की पीठपर अपना नाम लिख देपै तो उत छेछक्षे 
। द्वारा अव उस हुर्डाका अधिकार उस मनुष्ये चडा जातादे जिसके 
` अधिक्रार में वह हुण्डी हो इसलिये वह लिखना किफालतुळमालदे | 
| द्फा-(३१ )बसीयतनामा ( १ ) के शब्द से हरएक प्रकार 
| बसीयतनःमा ( मोतपर ) की दस्तावेज वसीयती का आशय है। 
| द्फा-( ३२ )इस सग्रह में स्थान स्थानपर जो “ काम ., शब्द्‌ 
काम ( फेल ) का अथ वरवे गये हैं, सिवाय उन स्थानों के जहां 

कानून विरुद्ध भी समझा उसका बिशेष वर्गन है कानून विरुद्ध 
जायगा कामभी समझा जायगा , 
द्फा-( ३३ ) फेड ( काम ) शञरते एक तथा अनेक काम भी 


Re MEO SS 
-वशीयत शब्द हा अर्थ है मरते समय या ऐसे सफर (यात्रा ) 

| म॑ जाते समय यदाप आने में सन्देद्डो या सन्यासी होते समय किसी 

|| पुरुषके अपनी जायदारके विषये प्रतन्ध कर जाने का नाम बपीयतदै 


आर उन्हीं [ प्रजन्ध ] की बातों की जिष कागजमें लिखा जाय उणे 
बसीयतनामा कहते हें । 
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फेल तक ( काम चूक ) समझना चहिये ओर शब्द “तक, 
तथा अनेक तक ( चूक ) भी समझा जाता हे । 
दफा-( ३४ ]कोई आदमी एक साथ मिळकर किसी अपा 
कोई आर्दामयाका को करे तो उनमें स प्रत्येक आदमी उस फर 
एकमत होकर काम दण्ड पायगा मानो अकेला उसने उस झ 
करना को किया हे। | 
दफा [ ३५ 1 जब कि कई आदमिंयोंने मिलकर एक का 
जिस दशामें % वेते किया हो तो केवळ इस कारण अपरा 
अपराधका काम जानकर कि, वह कास अपराध करने की नीव 
नीयतते करनेके कारण जान बुझ कर किया गया हो तो उनमे ! 
अपराघ दै हरएक आदमी जो ऐस ज्ञान और चीयत 
उसके करने में शामिल हुआहो, उस कामके लिये वैसेही दण्डं 
का अधिकारी होगा मानो उसने अकेलाही अपराधको किया । | 
दफा- [ ३६ ] जिस स्थान में काम करने या काम चूक | 
करग आर [ तक ] किसी विशेष फलका उत्पन्न करना याई 
चकन जाप रणाम फलके उत्पन्न करने का उद्योग अपराधईी! 
नकला हो वहां समझना चाहिये कि उस पारिणाम का 
- करना कुछ कामस आर कुछ चूक[ तक ] से भी वहा अपराध 
उदाहरण । 
अगर राम जान बूझकर नरासँइकी मृत्युका इस प्रकारसे कार 
कि कुछतो बह श्यामको खुराकका देना काननके विरुद्ध छोडदै १ 
और कुछ उसको मारे तो राम खुन करने क, अपराधी समझा जया 


दफा-[ ३७ ] जब [क कोई अपराध कई कामों के मिलते. 
च टु कसा, से50 जिनसा ॥व्पृष्पम्हेताहये प्ओोर०«कोईइ«आएमी उन |. 


ci 


ताजोरात दिए ॥ १७ 


ई अपराध बनताहों में से किसी कामको अक्रेळा या दूसरे के 
एक काम करके शामिल साथ मिलकर के जान बूझकर उस अप- 


होना, - राधमें सर्मिलितहो तो बद आदमी उस 
अपराध का करने वाला होगा । 
उदाहरण । 


[अ] अगर राम ओर इयाम दोनों मिलकर इस बातपर सम्मति 
ट करें कि, हम दोनों अलग अलग थोडा २ जहर देकर नरसिंहो मारदे, 
और इस बचनवन्दी के अनुसार नरसिंह को मारने की इच्छासे राम 
पत ओर ह्यास विपदे और उन अलग दिये हुए जहरों से नरसिंह मरजाय, 
तो इस अपराघमें राम और श्याम जानवूझ कर अलग अलग सम्मिलित 
हुए ओर चकि, इर एक इन दोनों में से ऐते कामका कत्त हुआ जो 
नरसिंहकी मृत्युका कारण बना इसाळेये ये दोनों आदमी उपर्युक्त अपः 
या | | राघक अपराधी हुए यद्यपि उनके काम अलग अलग है । : 
[चू [इ ] राम ओर श्याम दोनों साझे में किसी जेल” दारोगा है । 
या % और नराशेह एक कैदी है जो उन दोनों के देख रेखर्भ उनकी वारीके 


| उनको दी गई हो और इस अकारसे उसकी मृत्युर्मे जानबूझ कर सः 
का | स्मिलित हुए और नरसिंह भुखसे मर गयातो राम और श्याम दोनों 
डदे “| नरसिंइकी कतल करने के अपराधी हुए। 

म [ उ ] राम जेलका दारेगादे और नरासेंद $दी उस सुपुद्‌ई | 
मेत राम इस नीयतसे [क नराश्षेंद मर जाय उसको [ कानूनके विरुद्ध ]खाना 


० र्ट“ >, 
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~ > ०१ 
के मर जाने का भयदे और नरसिंह भूखसे मर जायतो श्याम नर 


साथ नहीं, दिया केवळ खून करने की कामना का अपराधी हे । 
° ANA , 

द्फा-( ३८ ) अगर कई आदमी किसी अपराध के करने! 

जी आदमी अपराध से लगे हों या उससे कुछ सम्बन्ध रखे र 

मन्च रखते हा वह तो मुमार्कन है कि, वे मनुष्य. उस काग 


ळर 


मि ५१ ~ ~ ७ 
भिन्न २ अपराधों के कै क द्वारा भिन्नर अपराधों के अपराध 
, अपराधी हो सकते है॥। होवें ॥ 


उदाहरण । 


| 


| 


हु २ ।शवशकर किसी ऐसे भारी क्रोध कराने वाळे कामकी 
[स ७ a गि 
नि कि उसका उमाशंकरको मार डालना केवल ज्ञातघात पि 


राधी होगा और शिवशंकर केव हि . 
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ताजीरातदिन्द्‌ । १९ 


*्दुफा-( ३९ ) जब कोई आदमी किसी परिणामको उन उपायों 
ज्ञानवूझ कर से उत्पन्न करे जिसके द्वार उस परिणामको 
उत्पन्न करना उसकी नीयतमें हो या उन उपायाश सि कामें 
ळानेके समय वह आदमी जानता हो या जानने का हेतु रखता हो 
कि उनसे वह परिणाम उत्पन्न होना संभव हैं तो कहा जायगा कि 
उपरोक्त आदमी ने जानबूझ कर उस परिणाम को उत्पन्न किया । . 

उदाहरण । 
यदि शिवशंकर रातके समय एफ बड़े नगर के किसी घरमे जिस 
में मनुष्य रहते हों इस अभिप्राय से आग लगावे कि उसके. द्वारा डाका 
डालना सहज होजावे और इस प्रकार वह कसी आदमी के मारने का 
कारण होतो इस अवस्थामै यद्यपि शिवदॉकरको नीयत मारने की न हुई ` 
हो वरन्‌ उसको इस बातका रंजदो कि मेरे कामके कारण इस मनुष्यकी 
मौत हुई तोभी वह जान बूझकर मारने बाला कहलावेगा, कदाचित्‌ 
उसने जान लियाहो कि मेरे इस कामे किसी का मरना आति सभवंदै। 
दुफा- [ ४० ] इस कानुनमें सिवाय उन अध्याय ओर उन 
अपराध दुफाके जिसका वणन इस दफाके जिनमें २. 
व ३ में हे * अपराध ? शब्दका अभिप्राय उस वस्तुसे हे जो संग्रह 
में दंड के योग्य ठहरादी गई हो ॥ | 
_ अध्याय चौथा,पांचवां अ और नीचे लिखी दफायें अथात दफा. 
६४, ६५, ६६, ६७, ७१, १०९, ११०, ११२, ११४, 
११५, ११६, ११७, १८७, १९४, १९५,२० ३; २११,२१३, 
२१४, २२१, २२२, २२३,.२२४, २२५, ३२७, ३२८, ३२९, 
३३०, ३३१, ३४७, ३४८,३८८ ३८९,४४५ (ऐक्ट ने० २७,  „. 
१८७० ई. दफा २ ) अपराध शब्दका अभिपाय प्त्येक कामसे 
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७ ॥ 
PS [LAYS ४ का अघुसा 
FUE स्थान के कानूनके अनुसार वर्णन किये हे 
समढ्के दण्डयोग्य ठदरादियाद्दौ, | 
he ७ 

(२) और जिसदशामे कि वह कामजो कानूनके त 
अमर ( विशेष कानू. ॒ उ 
ड री ( विशेष न ) सुखतहुछ सुकाम ( बिशेष स्थानके म 
र ह ध्य याग्य हे तो उसी कानूनके अनुसार छः सह 
, आवेककी केद में जुरमाना या विळा जुरसाना योग्य हो 
कर हक २२१२, २१६, ४४॥ र 
ह का 28 1 अथ हागा जो ऊपर लिखागया | 
विशेष कानून Ce नू समर ( विशेष कानून) रे 
ह द्‌ कानून समझना चाहिये जो क| 
य रर विशेष काम से संबन्ध रखता हो। १ 
ठ [नून उखतघुळ मुकाम ( विशेष स्थान ) के काठ | 
सुल मुकाम से वह का नून ~ यरे % A २ 
हि सतना जनु दा [द ता चाहिये जो हि 
रखचा.ो। ३।ऽयाक [कसी विशेष स्थानसे संवत २ 


दफो- [ ४३ ] ' खिलाफ क, 


२७ अध्याय २ 
हे जो इससग्रह+े 
` ज इससअहक अनुसार या किसी विशेष कान 


न 
म शब्द “अपराध 49 


खिलाफ का नून ? से हरएक वह काम च 
Co गत इना चाहिये जो अपराध या कानूनके भहु २ 

ट्‌ द्ध क ~ र्‌ ~~ १ 
करना उ भर उसको करना मनादी था किली दवानी 
कानून न ह नाशका कारण होताहो, या जच कोई आ. 
करना उचि दभ किसी कामको तर्क करे । कानूनके विर 
करना क 7 होता कहा जायगा कि उस आदमी पर उसकी ` 
¬ कनक अनुसार उनितहे। ` |. 


कसान 5.15. ._ ह र 
00-0. Jangamwadi Math (हानि ] ले रकार गी. 


2९ द्‌ थ 
वाजोरातदिन्द । ११ 


०७०७ / ००५ ON 
घुकसान [ हानि | दुख समझे जावेंगे जो कानून के विरुद्ध किसी 
(1 ~ लिये हन. he ७ 
| आदमी के शरीर, मन, नेकनामी और साळके छिये उसको पहुंचाये 
| जञावे ॥ 


फु दफा-[ ४५ ] ' जान ? शब्द केवळ आदमी की जान सस- 
[| जन झनी चाहये बशरते कि ससयालुसार . कोई 
ही | आशय उसके भिन्न न पाया जाय ॥ 

र दंफा-[ ४६ ] ' मोत „ [ मृत्यु ] शब्द से केवळ आदमी कै 
४! 


। सोत या मृत्यु मोत समझना चाद्ये बशरते के अवसरे पर 
' इसके विरुद्ध अर्थ न णाया जाय ॥ 


|. दफा ४७ ] हैवान [ पशु ] करने से सनुष्य के सिवाय 
श्वान (पशु) दूसरे सब जीबधारी समझना चाहिये । 

दुफा-( ४८ ) ‹ मुरक्कःतरी ( किश्ती या जहाज ) “से वद्द 
गा इरकबतरी ( किसी. वस्तु समझनी चादिये जो आदमी या साळ 
| | को पानी पर छे जाने के ढिये बनाई गई हो: 
दफार्ण्‌ ४९] जित स्थान पर, वर्ष या संहीने, के शब्द 
महीना आय ह्‌ तो उस स्थान पर यह समझना 
' चाहिये कि वह वर्ष या मदीना अजी जत्री [ पंचांग केळेण्डर] 

अनु पार गिना जायगा | 
दफा [ ५० ) शब्द: दफा “से इस संदूक [किसी अध्याय 
[ के उस विभांगका आशयहै जिसकों जानने के लिये 
सके आदि में कोई संख्या छिखी हो। . 
| फा” (५१ ) हरफ [ शपथ ) के शब्द से वह प्रतिज्ञा सम- 


| पा ( शपथ ९० 0 (गईल, हये जो शपथ के लिये कानून अक क 


२२ अध्याय २ 


हो ओर वह प्रत्येक प्रतिज्ञा जो सरक 

के आगे या किसी प्रमाण के लिये चाहे किसी कोर्ट आफ । 
में या किसी स्थानमें कानून वाजिब ( जायज ) हो। | 
दफा-[ ५२ ] किसी .कामके करनस यथा योग्य उपा 
` नेकनीयत में न लाये जानेका विश्वास होताहो तो | 
जायगा कि काम नेकनीयता से [फेयागा 

नेकनीयती से विइवास किया गया || 
| 


अध्याय तीसरा ३ | 
ज्र क «& ९” | 
दण्ड का वर्णन | | 


दफा-( ५३ ) इस संग्रहे लेखों के अनुसार अपर | 
दंड दंडों के योग्य होंगे वे ये हैं 1 1. 
पहला- मत्यु दंड ( सजाय सौत ) | | 
दूसरा--पानी की सजा ( हृब्स वं अबुर दरयायशोर ) 
तीसरा--केदकी अवस्था में सेवा दंड (मशक्कत ताजीरी बहाई 
चोथा--केद जो दो प्रकारकी 
( १ ) केद सख्त जो परिश्रम के साथहों (सपारिश्रम 
( २ ) साधारण केद ॥ 
पांचवां--जठ्ती जायदादू-- 
छटा-जुमाना ॥ | 
दफा-( ५४ ) हरएक अवस्था में जहां [ सजाय म | 
है ०ढ्ड्की' ङ्गान्हुइ हपे*्मबममट हि | 


ताजो रातहिन्द्‌ <३ 


1 | गबर्नमेट को जहां अपराधी को दंडकी आज्ञा हुई हो अधिकार 

। होगा कि अपराधी की प्रसन्नता विना उस दड को और किसी;द्‌ड. 
के साथ जो इस संग्रह में नियत की गई है बदल दे ॥ 

दफा-+( ५५ ) प्रत्येक अवस्था में जहां जन्मभर के. देश 

जन्म भरकेदेश निका- . निकालने के दण्डकी आज्ञा हुई हो. गबर्नमेंट 


( 


| लने गि कैदके बदलेका हिन्द या उस गबनेमेंट को जद्दां अपराधी 
| दण्ड | को इस दण्ड की आज्ञा हुई हो अधिकार 


होगा कि अपराधी की बिना प्रसन्नता उस दण्ड का दोनों प्रकारा 
में से किसी प्रकारके दण्डके साथ ।ज्ेसकी अबाधे १४ वर्ष से 
अधिक न हो चद्ळ दे ॥ 
' ढुफा-( ५६) जब कभी किसी मनुष्यपर जो यूरोप या 
| यूरोपियो और अभेरिक- अमेरिका का रहने वाळा हो कोई ऐसा 
| नोकोदेश निकालेकेबद- अपराध प्रमाणित हो कि जिसका दण्ड 
वा दण्ड दियाजाय इस संग्रह के अनुसार देश निकाला हे 
| | तो अदालत को उचित है कि ऐक्ट २४ सन्‌ १८५५ ई० के 
अनुसार अपराधी को देश निकाले के वदळे कैदकी अवस्था में सेवा 
७ दण्ड की आज्ञा 
परन्तु शर्ते यहहे कै, जब कोई अपराधी यूरोप या अमेरिका 
|| दस बर्ष स आ।षक स का रहनेवाला उपराक्त एक्टको दण्डाज्ञाक 
जा के लिये नियम योग्यया ऐसे देश निकालने के योग्य हो [कै 
जिसकी अवाधे १०:वर्ष से अधिक की हो परन्तु जन्मभर की 
न्‌ हो तो वह इसके योग्य होगा कै अदाळत उसको कठिन कारागार 


1 का दण्ड करे, कि जिसकी अवाधे छः वषे या इससे आधकका हा 5 


अन्म भरकी न हो ॥ 
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| 


(| 


| 


<=किस तरह बतांव व्यतीत हो जायगे बह “काले पाना 


he 


- साधारण रहे ॥ 


२४ अध्याय ९ 


दफा-( ५७ ) दंडकी अवधे ( स्याद } बिभाग करो; 
दंडकी अचधिके विभाग जन्म भरका देश निकाला बीस 
काळं पानके दंडके समान समझा जाक 

दफा-( ५८ ) हरएक दृशार्मे जहां काछेपानीके दृंडकी ब्रह 

जिन अपराधिर्याको कार हो जब तक वह काळे पानी पहुंचे. 
ले पार्नाके दंडकी आज्ञा तक उसके साथ देखा ही बत पि 
हो तो उनके काले पानी जाबेगा कि मानो काठेन कैदकी आज 
पहुंचानेतक उनके साथ हे ओर जितने दिन इस प्रकारदी कै 


किया जावे _ दुंडमेंगिनी जायगी । 
दफा-- ( ५९ ) हर एक दशार्मे जहां अपराधी सात वर्ष 


दड देन के बदळे अपराधी को किसी एक अवधि के छियि जोसं 
वष से कम ओर उससे अधिक नहो जिस अवधि तक वह अपर 
इस समह क अनुसार केंद के योग्यहे काठे पानी के दड. 
भाज्ञा दे ॥ 
दफा” [ ६० | हर एक दशामें जहां अपराधी दोनों प्रका 
बैदकी मुख्य अवस्था- से किसी प्रकारकी केदके योग्यही वा 
समे दुडकी आशा कुछ देने वाळी अदालत को अधिकार होगे! 
> ह सरम या दुडकी आज्ञामे यहभी आज्ञा कर £" | 
कठिन हां सकगी स्त कद्‌ कठेनहो या साघारणहा या 
उस अवाध क समय तक केद कठिनहो और बाकी समय में 
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ताजीरातदिन्द्‌। | २५. 


द्फा-( ६१ ) सन्‌ १९२१ ई. के एक्ट १६ द्वारा यह धारा 
निकाळदी गई । 

द्फा-( ६२ ) सन १९२१ इ, के एक्ट १६ द्वारा यह धारा 
| निकाळदी गई । 
'दफा-( ६३ ) जहां पर कहीं जुर्माने की सीमा नियत नहीं की 


+ १-इस कानुनकी दफा ५० में कोई ऐसा अधिकार नहींहै कि 
उस केदके बदले जो अदालत अपराधी को धन दंड न वसूल होने से दे 
सकती हो देश निकाले का दंड दिया जागे [ ई० छा० रि० मद्रास 
जिस्द ५ सफा ८] 

२--इस कानूनकी दफा ५९ के मुताविक अदालत केवल उसी 
अवस्था में देश निकाले का दंड दे सकती है कि जब्र अपराधी को सात 
साल या अधिक फैदकी आज्ञादो अदालत अपराध के सम्बन्ध में दण्डकी 
। आज्ञा करते समय केदके दण्डको देश निकाले के दण्डमें वदल सकतीहै 
६/ परन्तु केदके दंडकी आज्ञा सुनानेके पीछे ऐसी अदल बदल न कर सकेगी | 
[ वीकली रिपोर्टर जिल्द सप्लिमेंट सफा ३५ ] 

(२ )वह अफ्सर जिसको दफा १ ऐक्ट सन्‌१८६२ ई० के 
अधिकार प्रास हो केदकी सजाके बदले देश निकालेकी सजा दे उञ 5 
(| चकली रि० िं०५ सफा[६० ) क 
जव अपराधी कई एक ऐ को र म हर 
अपराध सात वर्षसे र 0 हे के ० 
का देड मिलकर सात वर्ष से अधिक हाजाय तो दु हे क जा 
आम पर पे नु छी ती एसी अला इस 
सकता ( बीक्डी ) रेरा जिल्द ३ सफ का दड से नहीं वदला 
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२६ अध्याय ३ 


6 
९७ ७. 
[ 


इमाने की तादाद गईदो बहांपर उसजुर्माने की तादाद कक 
जिसके योग्य होगा असीम है परन्तु चाहिये कि. अन्तर 
अधिक नहो । 
दुफा-( ६४ ) दण्ड करने वाळी अदालत दंड के साथ 
सुमना अदा न हान दे सकेगी कि जुर्माना न अदा करेगा ते; 


ठहराई गई हो । ह 
दुफा- ६५ ) यदि किसी अपराधके बदले में केद और उ. 

जुर्माना अदा न होनेकी दोनों ही दंड नियतहों तो 

दशामें केरकी अवधि अदा न होनेकी की 

सामा जब ७. अपराध से मुकररहों उसकी अवाधि उस कैदी 

का दंड केद और घुर्मा: अवाधि के एक चौथाई से अधिक 1 

ना दोनों हों - जो उपरोक्त अपराध के दंडम रि 
दफा--( ६६ ) जो कैद जुर्माना न अदा होने कबद्छऔ 


uh 


ना न डुझाने क की आज्ञासे नियत हुई हो वह उसी ग 
तब केदका मकार हो सकती है जो उस अपराधी के. 
निश्चय हो सकती हो । 

दफा-( ६७) यादे अपराधके बदले म केवल जुम 
"बाक अपराधका दु दण्ड नियतहोयो बह कैद जोअदाढत३ 
कवळ जुमान न अदा न अदा होनेके बदळे ठहराविगी सा 
होने से+दकी अवधि रहेगी और उस कैद्की अवधि जा 
अद होने,की, भरको झझकनसीप्ञक्ञाले०तिष्ययहो तीरे ' 


ताजोरातहिन्द्‌ । २७ 


हुई सीमा से आधिक न होगी अर्थात्‌ जब जाने की तादाद 5 
रुपया से अधिक नहो तो दंड कंद दो महाने से आवक नही आर 
जब जुर्माने की तादाद १००) रुसे अधिक नहों तो केदकी अवधि ४ 
महिने से अधिक नहो, ओर इससे ऊपर कितनीही तादाद जुमाने की 
हो परन्तु दंड केद ६ महिने से अधिक हो ॥ 

दफा-( ६८ ) जो केद जुर्माना अदा न होनेकी अबस्थामें ठहराई 
जुमना अदा करदेने गई हो वह उसी समय समाप्त हो. जायगी 
पर ऐसी केद समाप्त जवाफ जुर्माना अदा किया जाय या कानून की 
हो जायगी रीति से बसूल कर लिया जाय ॥ 

दफा-( ६९ ) यदि उस केदकी अवाथे व्यतीत होनेसे पहिले 
ऐस केदका जव कि जो जुमोना न चुकने की अवस्थामै नियतहो 
ुर्माने का कुछ माग कोई ऐसा भाग जुमानेका चुका दिया या 
चुका दिये जानेपर वसूळ कर लिया कि जितनी अवाये कैदकी 
समाप्त हो जाना व्यतीत होगई हो वह शेष विना जुमाना 
चुकनेके समाप्त होतो बह केद उसी समय समाप्त हो जायगी । 


उदाहरण । 

यदि रामपर सौ रुपये जुर्माने का दंड और जुमीना न चुकने कॉ 
| अवस्था मे चार मास के लिये केदकी आज्ञा हुई हो तो इस अवस्था 
में यदि अवधिका एक महीना बीतने से पहिले ७५) २० चुकाये जाई 
या वसूल कर छिय जाबे तो पाहिले महीना बीततेही राम छूट जायगा और 
यादै पहिला महीना बीत जाने के समय या उसके पश्चात्‌ रामके केद 
रहने की अवस्था में ७५) रुपये चुकाये जांयतों राम तुरन्तही छूट जाः 
सगा ओर यदि अवधि के दो महीने बीतने से पहिल जमाने के ५० रु, 
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२८  . अध्याय ३ 


चुकाये जांय या बसूळ कर लिये जांप्तों दो महीना बीते ही र 
 तत्कालही छूट जायगा ओर यदि इन दो मदीना के बीतते ही या उम 
पवात्‌ राम के केद रहने की अवस्था में ५० २० चुकाये जाँययाकष 
कर लिये तो राम उसी समय छुट जायगा | | 


दुफा-( ७० ) जुमाना या उसका कोई भाग जो वसूल ह 
जुमाना ६ वर्षकै भीतर से रहगयाहो दंडाज्ञाकी तारीखे हुती 
याकदकामयादकर्भातर सतर हूर समय वसूल किया जासङ्च 
किसी समय वसूल किया और यादि अपराधी छः वर्षसे आधिक दे 
जा सकता है याग्य हो तो वह उत देडकी अवाधि। 
व्यतीत होनेसे पहिले प्रत्येक समय बसूछ किया जा सकता है. 

आर अपराधी के मर जाने से कोई माळ जो उत्तके मरे) 
अउरावाकमरजानेतत पहचात्‌ कानून ऋण म झगडेभें फॅस साता 


उत्तका जायदाद इस दायित्व से नहा छूट सकता ॥ 
नहीं छूटती 


दफा-( ७१ ) जिस अपस्थामे कोई काम जो आध हेर | 
ण दडको अर्वां दुकडों से बनाहो और इन दुुुडों 1: 
कड अपराधास युक्त प्रयेक दुग्डा जा क भा ठा जा सयंदी अ अपराष हौ 


सक डा पी स न छा है रे 

कु जु के बढ स्ट्र्ट कवळ जुमाने ८ डकर आ 4 

जावेगी न कि दफा दका अवाध दफा ६७ के अनुगार ति | 
९९ क अनुत्तार ( वीकडी रिपोटेर जि 

२० फाजदारी ) र 
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ताजीरातहिन्द्‌ । , २९ 


अपराधी को उन अपराधों में से एक से आधैक्र अपराध का दंड न दिया 


जब कोई काम ऐसा अपराध हो किसी ऐसे कावूनके जो उस 
समय प्रचाछेत हो दो या आधिक विरुद्ध लक्षणों में संयुक्त हो जिसमें 
अपराधों का वर्णन या उनके दण्डां का. लेख हो या ॥ 

जब कुछ काम जिनमेंसे एक या एक आधिक को संग्रह अपराध है 
सव के सब इकट्ठा होकर और कोई अपराध होजावे ॥ 

तो अपराधीको उस दंड से अधिक कडा दुंड न दिया जायगा 
जिसको अदालत जो उसके सम्वन्ध में विचार करती हे ऊपर लिखे 
अपराधों में से किसी एक संवंधर्मे ठहरा सकती हे ॥ 

उदाहरण । 

(अ ) रामने श्याम को लाठी की ५० चोट मारीं तो इश अव- 
स्थामें सम्भवह कि रामने जान बूझकर श्यामको दु:ख पहुंचाने का अप 
राध इस सब मार पीटके द्वारा कियाहो और यहभी कि चाहे उन चोटों 
। से जिनको मिलाकर वह सब मारपीट गिनी गई प्रत्येक के द्वारा किया 
हो इस अवस्था में यदि राम प्रत्येक मारंके बदले दण्ड के योग्य होता 
तो दह पचास वर्ष तक केदे रह सकता था, अर्थात्‌ प्रति मारंके लिये 


हंगा । 


» करे. ओर राम नरसिंहो जान वूझकर मारे तब जो कि. वह मार नर" 

| सिं पर पडी हे उत्त काम का कोइ साग नहीं दै जिससे रामने श्यामको 

' जान वूझकर कष्ट पहुंवाया इस लिये राम उयामको जान बूझकेर कष्ट 
? (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जायगा उस अवस्थामें कि, जब ऐसे दडकी आज्ञा में स्पष्ट लेख हो ॥ 


९ क जल MCR अ 
एक बष परन्तु वह कुल मारेपीट के वदळे केवलं एकही दण्डके योग्ये . 


( ब ) किन्तु जब कि राम झ्यामको मार रहाहै नरसिंह हस्ताक्षेप् 


~ Hy oD OT hs री, 


३० अध्याय २ 


पहुंचाने के अपराध में एक दण्ड के योग्य होगा और उस । | 
नरसिंह पर पडी दूसरे दंड के योग्य होगा । 

१-जब क्रि एकसे अधिक अपराध प्रमाणित होतो प्रत्येक 
के सम्वन्ध में विचार करना चाहिये दफा ७१ अभियोग से समन रह 
इो.या नहीं ओर दफा ७१ क अनुसार प्रत्येक अपराध का विचार 
चाहिये [ इलाहबाद जिल्द १० सफा ५८ ] 

२-जब किसी मनुष्य पर घर फोडने [ सँघ लगाने ] के 1 
दफा ४५७ व चारी का अपराध जो उसी समय की गई दफा : 
दण्ड संग्रह हिन्द के अनुसार लगाया जावे तो इस दफा के अकु 
एकही अपराध का अपराधी ठहराया जावैगा | ( बस्त्र हाईंकोट ति 
जिल्द १ सफा ८७) 


३-चोरी ओर चोरी के मालको ले जाना और रख छोडना । | 

श अपराध दै इस लिये उसको दंड एथक २ नहीं हो सकता[ | 
सो जिल्द २ सफा ६३ ] [ | 
४-अपराधी को मनुष्य वघके अपराध में व कानून के | ; 
इकटूठ हुए मनुष्य के समूह म जाने के अपराधमें पुथकू २ ६१ 
आज्ञा ९।गइ परन्तु हाइक।टक ।बचार में दोना अपराध एक ' 
समझे गये क्योंकि पीछे का अपराध केबल पाहिळे अपराध की 
की भांति था ) इस लिये इस पिछले अपराध में अपराधी दड 
किया गया ( वीछ्ली रिपोर्ट जिल्द॒ ७ सफा १३ फौजदारी ] प 
५- एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य पर झुठा दाप हा | 
अभियोग चलने के समय उस दोघकी दृढता में झूठी गवाही “ 


ढत भ दी दाइकोट की यह राय हुई [के अपराधी को झूठा ९ 
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करने ओर झूठी गत्राही देने के अपराध में अङग २ दण्ड होना चार 
हिये [ वीक्ली रिपोट जिल्द ७ सफा ५९ फौजदारी ] 

६-एकही गवाही में चाहे कितने दी झूठे बयान किये जावे परन्तु 
उनके सम्मन्धमे झूठी गवाही देने का एकढी अभियोग चलेगा झूठी 
गवाही देने के अपराधों को तादाद [ संख्या ] झूठ बयानों से जो एक 
ही गवाही में हो नहीं बढ सकतीं [ मदरास हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द 
अपील सफा २७ ] 

७-अपराध छे मागने की दफा ४६६ के अनु पार और फिर बेचने 
अने समझ [ नावालिगान ] की दफा ३७२ दण्ड संग्रह हिन्दके अनुसार 
अलग २ अपराध दे और अछग अङग दण्ड के योग्य हैं [वीकली रिपोर्ट 
जिल्द ७ सफा १०४ ] 

८-जब कुछ अपराध अपराधी पर प्रमाणित हो तो उसको एक 
अपराध का अपराधी ठइराना ओर दूसरे अपराध से वरी करना उचित ` 
नह चाहे अपव ए दूर से सम्पन्धही कयां न रखते हाँ [ रिपोट 


004 


| हाइकोट बम्फ्ड जिल्द ५ सफा २) 


दुफा-( ७२ ) प्रयेक अत्रस्था में जहां यद्‌ सिद्धांत होवे कि कई 

उस भनुष्यहा दंड जो आयराधों में से कि जिनका बर्ण फैपल में 

कई अररावेमेंते एकका हो किसी एक अपराधका कोई मनुष्य 

अपराधी पाया जावै जब अपराधी हुआदे परन्तु इसका सदेह रहजावै 

कि आञ्चामेरि ्ागयाईे। कि वह्‌ मतुष्य उत अपराधधोंमें से कौनसे 

के निश्चवनरी किइन अपराधका अपराधी हे तो अपराधीको उस 
अरराथियोंमेंते हितका अपराथके व रळेमें दड दिया जायगा जिसके 


॥। , अपराध है येकप से क॒प्त दंड गया हैं 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized b तय 


३२ अध्याय ३ 


2०५ को 9 विचर 


इस नियम से कि उन सव अपराधों के लिये एकही 
(कियागयाहो 


दुफा- ( ७३ ) जब किसी मनुष्य पर कोई ऐसा - 
एकांतवास का दण्ड प्रमाणितहो जिसके बदले इस संग्रह 
[ केंद तनहाई ] अनुसार अदालत को कडी कैदके 
दण्डकी आज्ञा देने का अधिकार है तो अदालत अपने दंडकी क 
में यह आज्ञा दे सकती हे [के अपराधी निद्रचयकी हुई के 
अवाधमें से किसी एक अवाधितक या कई अवाधे तकाओ जि 
पूरा समय तीन महीने से अधिक न हो नीचे (शिखे अनु 
एकातवासके दंड ( केद्तनहाई ) भें रहे अर्थात्‌-- 

यादे कदको अवाधे छ: महीने से अधिक न हो तो कैद ९ 
हाई एक.महीने से आधिक न होगी । 


fr 


=f off 


Gf ~ a Af ला 


SN AN २ ~ ; ; 

याद कदको अवाषे छः महीने से आधिक और एक साठ! ६ 

मी थ्यो = > 2 2) ~ AN % व 
आवक न हा तो कद्‌ तनहाई की अवाधे दो महीने रे अधिक ६ 
होगी ॥ 
| 


यदि केदकी अवाधे एक वर्ष से आधिक दो तो केद 
तोन महीने से अधिक न होगी ॥ 
ु जवान ४४ ) एकांतबास का दंड करने में यह अवाब २ 
तास | अवधि एक बार चौदह दिन से अधिक ने 
आर दा बार के एकांत बास के बीचका अन्तर उस 
कि के समय से कम न होगा और जव कि निदचयकी । 
श्री अवाष तान मदाने से अधिक हो तो कुछ निश्चय बी | 
कदको अवापिमें से वि | 


केसी एक महीने में एकांतवास सात दै 
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अधिक न होगा और एकांतबासकी दो अवधियो के बीचका अन्तर 

उपरोक्त अवंधि के समय ( मुदूदत ) से कम न होगा । 
म दुफा-( ७५ ) (अ) यदि किसी मनुष्य पर कोई ऐसा अपराध 
1 उन मनुष्याँके दण्डकी प्रमाणित हो चुका हो जिसके वदळे में इस 
"| चाद्देजो पहिले किसी संग्रह के अध्याय १२ या १७ के अनुसार 
„| ऐसे अपराध अपरा दोनों प्रकारों में से किसी प्रकारकी तीन 
` घी प्रमाणित हो चुके हें वर्ष या अघिककी केद नियत हैं (बे) किसी 
| देशीराउय की अदालत या कोर्ट में जो गवर्नर जनरछ या स्थानीय 
| गवर्नमेट की क्षमता में हों अथवा जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हुएहो 
किसी अपराधी पर कोई ऐसाअपराध प्रमाणित हो चुका हो जिसके 
| बदले में उपरोक्त अध्यायों के अनुसार दंडनीयहो तो उसको उतनाही _ 
। ओर उसी किस्म के दण्डकी आज्ञा होती अगर अपराध ब्रिटिश 
१ इन्डिया में होता. और वह आदमी फिर किसी ऐस अपराध का 
अपराधी हो जिसके बदले में किसी उपरोक्त अध्यायके अनुसार 
दोनों प्रकारी में से किसी प्रकारकी तीन वषे या अधिककी केंद 
नियतंह तो ऐस प्रत्येक नये अपराध के वदले उस अपराधी को आ- 
जन्म देश निकाले का दण्ड या दोनों प्रकारों में से किसी 7्रकारकी 
केदका दण्ड जिसकी अवधि देश वर्ष तक हो सकती है होसकताहै ! 


[ टीका ] यह दफा एक्ट ३ सन्न १९१० इ, में बढाई गई थी 
इससे ब्रिटिश इन्डियाकी अदालतों को ऐसी देशी राज्यों की अदालतों 
के दिये हुए दण्डको स्वीकार करने का अधिकार होताहै जिनको गवर्नर 
जनरल इन कौसिळ अथवा स्थानीय गवनभेट द्वारा विशेष अधिकार 
` ग्राप्त हुएहों । 
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अयधय चोथा। 
7 > 14 No 


साधारण छूटों के वर्णन में । 


दुफा-( ७६ ) कोई काम अपराध नहीं है जिसको ऐसा ए! 
काम जिसको कोई ऐसा करे जिसपर उसका करना का 
मनुष्य करे जिस पर उचित है या जिसको बह मनु 
उका करना काचूनानुसार कि जो किसी वृत्तात कीं यथाथ! 
उचित हो या जिस वृतांत की न समझ कर न कि का! 
को यथांथ न समझलेनेस अपः | गलत समझी के कारण नेंक के 
ने ऊपर उसका करना कानून, के साथ यह निश्चय करता ही 


) ` नुसार उचित जानता हो॥ उस कामका करना उस पर की! 
` सुसार उचित हैं । 


उदाहूरण । 
(अ )यादि राम जो सिपाही है अपने अकसरकी कानूनी आश 


“पै के एक समूह पर बन्दूक चलाये तो वह किसी अपराधका भी 
न होगा । 


( व ) यदि राम को किंजो किसी कोर्ट आफ जस्टिसका ओहृदेर( |. 
उसको से स्याम के केद करने की आज्ञा मिले और ठोऊ २ गी. 
बात नरासिंद को स्याम जानकर कैद करे दो राम किसी अप | 
अपराधी न होगा । जु 


टद डीन कोई, करामभवसध/ नहीं है जो कोई ज़ 2 


ताजीरात दिग्द ३% 


9 
(80.21 


जजका काम जबाफ लत का काम करते हुए किसी ऐसे आधिकार 
अदालत का काम को काम से ठाकर फर कि जो उसे कानूनन 
काम कर रहा हो प्राप्त है या जिसके सम्बन्ध में बह नेक नाय" 
क्षा के साथ यह निश्‍चय करता ही कि उपरोक्त आवकार कानूनन 
प्राप्त है ॥ 
दृफा- ( ७८ ) कोई काम अपराध नहीं हे जो किसी काट 

काम जो किसी कोर्ट अफि जस्टिसकी किसी तजवीज या आज्ञा 
आफ जीरटसकी तजः के अनुसार किया जावे या जिसके करसेकी 
बीज [ विचार ] या आज्ञा उस तजवीज या इक्मस पाइ जाती 
आज्ञानुसार कियाजावे हो इस दशामें कि उपराक्त काम उस समय 
क्के भीतर किया जाय जब कि वह्‌ तजवीज या आज्ञा प्रचाछित रहे 
चाहे कोट आफ जस्टिस को ऐसी तजवीज या आशा का आधकार 
'नहीं परन्तु कामका करने वाला मनुष्य चेक चरता [ शुद्ध भाव ] 
से निश्‍चय करता हो कि कोर्ट आफ जस्टिस का उस प्रकार का 
अधिकार प्राप्त है । 
दफा- ( ७९ ) कोई काम अपराध नहीं ह जिसको काई एसा 
काम जो किसी ऐसे मनुष्य करे जिसको उसका करना कानूनन 
भनुष्यसेहोना कानून उाचित हैं, या वह मझुष्य करेजो किसी कृत्ता" 
_ ज्ञ उसके करनेका अ” न्तका यथाथ अभिप्राय न समझनेसे न कि 
` विकारी है जोभूळ से कानूनको गछल समझी क कारण नकनीयती 
__ अपने को कानून न के साथ अपन को उस कामके करनेका 
___ उसके करने का अघिः कानूनन अधिकारी निश्चय करता हे । 


॥ , कोरी समझताहो । डु हुँ > 
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३६ अध्याय ४ | 


उदाहरण | 


मल खाकर उस अधिकार को वर्तावमें जो कानून से सब भनु | | 
गाति ९ घात करते हुए घातको को कैद करे, श्यामको ता 


ऱ्य रोजे ह, डत कामका अपराधी न हुआ, चाहे कर 
जाओ कि स्वास यह काम अपनी रक्षा के डिगे कर रहा थ| 
यदि कोई चौकीदार किसी मनुष्य को $ E 
[ स नु ~ ~ > 
शद भाक से चोर जन्‌ नर यका केद. करने में जिसको १ 
वह इस संग्र की एरक सख्ती करे बा हानिमी पहुंचा | 
९ द क ~ |! 
हे आत ESR अनुसार किसी अपराध का अपराधी | 
1 जा सकता (वीक्डी रिपोर्टर जिल्द २ ) | 
दफा-( ८० ) कोई र | 
नीति पूर्वक काम करते रै काम अपराध नहीं है जो देवात या छ 
मं हठात कुछ का व "यस बिना किसी अपराध योग्य नि 
दोजाना! - ME समझ बूझुकर किसी उचित कामके # 
मे गेज EN ५ 
नीति पूर्वक योर म दोजावे आर वह काम उचित रीति. 
| ते सावधानी ओर चैजन्यता के साथ किया 
| उदाहरण । 
यदि राम कुड 

मनुष्य ला से काम करता हो और फल निकलकर शि 
का खि जा समीप हो खडा हो और वह मरजावे तो 
या भ॑ रामका यह काम अः 2 
EN ९ काप आरराध योग य नशी. हे जत्र कि गी 
5 यथोचित सावधानी में कुछ कमी न र र i ह 
दफा ० ७ | 02 0 
५८१ ) कोई काम केवळ इस एके, अपर | 

शस. कार Logos is 
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॥ 


“काम जिससे हानि पद्रः होगा कि उसका कर्ता यह जानकर करे कि 
चना संभव है परन्तु किसी उससे कोई हानि होना संभवहै बशर्त कि 

'कुप्रयोजन के विना और उसकामके करनेक्रे प्रयोजन में हानि 
दूसरी हानि करनेके लिये. पहुंचाने की सायत नहीं और वहकाम शुद्ध 
किया जावे ॥ भावके साथ माळ या जानको किसी दूसरी 
हानिसे बचानेसे या रोकने के अभिश्रायसे कियाजाबै । 

रीक!-ऐसी अवस्था में यइ वात निश्चय करनी होगी कि वह हानि 

| जिसके रोऊने या बचाने का अभिप्राय था इस प्रकारकी और ऐसी 
सम्भावना थी क्रि ऐसे काम के होजाने से हानका उलन्न करना उचित 
या क्षमा के योग्य हो सकताहै, या जब कि अपराधी जानताथा कि उत्त 
कामके करने से हानि उत्पन्न होना सम्भवे । 

उदाहरण । 

[ अ ] यदि राम कि जो एक घुए वाले जहाजका कप्तान है, हठात्‌, 
बिना किसी अपराध या, अचेतन्यता के स्थानपर पहुंचा कि जब तक 
वह अरने जहाजको रोके तब तक [ब्र ] नाव फो जिउमै २२ यात्री थे अवः 
दब टक्कर लगती जानगडी ओर टक्कर बचाने का केवल यही उपाय था 
कि ( राम अरने जड्ाजका मुंह दूसरी ओर फेर देता परन्तु मुंह फेरने से 
इस बातकी हानि थी कि ओर एक नाव (ज) को कि मिस्रमें केवल दोही 
यात्री थे टक्कर लगती तथापिं उनका बेचनामी सञ्रमब था यहाँ यदि 
रामनाव को टक्कर देने कें अभिप्राय बिना और, व, यात्रियोंकों टक्कर 
लगने की आपतत्ति से बचाने के निमित्त अपने जहाजका मुंह शुद्ध भावते 
फेर दे तो वह किसी अपराधका अरराधी न होगा चाहे उसके इस काम 

_ ज, जिसको वह जानता था कि इससे ज, नावको टक्कर लगन! आति 
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सम्भव हे , ज, को टक्कर भी लगजाती) जव कि यह बात प्रम 
- जावै वास्तव में वह हानि कि जिससे बचाना उसकी नीयतमें या ऐ॥. 
कि उसके कारणे नरसिंहको टक्कर दिलाना क्षमा के योग्य था | 
(ब) यदि बडे जोरसे आग लगी हो और राम इस अभिप्र 
घर गिराब्रैकी आग न फैलने पावे ओर वह काम शुद्ध भाव के साथ गा 
के प्राण व घन बचाने के अभिप्राय से करे इस अवस्था में याद यह 
प्रमाणितदो कि यह हानि जिसकी रोकका अभिप्राय था इस फ्राई 
ओर ऐसी सम्भवित थी कि उससे राम का काम क्षमाके योग्य हुआ 
राम किसी अपराधका अपराधी न होगा । | 
द्फा-( ८२ ) कोई काम जो सात ब से नीचे की आ | 
सात वर्ष की अवस्था के बाळक ने किया हो अपराध न होगा| 
से कम उमरके बालक का काम । ! 
दुफा-( ८३ ) कोई काम अपराध नहीं है जो सात क! 
सात वर्ष सेकमऔर अधिक ओर वारद्द वर्ष से कम अवसा 
वारह वर्षसेनाचेकी वाळक करे जब्र कि उसकी समझ इतनी. 
अवस्था केबालक कान हुईहोकि वह उस कामके गुण और ४ 
काम जिसे उचित वु.  फलको बुराई भलाई को समझसके | 
द्विन हुई हो । 
+१--एक कम उमर लडके ने एक हार १॥) २० के st 
चुराया और एक दूसरे मनुष्यके हाथ पांच आने में बेचा लेडी. 
कारण छोडागया कि दंड संग्रह | हेन्दकी दफा ८३ के अभिम्राय 
झा पुख्तगी को नंहीं पहुंची थी माल लेने वाळा दण्ड सॅम 


दफा ४४१ के अहार दोषी ठहराया गया क्याँके उसने जत 
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दफ़ा- ( ८४ ) कोई काम अपराघ नहीं हे जिसको ऐसा 
उस मनुष्य का नाम सनुध्यकरेजो करते समय अपनी युद्विके विगडने 
जिसकोबुद्धि विगडी का कारण अपने कामका गुण या यह जानने 
हो के योग्य नहीं कि जो वह कर रहा अनुचित 


या कानून के बिरुद्ध हे- ॥ 
-अगराघी ने अपने दो लडकों को कुल्हाड़ी से काट डाला इस 


अपराधका कारण यह वयान कियागयाहै कि. जबर यह ज्वर ( बुखार) में 
पडा हुआ था उंसे उप्तके बच्चों के चिल्ञाने का शब्द बुरा जान पडा 
यइभी वयान किया था कि ज्यरके कारण उस्कै स्वभाव से अन्तर था 
और उसका शब्द मझा नहीं लगता था परन्तु यह प्रकट नहीं हुआ कि 
अपराघ करने के समय अपराधी अचैतन्य [बेहोश ) था अरराधी ने 
सच्चा वृत्तांत छिपाने का कोई इच्छा नहीं प्ररुटरी, बरन प्रत्येक अप- 
राधों को पूरा २ स्त्रीकार किया हाईकोर्ट ने यह तजवीज की कि जिस 
अवस्था में अपराधी अपने कामके गुणको जानता था तो उउके सम्पन्ध 
में विचार छेना चाहिये कि बह अपने कामके दण्डको भी जानता था, इस 
` लिये वह शातघात का अपराधी है । ई० ला० रि० बम्बई जिल्द १० 
| सफा ५१२] | द 
२-कैदीने एक मनुष्यो लाठीसे मारडाला और जव वह पहं + बार 
| देखागया तो लाश हे आस पास अपनी लाडी घुमाता फिरता था आर 
जब दूसरी वार देखगया तो एक पेडके नीचे जहां एक घोडा वधा हुआ 
था“ हुश हु ” करता था थोडी देरके पश्वात्‌ उसने कुल ममुष्यों पर 
| आक्रमण [ इमला ] करके उसने सन्दूक तोड डाळे ओर उनका अस. 
वाब गिरादिया अफसर पुलिस ने कि अपराधी जितकी रक्षा म॑ या वयान 


किया कि वह कमी सावधान दोजाता था ओर कभी अघाबघान पागल 
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विचारके समय वह सावधानी को वात करता था परन्तु ग 
व्याकुल जान पडता था, इसलिये हाईकोर्ट से छूटगया । [ बीङ्ग | 
जिल्द ७ सेफा ४२) 
३-अपंराधी ने लडके की एक देवता के आगे मार डान; 
स्वयं अपना गला काटकर उस देवता पर चढाने का उद्योग किया 
एक दिनके पश्चात्‌ पकडा गया। 
परन्तु वह बोळ न सकता था इस लिये उसने लिख दिया- 
लडका मंगल के दिन जी उढेगा। मेंने चढावा माना था कि यः 
' लडका उन्न होगा तो उसको गंगाकी भेट करदूगा, और पूजा क्ष 
यद्यपि लडका तो उत्पन्न हुआ परन्तु उसके साथ घन नहीं आया इ 
भने उसको मारडाला, यह भी प्रमाणित हुआ कि उपरोक्त आ. 
नशे को अंवस्थामे वहुतही सात्रधान रहता था, परन्तु कभी उसकी ३ 


किया इसलिये अपराधी समझा जाकर दण्डित हुआ ( वीकली हि 
रिस्र ७ सफा १०० ) 

दुफा-( ८५ ) कोइ काम अपराध नहीं हे जिसको ऐसा सँ 
उस मनुष्यका कामजा कर्‌ जो करते समय नशम होते" * 
अपनी इच्छाके विरुद्ध अपन कामका गुण या यह जॉनने १“ 
किएहुए नशेके कारण नहो कि जो वह कर रहाहे अनुचित 1 
चार करनका अस | नूनक ।वेरुद्धहे- उस अवस्था म॑ कि | 
मथ हो । पदार्थ जिससे उसको नशा हुआ उस” 
के अनजान मं इच्छासे विरुद्ध दिया गयाहो ॥ 


कं दुफा-( ८६ ) जिन अवस्थाओ सें कोई किया हुआ काश । ई 
अपः एलिस भवविछ।वसेनाया०हस अवस कि | 
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° | रै 
| ज्ञानया नीयत आवश्यक किसी ज्ञान या नीयतसे किया गयाहो,उन 
| हो ओर जिसको वह सनु. अवस्थाओं में उस मनुष्य के साथ जो नशे 
| ध्यकर जो वह नशे में हो, की अवस्थांमें इस कामको करे उसी प्रकार 
/ वत्तांव किया जायगा कि मानो उसको वही ज्ञान था जो उसको नशा 
| न होने की अवस्थामें होतो सिवाय इसके [कै वह पदार्थ जिससे उस 
। को नशा हुआ उस सनुष्यके अनजाने या इच्छा के विरुद्ध उसको 
। दिया गयाहो ॥ 


दफा-( ८७) जिस कामके करने से मृत्यु या अधिक हानिका 
काम जिससे मृत्यु या अभिप्राय नहो और जिसके करने वाळे को 
| अधिक हानि पहुंचने यह जानकारी नहो कि उस कामसे मृत्युया 
। की नीयत नदो ओरन अधिक हानि होना सम्भव हे तो वह काम 
, उसका होना सम्भव किसी ऐसी हानिके कारण अपराध न होगा, 
| जान पडे और जो प्र. जो उस कामसे अठारह वर्ष से अधिक 
सन्नता पूर्वक किया उमर वाले किसी मनुष्यको पहुंच जाय या 
गयाहो जसको ऐसी उमरके किसी मनुष्यको पहुंचाना करने 
चाळे को नीयत न होवे,जवाके उस सनुष्यने हानि उठानेमें अपनी प्रस" 
ता प्रकट को. हो ओर न ऐसी हानि के कारण वह काम अपराध - 
होगा जिसके पहुचाने की संभावना ऐसी उमरके किसी मनुष्यको 
करनवाळे का जानकारी में हो जव कि बह मनुष्य ऐसी हानि उठाने 
पर सम्मत हुआ हो । 
उदाहरण } 


० oS 


यादे राम और श्याम मन बहलाने के लिये परस्पर में पर] 


४२ अध्याय ३ 


मिती लो सै कोटाको 
बिना कपट के किसी कोंहो जाय उसका सहसा दोनोंने स्वीकार ॥ |. 
रामन जव कि विना कपट के खेलता था श्याम को चोट पहुंचा 
रामने कुछ अपराध नहीं किया । 


दृफा-( ८८ ) कोई काम जिसके करनेसे मृत्युका गग. 
काम जिसस मृत्युका न हो किसी ऐसी हानि के कारण अप 


अभिप्राय न हो और नहीं हे जो उपरोक्त कामसे ऐसे सनु 
किसी मनुष्यके लाभ' पहुंचे या ऐसे मनुष्य को जिसका पुर 
केलिये उस की प्रस- करने बाळेकी नीयत में हो या ऐसे मनुष 
नता पूर्वक शुद्ध भाव जिसके पहुंचनेका इहातेमाढ ( सम्मा 
- 7 किया गया हो. करने वाढेकी जानकारीमे हो जिसके ला 
लिये शुद्ध भाव से उपरोक्त काम झिया जावे और जिससे इप ह|. 
या उपरोक्त हानि को जान अबातको उठानेके लिये स्पष्ट हो 
. अथवा भावसे अपनी प्रसन्नता प्रगट की ह्रो । 
उदाहरण । 

दु राम जराह ने यह बात जान बूझ कर कि अमुक चीरफाइपे स 
हा मृत्यु जो एक बडे रोग में फत्ता हुआ है, होना सम्भत्र है पा 
क मृत्यु को इच्छा न करके वरन झुद्ध भावतें उसक्के हीं 
कक से उसी चीर फाडका वर्ताव श्याम दी प्रसन्नता से छिया तो | 
> 1 अपराध का अपराधी नहीं ह | 


द्फा ( ८९ ) जो ~ j 
तज काम शुद्ध भाव से किसी महुध्यके ही 
काम जो नेक चीथती से किसी मतुव्यक ल | 


सलु ६ दै जिसकी रु गे उपेराक्त | 
चुष्य [के जिसकी रक्षा उपेराक्त १५ | 
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स्वार्माके या स्वामी है करै या उस स्वामी या रक्षककी आज्ञासे 
की प्रसन्नतासे किया वह काम किया जावे चाहे वह आज्ञा प्रकट 
गयाही । रीति से दी गई हो या अप्रगट रीतिसे तो 
उस हानि के कारण जो उस कामसे उस मनुष्यको पहुंचे या जिसका 
पहुंचना करने वाली की नीयत में हो या उसकी जानमें हो के इस 
काम के करने में हानि पहुंचना रूभव हे वह काम नीचे लिखे निय- 
मानुसार अपराध न गिना जायगा ॥ 

*[ १ ]-वह छूट अभिप्राय पूवंक किसी की मृत्यु करने या 

मृत्यु कराने के उद्योग से सम्बन्ध न रक्खगी ।। 
[२ ] यह छूट किसी ऐसे कामके करने से सबन्ध न रक्खेगी 
. ।जसका करने वाला जानताहो कि; इससे मत्यु होना अति सम्म- 
वित हे और जो किसी दूसरे अभिप्राय से किया जाय सिवाय इस 
आभैप्राय के कि, उससे सत्यु या भारी दुःखकी रोकहो या उससे 
किसी भारी रोग या ठुवलता की ओषधिहो ॥ 

( ३ ) यह छूट जानबूझकर भारी दुःख पहुंचाने अथवा 
पहुचानेका उद्योग करने से संवन्ध रक्खेगी सिवाय इसके कि वह 
कास मृत्यु या भारी दुःख की रोग या किसी भारी रोग या दुवेलता 
_ से मिटाने के अभिप्राय से किया जाय । 

[ ४ ] यह छूछ जिस अपराध के करने पर ढाधू नहीं है, उस 
के करने को सहायताम भी लागू न होंगी ॥ 


उदाहरण । 
यादे राम शुद्ध भाव से अपने लडंके के लाभ के लिये उस खडके 


हा बना प्रसन्नता पथरी निककवान क अर्थ डाकटरसे उस पर शास्त्र 
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[य ९ 


क्रिया करावे यह जानकर भी कि उस डाक्टरी के वर्तावसे ल 
जाना सःमहै परन्तु यह नीयत न करके फि बहू काम 
मुत्यु का कारण हो तो राम से यह छूट सम्बन्ध रक्वेगी क 
आरोग्य होना राम का अभिप्राय था 


७ 
उस लग्न, 
योक हे 


इफा--( ९० ) जो सम्सति किसी मनुष्य ने हानि के म 
सम्पति जो डर या या करिसी बातको यथार्थ न समझे ॥ ` 
अनपप की अव- अवस्थामे दी हो ओर उस काम की इ 


०९ ~ 9७ (६७, ञ्ञ 
स्था में दी ये वाडा यह जानताहो या जानने का का 
स्तवाह। कि वह सम्पति उस डर या अनप्सझी के कारण || ` 
ग | 
रै या त वह सम्मति ऐसी सम्पति नहीं हे जेपी कि इस फ 
की किसी दफा का अभिश्रासहै और । | 
के च उत सनुष्यकी रजामेरी जो सिडी या नशे के कारण म ति 
हा "पि ब काम का गुण और उसका फड नहीं स ड 

- सकता, जिसके संत्रन्वनें वह अपनी री र 

३ प्रगट करताहे | | ष 

उस समुज्य की रज 
[मन्दी जि द छ 
हो सिन ५ सका आयु बार ० 


२0 1% छेखने इसके विदद्ध पाया जाय | 


इका ९१ ) जो छूट दफा ८७, ८८ व ८९ दृफामेहि 


न को ९ में उन कामा से सृबन्ध रकखर्गी |] 
वाले मनुष्यको ठ र उ ब टी क ह. 
पहुच अरराधरै, दानिक जा उससे रजामन्दी देने वा र 
रजामन्दी दी जावे शको या उस मनुष्यको जिसकी थी 

इषे या जिस हानिका उपरोक्त मछ! | 
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ताजाराताहल्द । 


पहचाना जीयत में होय जिस हानिका उन कामोसे उपरोक्त समुष्य 
को पहुंचाने का संभव है । 
उदाहरण । 
भैपात करना सिवाय इसके कि शुद्ध भाव से स्री का प्राण वचा 
लये हो स्वयं आप ही एक अयरावहे, इस बातको छोडकर [कि 
कोई हानि उपरोक्त स्त्री को पहुंचे अथत्रा पहुंचानेका अमियाय 
जाय इस लिये यह काम उस हानि होने के कारण अपराध नह! 


और ऐसे गभ गिरात के सम्बन्ध सें स्त्र या उसके स्वासीकी प्रसन्नता 


७ 
क्‌ 
a 
सस 


| द्फा-( ९२ ) कोई काम किसी ऐसी हानि के कारण अपराध 
॥ काम जो शुद्ध भाव से नही हे जो उस काम से किसी ऐसे सङुष्य 
| किसी मनुष्य के लाम हे को पहुँचे जिसके लामके लिये शुद्ध आवसे 
| लिये विना प्रसन्नता विना प्रसन्नता उत्त मनुष्य के किया जाय 
| उसकी के किया हो. उस अवस्थां जब कि उत्त मनुंष्यकी अपची 
1, रजामन्दी ( सम्मति ) देना असम्भत्र होवे या जव किं उस मलु 
ष्यको अपनी. रजामन्दी प्रगट करने का बळ न हो ओर न उसका 
कोई स्वामी या कोई और उचित रक्षक वतेमान ( मोजूइ ) हो 
जिससे इतने समय में रजामन्दी को प्राप्त करता सभव हा, कि 
जिसस उस काम करने से लाअ निकळे-परन्तु नियम यहहे कि 

( १) यह छूट जान वूझकर बध करने या जान वूझकर बध कराने 


के उद्योग से सवन्ध न रक्खेगी । 


सभाषित हे सिवाय इस कक वह काम सरयु अथवा भारा 
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| (२) यह छूट किसी ऐस काम के करने से सम्बन्ध न रक्खेगी कि 
जिसको करने वाळा जानता हो कि इससे मृत्यु का हाना अति 


हर छद्‌ अश्याय ३ [| 


दुःखके रोकने अथवा किसी भारी रोग या दुर्बलता मिराने३| ६. 
निमित्त किया जाय । कि 
(३) यह छूट जान बूझकर हानि पहुंचाने या हानि पहुचानेका 
उद्योग करने से संवन्ध न रक्खगी सिवाय उस अवस्था में 
कि जब वह मृत्यु हानि की राक करे ॥ 5 
(४ ) यह छूट निस अपराध के करने पर नहीं है उसके करे. 
की सहायता पर भी छाझ न. होगी । 


उदाहरण । 


को जो डाक्टर हें, ज्ञातदो कि, रामकी खोपडी में छेद करना आवः |. 
कीय हैं, और उसको जानसे मार डालने की नीयत न करके वरन गुद्द 
भावसे उसके लाभके लिये, इसके प्रथम कि जत्र कि रामको अपनी म. | 
छाई बुराई समझने-का शान प्रास होजावै रामकी खोपडी में छेद करे | 
तो ऐसी अवस्था में श्याम किसी प्रकार का अपराधी न होगा। | 
[ व ] यदि रामको शेर उठाळे जाय और स्याम यह जानकर हि 
वन्दूक चलाने से रामकी मृत्यु होना सम्भवहै वस्तुत: उसको मार डाले | 
की नीयत ने करने वरन्‌ नेक नीयतसे उसके लाभके लिये उत्त शेरपर ५ 
छ क ओर श्यामकी गोळी से रामको प्राण घातक घाव छोते | 
एसी न गळ किसी अपराध का अपराधी न होगा] | 
ज ) यदि राम जो हे किसी बच्चे को चोट 

में देख कि जिसे उसका ना पर बु” हि के 

र ६ सिवाय उस अवस्थाम [कजव 
“रछ पर तत्काल चौरं फाडका वर्ताव किया जाय और उसके स्वामी ठे | 
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ताजीरात दिन्द्‌ ६ - 8७ 


बच्चे का छाम स्वीकार था उसके रोने पीटने परमी चीर फाडका कुछ 
। बर्ताव करे तो राम किसी अपराध का अपराधी न होगा । 

(द ) यदि रास एक छडके श्याम के साथ किसी ऐसे घर महे 
जिसमें आग लगी है और कुछ मनुष्य नीचे कम्बल ताने खडे हों और 
| राम यह जानकर कि बच्चे को नीचे फेंकने में उसका मरना सम्भव हे 


। छामकी इच्छासे उसको छत्तते नाचे डाछदे तो यादि वह वच्चा गेरने से 
सरजाय तथापि राम किसी अपराध का अपराधी न होगा । 

टीका - तहरीर ] केवल द्रव्य सस्वन्धी लाभ दफा ८८-८९ ब 
९२ के अर्थ में लाम न समझा जायगा । 

दृफा-( ९३ ) झुद्ध भावले किसी बातका बतढा देना इसी 
शुद्ध माव से किसी कारण अपराध न समझा जायगा कि जित 
| बातंक्रा वतला देना मतुष्य को यह वात वतळाई गई उससे उस 
की हानि हुई जव कि बह वात उंस मनुष्य के संछे के लिये बत" 
छाई गई हो । ः 


उदाहरण । 


ल. यदि राम कि जो एक कलक्टर है किसी रोगी को यह बतलादे 
| कि मेरी समझ में तुम जी नड सकते हो और वह रोगी इस समाचारके 

| षके से मरजायतो ऐसी अतस्थामै राम किसी अपराध का अपराधी न 

॥ होगा यद्यपि यह जानताया कि इस प्रकार वतला देने से रोगी का मरना 

सम्भव है | 

।-( ९४ ) सिवाय ज्ञातघात ओर राज विरुद्ध अपराधों 


[म जिक करे छोडकर जितके लिये चकार ण्ड' नियतहे 


५ 
के लियि कोई मनुष्य कोई काम अपराध नहीं हे जब [$ छ 
घमीकये से विवश कोई मनुष्य धमकी से विवश होकर को 
-किया गया उस घमकाये जाते मनुष्य को उस समय; 
प्रकार से यह डर उत्पन्न होवे [कि उस कामके न करने से क 
ही उसकी मृत्यु हो जायगी परन्तु शर्त है क उस काम क 
वाले मनुष्य ने स्वयं अपनी ही प्रसन्नता से यो अपनी किसी ह 
के डर से जो तत्काळही जान से मारे जाने से कमहो अपनेकेः 


~ ha) eS 


अवस्था में न डालाहो जिसमें वह इस भांति विवश किया ग्या 

टीका-१ यदि कोई आदमी स्वये अपनी ही प्रसन्नता सेयाः 
पीटकी धमकी से डाकुओं के किसी झुण्डमें उनके चाल चलन मे 
बूझकर मिल जायतो उपरोक्त आदमी इस कारण से कि उसके सा 
ने उसब्े कोई ऐसा काम विवस करके कराया जो कानूनानुसारका 
हे इस छूटसे लाभ उठाने का अधिकार न होगा । 


00 NN 00 
टीका-२ यदि डाकुओ का कोई समूह किसी आदमी को 
च्छ वह ~ ~ ~ की 
छे जाय ओर वह आदमी तत्काल जान से मारे जाने की घमं 
कारण ।केसी ऐसे कामके करने पर विवश किया! जाय जो का 


x ९९% 


अपराघईे असे. लोहार अपने औजार लेजान और किसी घरका बर 
७०. EN ~ 
डालने क लिये विवश कियाजाय जिससे डाकू घरके भीतर घु 
~ ~ ॥ 


पा वह आदमी इस छूटस लाभ उठाने का अधिकारी होंगा। | 


१-यादि कोइ आदमी विवश होकर ज्ञातघात में संदी 


~ ७५ 
स्वीकार क, तो ऐसा स्वीकार करना अपराध मानने की १ 


नह पहुंचा ( वाकली रिपोट जिल्द ७ सफा ८ श्रीमती १% || 
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ताजीरातदिन्दू । ४९ 
० 
२-द्‌ड स्ह हिन्दुस्तानकी दफा ९४ से लाभ उठाने में अप- 
राघा का यह प्रमाणित करना चाहिये के उस कामको तत्कालही मृत्यु 
भय से किया गया था इस लिये जो आदमी झूठी गवाही दे ओर वयान 
कर कि उसने वह गवाही घमकी के कारण दी. थी वह इस दफा से 
लाभ नहीं उठा सकता ( बीक्ली रिपोर्टर जिल्द १० सफा ४८ ) 
दफा-( ९५ ) कोइ काम इस कारण से अपराध नहीं है कि 
ई काम जिससे उससे कोई हानि पहुंचे या उससे किसी हानि 
याडा दान पहुच क पहुचने का अभिप्रायहे या जानकारी में 
उसस [कसी हाच का पहुंचाना सभव हे जब कि वह हानि 
एसा तुच्छ हा क साधारण बुद्धि का मनुष्य भी उस हानि की फरिः 
याद न करे ।। 
“अपराधी ने एक छत्तरी से किसी आदमी की छाती 
पहुचाइ तो यह एक ऐसा तुच्छ काम नहीं हे जो दण्ड संग्रह हिन्दकी 
| दफा ९५ के अनुसार वह क्षमाके योग्य होवे | 


2 a5 
? > 


| २-अपराधी सांडिनी सवारहे उसने ऊट के चारे के लिये एक 
| बडे पीपल के झाडकी डालियां काटी इस कारण से उसे चोरी का दण्ड 
| दिया गया परन्तु साहब जुडीशियळ कमिइनर मध्य प्रदेश के विचार 


. अपराधी न दण्ड संग्रह हिन्दकी दफा ९५ के अनुसार कोई अपराध 


आत्मरक्षा के अधिकारा क वषय में | 


फा-( ९६ ) कोई काम अपराध नहीं हे जो आत्मरक्षा का 
३ काम जो आत्मरक्षा के लिये का आधिकार बर्तने में किय 


1 जाय अपराघ नहीं है जाय ॥ 
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५० अध्याय ४ 


दफा-( ९७) प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है कि दका ९ 
निज तन ओर घनकी निया के आघान रहकर अपने तन. 
रक्षा का अधिकार घनकी रक्षा करे । | 
(१ ) अपने या किसी और सलुष्य के तनकी किसी ऐसे अपा 

के दूर करने में जो मनुष्य के तनसे सम्वन्ध रखताहो। 
(२ ) अपने या किसी ओर मनुष्य के धनकी चाहे वह स्थाइएं 
या अन स्थावर किसी ऐसे कामके रोकने के छिय जोह 
अपराध है कि चोरी या जोरी या हानि पहुंचाने याक 
धिकार प्रवेश के लक्षणों में गिना जाय या चोरी याश 
या हानि पहुंचाने या अनधिकार के ळक्षणा के उद्या! 
गिना जाय । * 
दूफा-( ९८ ) जब कि कोई कास करने वाळे की कम ४ 
बिडी इत्यादि मनुष्यों या नासमझी [ बुद्धिका कच्चापन )या 
दूर करने में निज पनया नशे में होने के कारण से य 
रक्षा का अधिकार, गडत समझी से अपराध नहो नहीं ता 
और अबस्था मै अपराध होता तो हर एक सलुष्य को उर 
रोकने में निज रक्षाके लिये वढी अधिकार प्राप्त है जो उस "| 
में होता जब कि वह कास अपराध होता । 
उदाहरण । 

७ (क ) यदि राम सिडीपन की अवस्था में श्याम के बर्ष , 
कर ता रास [कसी अपराघ का अपराधी नहीं हे परन्तु द्याम की ४ 
रक्षा का अधिकार उत्ती भांति प्राप्त है जो उसे होता, ग गि 
सिडी न होता | ५ 


` 000:खपुअबिव्यमागत-बे«सतयर्णकिंसी" घरूफें। पति |: 
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का उसको कानूनानुसार आधिकार हे और श्याम नेकनीयती से रामको 
चोर जानकर उस पर आक्रमण ( हमला) करे तो श्याम हसं गलत 
` समझी से किसी अपराधका अपराधी नहींहे परन्तु रामको श्यामके रोकने 
में अधिकार निज रक्षाका प्राप्त है जो उस अवस्थार्म होता जव कि 
श्याम एसी गलत समझी से वर्ताव न करता ॥ 

दफा-( ९९ ) जिस कामसे सत्यु या भारी दुःख पहुंचाने का 
मे काम जिनक रोकने भय उचित कारण से नहों तो उस कामके 


भ मानजरक्षाका अधि- रोंकनके लिये काइ आधकार [नज रक्षाक अ- 


कार न होगा. धिकारका प्राप्त नहीं हे उस अवस्थामै जब कि 
वह काम याउस कामका उद्योग किसी सरकारी नौकर की ओर से 
नेकनीयती के साथ और अपनी नौकरी के कारण किया जावे, चाहे 
उपरोक्त काम कानूनानुसार यथाथ में उचित नहो ॥ 

जिस कामसे मृत्यु या भारी दुःख पहुंचाने का भय उचित 
कारण से नहो उस कामके रोकने में कोई आधिकार निज रक्षा के 
अधिकार का प्राप्त नहीं हे उस अवस्था में जब कि वह कास या 
उस कासका उद्योग किसी ऐसे सरकारी नोकरकी आज्ञा से किया 
जाय जा नेकनीयती के साथ अपनी नौकरी के कत्तेव्य को पुरा कर 
ताह. चाह वह आज्ञा कानूनानुसार यथार्थ मै उचित नहो ॥ 

एसी अवस्थाओं में भी कोई अधिकार निज रक्षाओ अधिकार 
का प्राप्त नहीं हे जब कि ह!किमों से रक्षा मिलने का अवकाशहों ॥ 

निज रक्षा का अधिकार किसी अवस्थामें ऐसा न होगां कि 
निज रक्षाको सीमा, जितनी हानि पहुंचना रक्षा के लिये अवश्यहों 
उससे अधिक हानि पहुंचाई जाय ॥ 


टोका १--जो कोई काम या कामका उद्योग करिसी सरकारी नौकर 
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के संक्षेर हृ 


५२ अच्याय 8 


~ ` ~ ५ ८९ | 
की ओर से किया जाय [$ जो अपनी नौकरी के कारण करता है तो उह | 
काम के रोकने सें कोई मनुष्य निज रक्षा के अधिकार से रहित न किया | 
जायगा जिवाव उस अबस्था च॑ [कि जब वह मनुष्य यह जानता हो या | 

जानने का कारण रखताहो कि करने वाला उस कामका ऐसाही सरकारी 
` नोकर हे । ं | 
टीका २--जव कोई काम था उसका उद्योग किसी सरकारी नौकर | | 

~ AN ~ AN ~ ~ ~ ~ 7. 

आशा से (हिया जाव तां ए कामके रोकने में कोई आदमी निजर 
अधिकार रहित न किया जायगा सिवाय उस अवस्था में 


क्षा | 
क कि जब वह | 
आई ॥ जानता द। या निश्चय करने का कारण रखताहो कि उपरोक्त | 
कामका करने वाढा ऐवी आज्ञा से वर्ता करताहै या यदि उसके पास | 
00 हुई आज्ञा सौजूद होवे तो जब वह छू | 

के समय पेश करदे ॥ 
१ 


सी लिखी हुई आज्ञा मांगने | 


इजराय डिगरी को गिरफ्तारी के वारंट में अदाळतके हानि | 
साक्षर [ अदालत ) ये जिसकी तामील के समय कर्जदार ने | 


बळ पूर्वक तामीळ करने वाळे के | 
के साथ रोकटोफकी तजवीज हुई के यद्यपि | 
यह बात उचित हैं कि Sr 


अपना नाम पूरा लिखे गा सदष्य वारंट पर अपना हस्ताक्षर करे बई | 
ते परु यह बात नहीं कही जा सकती हि पक्ष / 
संग्रह हिन्द के उष वारटशे तामील नहीं हो सक्ती थी, दण्ड | 
र * दफा ९६ के अनुसार उसने निज रक्षाकी वह अनुचित 

या इपाढपे वह अपराधी दंड के यो : म 
जिर ( दडक योग्य है | इ० ला० रि० इलादावादर 
हद ८ सफा २९३ ) यक क १ 


 २-यद्यपि प्रत्येक मनुष A द 
यका ञ्‌ प्र ३ ड ७ । 
को केद करे चिकार नहीं हे कि वह स्वयं किसी _ 


ऐल्यु यदि कोई मनुष्य किली दूसरे मन्नुष्युको रातकै सम्प 
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३--एक मनुष्य ने एक दुर्वळ ओर बूढो स्री को अपने घर: में/ 


~ १७ ०५ ~ 


| चोरी करते हुए पाकर मार डाला तजत्रीज हुई किअपराीधी दड संग्रह 


| तनक निज रक्षाका छिखेहुए नियमे के जार्धान- रहकर आक्र” 
| अधिकार सार डालने सणकारी ( हमडा करने वाडे) को जान * 

| कक कब हो सकेगा, बूझ हर सृत्यु अथत्र। ओर कुछ हानि पंहु 

| पाने तक होसकेगा जब्र फि वह अपराध जिससे कि निज रक्षा का 

| साकार बत्तना अवश्य हुआ नीचे लिखे प्रकारोंमें से किसी प्रकार 
काह| 

॥ (१ ) आक्रमण ऐसा. होवे क्रि उसमें इस बातका भय उचित कारण 

' सेहो कियदि उस आक्रमण से रक्षा न कीजाय तो सत्य 
रीना सम्भव हे । न्य ५ 
२ ) आक्रमण ऐसा हो करि उस में इस बातफा सब उाचित कारण 

से हो कि याद्‌ उस आक्रमण से रक्षा न की जाय तो उसका 
फळ भारी दुःख होगा । 

) वह्‌ आक्रमण जो बडात्कार (बढपूर्वक्र ब्याभिचार) के अभि 


` प्राय 
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(४ ) वह आक्रमण कै जो स्वभाव बिरुद्ध कामातुरता पूरी 9 
के अभिप्राय से किया जाय । । | 

(५) वह आक्रमण कि जो मनुष्य को ले भागने या झगा ठग | 
के अभिप्राय से किया जाय | | 

( ६ ) वह आक्रमण कि किसी मनुष्यको अर्नातबंद में रखे 
अमिभायसे ऐसी दशाओं में क्रियाजाय जिसमें उपरे 
मनुष्यको इस वातका भय उचित कारणांसे उत्पन्न हो | 

उसको अपने छुटकारे के विषय में अधिकारियों [हुरो 

से सहायता सांगना असम्भव है । । 

१-एक आदमी ने दूसरे आदमी पर माले ते आक्रमण कि 

दूसरे आदमी ने पढिलि आदमी के लाठी मारी कि जिससे वह मरा 
तजवीज हुई कि प्राण बन्धन के बचाव के लिये इस अभियोग में | 
रक्षाका अधिकार उचित रीति से वर्ता गया क्यों कि ऐसा अधिकार; 
सग्रह हिन्द्की दफा १०० के अहकामात ( आज्ञासे ) के अनुसार 
अवस्थाम किसी आदमी को जानते मार डालने तकडे कि जव उतेमां 
दुःख पहुंचाने का भय उचित कारण से उत्पन्न होवे ( यीक्ली सि 
जिल्द ११ सफा ४१ ) | 
दा -( १०१ ) यदि अपराध ऊपरकी दफामें लिखेहुए 


जिस दशामें उपरोक्त रोम से किस > = ग 
र से किसी प्र तो तक 
अविकार मृतके शि. कार का नहो | 


वाय किसी दूसरी उर आळा ठ 
हानि के आधीन हो. 

यहांतक हो सकेगा कि 
हानि पहुंचा दी जाय | 
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= दृफी- १०२ ) तनकी निजरक्षा का अधिकार उसी समय 
| तनकी निज रक्षाका से आरण्य होगा कि जब अपराधक उद्योग 
आएम्महोना और स्थिर या धमकी से तन के लिये विपत्ति का भय 
हना उचित कारण से उत्पन्न हो चाहे वह अप- 
॥ राध क्रिया भी न गयादो ओर यह अघि हार उस समय तक स्थिर 
रहेगा कि जब तक तन लिये विपत्ति का वहा सय बनारहे । 
दफा--[ १०३ ] घन तिज रक्षाका अधिकार दफा ९९ 
घनकी निज रक्षाका अधि. में लिखे हुए नियमों के आधीन अनीति 
| कार मत्यु करने तक कव करने वाळे को जान वूझकर मार डालते 
हो सकेगा । अथवा और कोई हानि पहुंचाने तक दो 
सकेगा उस अवस्था में कि जब वर्‌ अपराध जिसके करन स या 
| इरे के उद्योग में उत्त अधिकार का बतवा अवश्य हुआ आण छल | 


| 


(२ )--रातके समय संघ ढगाना ( नकबजनी )' हि. 
 (३)-आग द्वारा वानि पहुंचाना जो किसी ऐसे घरम या डेर २ 
या जहाज ( किरती ) में पहुंचाई जाय जो सतुष्या के 
रहने के लिये या माळकी रक्षाके लिये कास से छाया | 
| जाता हो;॥ 
| (४) -चोरी या हानि पहुँचाता या घरमे बळपूवोक अधिकार . 
EE करना [ मदाखळतवेजा ] ऐसी अअस्थासें कि इस बातका 

भय उचित कारण से उत्पन्नहो कि यदि उस अपराध क 
रोकने में निज रक्षाके अधिकार का बर्ताव न किया जां 


तो उस अपराध का फळ मृत्यु या भारी ठुःख होगा। 
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दुफा-( १०४ ) यदि वह्‌ अपराध जिसके किये जाने से या 
जिस दशामें यह अधिः किये जानेके उद्योगसे निज रक्षाके अधि /| 
कार मृत्यु कों छोडकर को बतेना अवश्य हुआ चोरी या हानि ए | 
दूसरी कोई हानि के चाने या अनधिकार प्रवेश पिछली री । 
आधीन हो. लिखे हुए प्रकारों को छोडकर किसी | 
भकार का हो दो वह अधिकार जान वृझकर मृत्युको छोडकर दूस | 


कोई हानि अनीत करने वाळे को पहुंचाने तक दफा ९९ की कैदों 
असुसार हो सकेगा ॥ ॥ 
 दुफा-( १०५ ) १ धनकी निज रक्षाका अधिकार उसी समय | 
घमकी निज क्वा के आरम्भ होगा, जव कि धनकी विपत्तिका भय 1 
अधिकार आरम्भहाना विशेष कारण से उत्पन्नहो ।) | 
ओर होशियार रहना । 1 
/ (२ )-धनके निज रक्षाका अधिकार चोरी के रोकने में उस सप्र]. 
~ _ ॥ 
तक स्थिर रहंगा जब तक अपराधी माळ [ घन ] लेकर चहा| 
न £ Fe 4 | | 

च या अधिकारियों ( हाकिसों ) से सहायता आप्तहो। . 
 जावै या घन फेर छिया जावे | | 
{३ )-वनकी निज रक्षा का अधिकार जबरदस्ती छीनने ( सरका' k 
~ ७७ hs 
बिळजन्र ) के रोकने में उस समय तक रहेगा कि जब वई || 
उ किसी मनुष्यको सारता या दुःख पहुंचाता रहे वा. 
उचित राक टोक ( मुजाहिमत बेजा ) करता रहे या | 

कामों के करने i हे कि तः 

का उद्याग करता रहे या जब तक कि तल 
दुःख या तत्काळ अनीतिबन्द्‌ ( मुजाहिमत जिस्मानी ) * 
र अय बना रहे ॥ 

४ |-धनकी, पे 0 | 
8 -धनकी निज रक्षा का अधिकार मदाखळत बेजा [ अ | 
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"कार प्रवेश ] या उत्पात रोकने का उतने समय तक रहेगा 
कि जब तक अपराधी मदाखलत बेजा या उत्पात का अप- 
राध करता है। 

५ ]-धनकी निज रक्षा का अधिकार रात क समय सघ लगाने 
से शेकने के लिय उस समय तक रहेगा कि जब तक वह 
घरकी मदाखलत वेजा कि जिसका आरम्भ सेध लगाने के | 
साथ हुआ हे, वनी रहे । 
दफा-[ १०६ ] यादे किसी ऐसे-आक्रमणके रोकने को जिससे 

ृत्युकोरक आक्रमण के मृत्यु का भय विशेष कारणसे उत्पन्नहो, 
रोकने में निज रक्षाका निज रक्षा के अधिकार का वर्ताव किया 
अधिकार उस अवस्था जाय और रक्षा करने वाळा ऐसी अवस्था 
में जव कि किसी निरप- सें हो कि यह एक किसी निरपराधी मनु- 
राधी मनुष्यकों हानिका ष्य को हानि पहुचाये बिना आधिकार का 
' भेयहो वर्ताव भली प्रकार से नहीं कर सकता तो 
| वह्‌ निजरक्षा के वर्ताव में उस सनुष्पको हानि पहुंचा संकताहे । 


उदाहरण । 
यादे राम पर कुछ मनुष्यों के समुह ने उसे मार डाळने के आभि" 
मायसं आक्रमण किया और राम उस समूह पर बन्दूक चलाए बिना 
निज रक्षाके अधिकारको भली प्रकार से काम में नहीं ळा सकता औरं 
उन लड़कों को जो उस समूह में हें हानि पहुंचाने के विना वह बंदूक 
गा चछा सकता तो यादि रामके इस प्रकार बन्दूक चलानेसे उन छडकों 


| भे किसी लडके को हानि पहुंचे तो वह राम किसी अपराध का अपराधी 
| पहोगा। 
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पद अध्याय ५ । 


अध्याय पांचवा 
सहायता क वषय म | 


दफा--[ १०७] प्रयेक बह मनुष्य किसी काम के कले | | 
किसी काममै सहायता में सहायता करता है जो | 
` करना । 

[ १ ] किसी सनुष्य को उस कामके कराने में वहकावे या ॥ 

[ २ ]-एक अथवा अनेक मनुष्य के साथ जत्थे सै सिलाकर स || 

कास को करने के लिये सम्मति करे जब कि उस जल्येरे| 

सत क कारण आर उस कामक निमित्त कोइ काम या चूर] | 

कानून विरुद्ध होजावे या ॥ 

(३ )-किसी कानून के विरुद्ध चूक या काम के द्वारा उस काम? 

करने से जान वूझझर सहायता करे (| E 

टीका-१ किसी कामको करने के किये बहकाना, उत्त आदमी १ 

सम्बन्ध में कहा जाया तो जान बूझ #र झूठ बोळने के द्वारा या ह 

मुख्य वातका, जिस हा प्रगट करना उसपर अवस्य, छुपा रखकर अ | | 

इच्छा से उपरोक्त कामको कर ने या उतके कराने रा यत्गकरै या करोगे | 
यत्त में उद्योग करै। 1 


उदाहरण । 
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हि य सै र यार ज्याना दा री छ [लहू बाएं | 


वाजो रावहिन्द्‌ । ५8 


| 8 और वह मी जानता है कि ( भोठा नरसिंह ) नहींहे जान बूझकर राम 

| से यह कहे कि भोला नरसिंह है ओर इस प्रकार राम से भोले को कैद 

करावे तो यहां कहा जायगा कि श्याम ने बहकाकर भोलाको पकडवाया 
टीका--२ यदि कोई आदमी किसी कामके किये जाके सम 


या उससे पहिले कोई काम इस अभिप्राय से करे कि वह उपपेक्त काम 


| दुगमतासे हो जावे ओर इस कामसे उसका करना ससल होजाबै, ते। 


| कहा जावेगा कै उपरोक्त आदमीने उस कामके करनेभें सहायता की । | 
' दफा--( १०८ ] कोई मनुष्य किसी अपराध में सहायता 
सहायता देने वाळा देने वाळा तब कहळावेगा जव कि वह 
या तो उसी अपराध क किय जाने के या 


| दूसरे किसी ऐसे कामके लिये जाने में सहायता दे जो उस अवस्था 


| में अपराध गिना जाताही जब कि उसका करनेवाला कानूनानुसार | 
| अपराध समझता हो जव कि वह अपराध वैसे हा अभिप्राय अथवा 
जानकारी से करे जैसा कि उस सहायता करने वाळे का हे । 
रीका--१ किसी काममें कानून विरुद्ध चूक करने का सहायक 
होना अपराध हो सकेगा चाहे उत्त कामका करना नयित पर उचित 
न हो । 
यका-२ सहायताक अपराध के लिये कुछ यह अवश्य नहीं 
जिस कामें सहायता दी गई वह हो ही जाय अथवा जिस परि» 
' पामे का हो जाना उस कासको अपराध बनाने क लिये अवश्य ही वह 
राँही गया हो। 


उदाहरण । 


(अ) राम नेत केले तवे छो हाया और 


६० 2 अध्याय ५ 


छ 
नरबिंह॒ उस दाम के करनेसे “नहीं,, करे तो रास शात घात करने 
लिये नरसिंह को सहायता देने का अपराधी हो चुका । | 

[ व ] यादे राम नरालेइ को इव्रामका बघ करनेके लिये बहा |. 
और नरसिंह उस बइकाने के अनु मार इयामको घायल करे परन्तु इ |. 
घाव से श्याम बच जावे तो राम ज्ञात घात करने के लिये नरारिइ के | 
बहंकाने का अपराधी होचुका । | 

टीका-यह आवश्यक नहीं हे कि सहायता पाने वाला सनुष्य का | 
नूनानुसार अपराध करने योग्य ही हो या कि उसकी नीयत या जान. 
कारी में वही कुशान हो जो सहायता करने वाळे की नियत या भा 4 
कारी में है या उत्की नियत या जानकारी में कुछ दो । | 


[अ] राम ने वदनीयती से किसी बच्चे या सिडी को ए| 
एस काम के करने को बेहकाया कि जिसका करना उस मनुष्य से अ |. 
राध होता जो कानूनानुशार अपराध करने को समर्थ होता और जिवा | 
अभिप्राय रामकासारे तो इस अवस्था से राम अपराध में सहायता करे | f | 


~ _ _ 
का अपराधी होया चाहे उपरोक्त काम हुआ हो या नहीं । 


(व ) रामने श्यामक्रो मार डाउने के अभियाय से नरादेंहको ॥ | 
जो सात वेषसे कम अवस्था का एक बालकहे ए# ऐता काम करते | 
काया [सपे रामको समृत्युरों नरसिइने इस बहकाने के कारण र| | 
पीछे [ गैरहजर ] में उच कामको रिया झि (जिसके कारण शमी सर | 
हग यहा पर यद्यपि नरसिंह कानूनानुसार किसी अपराध करने | 
नहीं तथापि रामको उसी प्रकार का दुण्ड मिठेगा कि मानों न| 


कानूनानुतार अपराध करने के योग्य था उतने ज्ञातवता अपरे का 


सिये राम मे 
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| ज्ञान सका या यह न समझ सका कि जो में कर रहाहूं वह अनुचित या 
` कानूनके विरुद्धे और श्याम रासके बहकाने के कारण उस घर में आ 
| गालगाए तो इयाम किसी अरराधका अपराधी नहीं परन्तु राम घरमें 
| आग लगाने के अपराध में सहायता करनेका अपराधी होया ओर उस 
` दुंडके योग्य होगा जो उस अपराध के लिये ठहराया गया है । 


। (क ) रास इस अभिप्राय से चोरी का अपराध करावे, रामको 
। वह वहकायै कि नरसिंह क! साळ नराजेंह के पाससे ले आ और श्याम 
| को निश्चय कराए, कि वह माळ मेराहे और श्याम शुद्ध भावसे यह निश्चय 
करके कि वह माल रामकाहै उसे नरासँइ के अधिकार से निकाल लाए तो 
एदी अवस्था में जो कि श्याम ऐसी गलत समझी के कारण यह वेसीव 
|  करताद न कि कुप्रयोजन [ वद दियानती ] से मालको छेता हे; उस 
` अपराध से वह चोरी का अपपधी होगा परन्तु राम चोरी में सहायता 
[| करने का अपराधी और उस दण्ड के योग्य होगा जो उस अवस्यामे हो 
| या जब से कि शाम चोरी का अपराध करता । 
टीका--४ जो कि अपराधमें सहायता करना अपराधहे तो ऐसी 
सहायता में सहायता करना भी अपराधदै | 
उदाहरण । 


| राम श्र्यामको वहकावै कि तूं श्यामको इरलालको मार डालते के 
| ` स्थि वहका और इपाम उसके अनुहार नरलिंह को इरखाले मारने के 


N. 


~ 
छिये वहकावे और नरपिंह स्याम के वहकाने से उस अपराधको करेतो 


र सयाम इश०अपतक्षग्छे/"१६ छ ३९०६०७ केः योष्कणहप्ठञमे/शातघात के व 


६२ अध्याय ५ 


बदले में ठहराया गयाहे और जो कि रामने इयामको उस अपराध | 

करने के लिये वहकायाहै इसाछेये रामभी उसी दण्ड क योस्य होगा| | 
टीका-५ सम्मति के द्वारा सहायता का अपराध करने के (ह 

यह आवश्यकता नहाइ कि सहायता करने वाल्य उस मनुष्यके साथक। 

राक करने के यत्न में सम्मिलित हो जो उसे करताह वरन यही हेन | | 

हे कि वह उत्त सम्मति में सर्म्मिछेत हो जिख पर बर्ताव करने से भू] ` 

अपराध हुआ ) क 

| उदाहरण । |. 

रामने नरासेंहका विष देनेके लिये श्यामकै साथ परामर्श किया वो. 

यह ठहराव हुआ कि राम विष देवे, इसके पडचात्‌ श्यामने इस समा डु 

क वृ्तापका दरशल प्रगट किया और कह्याके एक तीसरा मनुष्य शि व 

देगा परन्तु रामका नाम न बतलाया और हृ लने विष 


इ कामका कर फिर रामने विष खिलाया कि जिसके कारण नर | 
अरगया ता एसी अवस्थामें यद्यपि राम और हरल!लमें कुछ सम्मति ऋ 
तथापि हरळाल इस सम्मतिमे सम्मिलित रदा जिस्‌ पर बताव कं 

5 नराषद का वध हुआ इस लिये हरलाल ने वह अपराध जिया कि 
क सुवण इप दफासे कहा है ओर वह डत दंडक योग्य होगा जोब, 
बदले ठहराई गई है । न 
ढुफा-(१०८ अ) यादि कोई मनुष्य त्रिदश इंडिया के मी 
त्रिवि इंडिया मे उन किसी ऐसे काम के होने में सहायता % 


अपराधों की सहायता जो ब्रिटिश इंडियासे प्रथक या उससे 1 
करता जो उसके बाहर 


$। | 


ताजरात हन्द दुइ 


१ आयगा कि उपरोक्त मनुष्य ने दृण्ड समरं हिंद्के कानूनाबुखार 
| हस अपराध में सहायता की ॥ 

थि उदाहरण । 

| रामने ब्रिटिश इंडियामें श्यामको जो अन्य देशका रहने वाछाहै और 

| गोम है गोवामें मारने को वहकाया तो ऐसी अवस्था में राम ज्ञातघात 

| $ अपराधमें सहायता करने काँ अपराधी होगा ॥ 

दफा-( १०९ ) जो कोई मल्ुष्य किसी अपराध में सहायता 

| सहायताका दण्ड यदि करें तो यदि उस सहायता के कारण से 

॥ उस कामका होना जि- वह काम हो जिसमें सहायता की गई है _ 

क्ष. पसे सहायता की गई और इस संभह में ऐसी सहायता के दंड | 

है उस सहायता के के बिषय में कोई स्पष्ट आज्ञा न हो तो है. 

कारण हुआ हो ओर मनुष्य को वही दंड दिया जावेगा pi डस | 

जहाँ उसकेदेडके लिये अपराध के लिये ठहरा हो ॥ ' 

काइस्पष्ट आशा न हो, 

 रोका-जब कोई काम या अपराध उस बहकानेके कारणसे या 

उष सम्मतिपर बर्ताव करने से या उस सहारे से हो जिसको सहायता ठ= 

१/ एराया गया है तो कहा जाबेगा कि उपरोक्त काम या उपरोक्त अपराध स= 

यता के कारण से हुआ । 


उदाहरण । 
. (अ) राम श्याम को जो एक सरकारी नोकर है इसलिंये कुछ 
क देना कहाकि वह अपने ओहेदे का काम करते समय रामके साथ 
ही उठ पक्षपात करे औरं श्याम उस घुसको स्त्रीकार करे तो रामने उचच 
अं "एष म अरय त्म; ०वगेपनिपत्रवापयशासयफा ६१०, बिउ म दै । 
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( ब )-राम श्यामको झूठी गवाही देने के लिये बइकाने के क 
इस अपराघ को करे तो राम उपरोक्त अपराधमें सहायता करने का क. 
SN, [र 


राघी होगा ओर उसी दंड के योग्य होगा जिसके योग्य इयाम है| 


Le 


(स ) राम ओर श्याम नारसिंदकों विष देने की सम्मति | 

` और इस सम्मति पर बर्ताव करके विष लांबे आर इस अंभिप्राय।| । 
श्यामको दे | कि वेइ ;नरासिँह को खिलामै और श्याम इस सम्मतिर | 
अनुसार रामके वहां न होने पर नराथैह्को विष दे और उस बिष. 
'नर्रासह मरजावै तो इस अवस्था में श्याम झात घातके अपराष | | 
अपराधी होगा ओर उस अपराध में सम्मति के द्वारा सहायता करने) 


अपराध हाँगा आर सातघात दण्ड क योग्य होगा । 


दुफा-( ११० ) जो कोई मनुष्य करिसी अपराध के होगे 
सहायता दड, यदि वह सहायता करे तो यदि वह मनुष्य | 
. मनुष्य के जिसकी सहा जिसकी सहायता की जावे उस अपर 
यता की जावे कामको को किसी ऐसे आमिप्राय याजानकारी।| | 
a ऐसे अभिप्राय पे करै जो सहायता करने वाले मनुष्य ॥ 
करे जो सहायक के अ= अभिप्राय या जानकारी के विरुद्धही स 
सिप्रायसे विरुद्ध है, यता करने बालेको उस अपराधका 
दिया जावे 1 कि जो अपराध इस ४ 

म॑ हाता कि जव चहू काम किसी और अभिप्राय या जानकारी 
नहीं वरन्‌ सहायता करने वाले के ही अभिप्राय या जानकार 
किया जाता ! | 


दुफा-( १११ ) जब के सहायता तो एक कामकी बी ॥ 
सहायता करने बालेको दंड और काम कोई दूसरा दी द 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३.” >> 
क»: 


ताजीरांत हिन्द । ६३ 


/ ज्र कि एक काममें सहायता सहायता करने वाळा उस कामके सम्ब _ 
| पहुचाई जाय और उससे न्धमें कि जो हुआहे उसी प्रकार से 
भिन्न दूसरा कोई काम ओर उतनाही दंडके योग्य होगा मा- 
| होजाय, नों उसने भली प्रकारसे उस उपरोक्त - 
` काम की सहायता की परन्तु नियेस यह हे कि वह काम जो हुआ 
| इस प्रकारका दो कि सहायता से उसको होजाना आति संभावित 


ov HE ' 5: 
ञ्ध्व 
oie 


i I “27:27 


प 
बशी पाया जाय ओर यहद कि वह काम वहकानेसे या उस: सहारे अ- 
ने, थवा सम्मति पर वर्ताव करने से जिसकी सहायता ठहराया गया 


' हे होवे। 
उदाहरण । 
. (अ) राम एक लड़के को श्याम के भोजन में विष डालनेके ख्यि | 
` वहकावै और इस अभिप्राय से उसको विष दे उस बहकाने के कारण 
| वह लड़का नरसिंह क भोजन में जो इयाम के भोजन के पास रक्खाहो 
' भुलकर विष डाल दे तो इस अवस्था में यदि उपरोक्त ळडके ने राम के 
| वेहकाने से यह वर्ताव क्रियाही ओर यह काम जो हुआ ऐसी अवस्था में 
| कदाचित उस सहायता का परिणामहो तो राम उसी प्रकार और उतना 
है अपराधी होगा कि मानो उसने लडके को नरसिंह के भोजनमें विष 
` डालने के लिये बहुका या । 
[ब }-रामने श्यामको. नरसिंह का घर जला देने के लिये बहकाया | 
; सामने घर में आग लगादी और इसी समय वहां का घनमी चुरा लिया 
तो ऐसी अवस्था में यद्यपि राम घर जळा देने मे सहायता करने का अपः 
| होगा, परन्तु वह चोरी सहायता करने कां अपराधी नहीं हे 
En पूयुक्‌ही, छ, उ जलाने का 
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[ स ] रामने श्याम ओर नरसिंह दोनों को किसी बे हुए ष 
~ ce °_~ 
जवरदस्ती चोरी करने के छिये आंधी रात के समय वलपूरयक घुसने 
ड | 
बहकाया और इस अमितावके कारण रामने उन्हें हथियार छा ति 
१ १1 


पे oS (र भड 0 
याद श्याम आर नरसिंह बल्यूवक उस घरें घुत जावें और घर वागे! 


०९ ७) ० ~ ~ 
मे से एक मनुष्य हरछाळको जो उनका सामना करे मार डाङे तो र 


अवस्था में, बाद बह मार डालना सद्दायताका परिणाम सम्मवित यावे 
उ 09 पर ~ ७० ) 
राम उस दण्ड» योग्य होगा जो ज्ञातघात के छिये ठ' रराया गयाहे। | 


४ दुफा-( ११२ ) यादे वह काम जिसका सहायक दफा ११! 
जिस ~ सह > ° ~ > 

र त्र दयता क अनुसार दूडके योग्य है उस कापे 

गईहो ओरजो काम . अतिरिक्त किया जावे जिसमें सहायता शी. 

को त | 

ह आ है उसके गई है ओर यह वास्तत्र में दूसरा ही 

. ` चवक दोरा राध हो तो सहायक उन अपराध म 

देण्ड पाबेगा | प्रत्ये के लिये द॑ 111 ` 

व्यक अपराध के लिये दुंडके योग्य हो| 

उदाहरण । E 


राप 


रोका ओर रोकने में व्या i 
ट 1 ओर रोकने शयामने जान बूझकर कुकी करने वाळे ओढदेर 
I भारी दुर पद्गचा[या तो रां ~ ब्‌ ही 
य वय यहाँ उत्तन दोनों अपराध किये इस. 
वह उन दोनो अरराधौं के दर जो ॥ 
जानली हो [कै कळी * दड योग्य हुआ ओर जब करि रामने वह | _ 
3 हे कुकी का घासता करने में भारी दुःख पहुंचाना अि*| | 
| ९ ता राममी इन दोनों अरराो में दण्ड के योग्य होगा । |. 
द्फा-( १ १ ३ ~ - Bo . 

जनन किसी SS कीजाव अ. 

सहायकको ) न [केसो कामम सहायता [जाव 7 | 


। उस दारे णा च ~ सरै 
केरने बढेका यह अभिप्राय हो कि उ 
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णामके भ्रदळेदंड जो बिशेष परिणार हो ओर वह काम जिसका 
उस कामसे उत्पन्न सहायक अपनी सहायता के कारण दण्ड 
हो जिसकी सहायता योग्यहै किसी ऐसे परिणाम को उत्पन्न करे 
की जावे और जो जो उत्त परिणामक बिरुद्ध हो कि जो सहाक 
` परिणाम काम करने की नीयत (इच्छा ) मे था तो सहायक उस 
बालके आमिप्रायाबे, परिणाम के कारण जो उत्पन्न हुआ उसी 
द्ध हो प्रकार ओर उतनाही दंड योग्य होगा [कि 
मानों उसने उस परिणाम के उत्पन्न करने के अभिश्नाय से उस 
कामर्मे सहायता की परन्तु नियम यह हे कि जव यह जानता हो 


~ 


कि उस काम से जिसमें सहायता की गई हे उस परिणाम का 


> 


उत्पन्न होना सम्सव हे । 


उदाहरण । 

रामने नरासँद को भारी दुःख पहुंचाने के लिये श्यामको वहकाया 
ओर श्यामने उस बहकाने के कारण नरसिंह को भारी दुःख पहुंचाने के 
[ जररशदीद ] पहुंचाया औरं नरसिंह इसी कारणसे मर गयातो इस अव 
 स्थाम यादे राम यह जानता था कि उस भारी दुःख के कारण मृत्यु 
शि हाने का भयहे तो राम उस दण्ड योग्य होगा जो बघ अपराध के बदले 
ठहराया | 

दफा--( ११४ ) जब कोइ मनुष्य जो अनुपस्थित ( गैर हा" 
अपराध कियेजाने के जिरी ) अवस्था में सहायता करने के लिये द- 
समय सहायक का ण्डक योग्य होता उस काम या अपराध हानेक 
उपस्थित हाना । समय उपस्थित रहे जिसमें वह सहायताकरने 
के कारण दूंड के योग्य होतो वह उस काम या अपराध का करने वा” 


ला 
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दुफा-( ११५) जो कोई मनुष्य रिसी ऐसे अपराध क्रे क्र | 
उस अपराध म॑ सहायता सं सहायता करे जिसके वदले सें मृतु; | 
करना की उसका दंड या देश निकालेका दंड ठहराया गया है [ 
मृत्यु या देश निकाले का तो यादे वह अपराध उरू सहायताके कार, | 
है यादे अपराध सद्यतता णन हो ओर ऐसी सहायता सं इस संप्रः | 
के कारण न हो ह्‌ में कोई दंड न ठहराया गया होतो ₹ | | 
परोक्त मनुष्यको दोनों प्रकार भें रे किसी प्रकार की कैरका ६ढ हि 
या जाबैगा जिसकी अवाधि सात वपे तक हो सकती दै और वह धा | 
दंड के सी योग्य होगा ॥ EE 
और यदि कोई ऐसा काम कियाजावै जिसके सध्य सहायक सहायता ( | 
यादि कोइ काम जिसते के कारण दूंड के योग्य हे और जिस काम पे 
हानं पहुंचे सहायताके मनुष्य को हानि पहुँचे तो सहायतां दोनों प्र | | 
कारण किया जाप कारोंमें से किसी प्रकारकी कैद्के योग | ; 
हांगा जिसकी अबाधि १४ वर्ष तक हो सकती हे और जुर्माने 
भी योग्य होगा ॥ 
उदाहरण | 
शासन शामक नई के मार डालने के खयि वहकाया पर | 
स्यामने यह अपराध नहीं हुआ परन्तु यदि श्याम नरसिंहो म।रडालता ; र 
ता बहू मृत्यु दृण्ड या देश निकाळे के दण्डका भागी होता तो इस अ | 
स्यामै राय कि अदे योग्य होगा जिसकी अवाधे तात वर्ष तक होतक | 
AA ९० 
ता ह स चुरान क भी योग्य होगा और यदि इस सडायता के काण | 
से नररासहको कुछ हानि पहुँचे तो राम किती कैदके योग्य होगा | 
सक अवधि १४ बर्ष तक दो सकती है ; 
ग्य देगा । 
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| दफ़ा--( ११६ ) जो कोई मनुष्य किसा अपराध में सहा- 
ह | इस अपराध सहायता यता. करे जिसके बढ्छे में केद्का दंड 
| करना जिक्षका दड केद ठहराया गयाहै तो यदि वह अपराध उस 
| है यादे अपराध की सहायता के करण न हो और ऐसी सहाः 
' | होना सहायताके कारण यता के सध्ये इस संग्रह में कोई विशेष दंड 
| नहो। भी नहीं ठहराया गया तो उपरोक्त सनुष्य . 
` | कीउस प्रकार की केदका देड दिय। जायगा जो उस अपराध के 
`| वद्ले मे ठहराया गया है ओर उसका अतायि ( सयाद ) उस केंद 
| की बडी से बडी मर्याद की एक चौथाई तक हो सकता है जो उस 
| अपराध के छिये ठहराई गई है या उस जुमानेका दंड दिया जायगा 
| जो उपरोक्त अपयधके छिये ठहराया गया है या केर और जुमीना 
| दनो दिये जांयग ओर यदि सहायक या सहायता पाने वाळे 
| उ सरकारी नौकर हो तो सहायकको उस प्रकारकी केदका दड 
| यारे सहायक और जि. दिया जायगा जो उस अगराधके बदले 
१४ सायाता की जाय से ठहराया गयाहे और उसकी सय्याद्‌ 
दनधी सरकारी नोकर उस केद्की बडीसे बड़ी मय्यीद्के एक 
| ९ जिसपर अपराध का आधेतरु हो सकती हे जो उस अपराध 
रोकना कतव्यहे, के लिये ठइराई गई है या उसे जुर्माने 
| छ दद दिया जाया जो उस अपपावे के लिये ठइराया गयाहे 
पा केद और जुर्माना दोनों ही देड दिये जावेगे । ै 


उदाहरण । 


अ ‘७ _ / ड्‌ EN 
__ [अ] रामने श्यामकी जो सरकारी नौकरदै कुछ घूस इनामकी तौर 
अर इसलिये बी ~ 
र इसलिये देने कही कि श्याम अपने औहदे के काम में कुछ पक्षपात 
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करे और व्याम घूंस छेने से इनकार करे तो राम इस दफा के अनु |. 
दण्ड के योग्य होगा । 

[ब ] रामने स्यामको झूठी गवाही देने के लिये बकाया ह| 
अवस्थामें यदि स्याम झूठी गबाही न दे तो भी राम अपराधका कणे |. 
वाला होगा जिसंका वर्णन इस द्फामें किया गयाहै और उसीके कह 
सार दण्डके योग्य होगा । | 

[ स ]-राम [ एक पुलिस के ओइदेदार ] ने जिसका कामच) 
के रोकने काहे चोरी होने में सहायता की इस अवस्थामे यद्यपि चोरी]. 
मी हुई तोभी राम उस केदकी बडी से बडी मय्याँदा के एक गे. 
भागके योग्य होगा जो उस अपराध के लिये ठाई गईदे और जग 
के भी योग्य होगा । हा 

( क )-श्याम चोरी के होने में रामकी सहायता करें ओरण : 
पुलिसका एक ओददृदारहों जिसपर ऐप अपराधके दोनेका रोकना उप | 


~ 9००१ 


शक 


उस्र केदकी बडी से बडी म्याद के एक आथे के 
के वदले में ठहराई गई हे ॥ “३ 
र दफा--( ११७) जो कोई मनुष्य सवे साधारण म७| | 
सहायता पहुचाना किसी या मनुष्यों के किसी समूह को जा ९| | 
अपराध करने में सव के मनुष्यों से अधिक हो किसी अपर | 
द्वारा अथवा दससे अः करने में सहायता करेतो उपरोक्त म | : 

त्य 

धिक मनुष्या के द्वारा को दोनों प्रकारा में से किसी प्री“ 


योग्य होगा जो च| 


है या जुर्माने का दंड अथवा कैद और जुर्माना दोनोंही दंड “ 
जावेंगे ॥ 
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उदाहरण । 

। राम किसी साधारण स्थानमै एक विज्ञापन लगावे जिससे किसी 
| हुप्रदाय ( फिका ) को जिसकी संख्या दशसे अधिकहो यह बहकावै 
है वह किसी मुख्य समय और स्थानपर इस अभिप्राय से इकट्ठे हों 
| के प्रतिकूल सम्प्रदाय के मनुष्यों पर जब कि बह समाज बांधे हुए जाते 
| हों आक्रमण ( इमला ) करे तो राम उस अपारधका अरराषी होगा जित 
| का बंणन इस दफा में किया गयारै । 

| दफा-( ११८ ) जो कोई आदमी इस अभिप्राय से किसी 
॥ किसी ऐसे अपराधको अपराधका उद्योग जिसका दंड मृत्यु या 
। जलाना जिसका दंड देश निकाला दै सहज हो जावे या बह 
| मृत्युयादेश निकाछाहै जानकर कि उसका सहज होना सम्भव है 
| किसी काम अथवा कानून विरुद्ध चूक “तके के द्वारा उस उद्योगो 
| छिपव जो ऐसे अपराध के होने को किया गया है या उस उद्योग के 
| मध्ये कोई ऐसा बयान करें जिसको वह झुंठा जानता है तो उस 
| अपराधके होजाने पर उपरोक्त आदमी को दोनो प्रकारोंमे से किसी 
| प्रकार का देड दिया जायगा जिसकी म्याद सात वर्ष तक होसकती है 
|, झर यदि अपराध नहो तो दोनों प्रकारा में से किसी प्रकारकी कैदका 
| पडद्या जायगा जिसकी म्याद तीन बर्ष तंक होसकती हें ओर 
| यक अत्रस्या सें वह जुर्माने के भी योग्य होगा । 


उदाहरण । 


रष यदृ जानकर कि राम नगरमै डांका पडने वालाहे साइत 
२ टको झूठी सूचना ( खबर ) दे कि चद्धनगर में जो दूसरी ओर 
साध Cहोका०७ङने'म्प सादे अपेएव््ष. प्प्रझऱरूत एप्रहर्काछनि स्टेट को 
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इस अभिप्र यपे घोखा दे [कै उस कामका होना सहज हीजांवे जी 
इस उद्योग पर वर्ताब करने से राम नगर में डाँका पडजाबै तोरामछ | 
दफाके अनुसार दण्डके योग्य होगा । र 


दुफा-( ११९ ) कोई आदमी जो सरकारी नोकरहें इसी 
सरकारी नौकर जो मिप्रायसे कि किसी अपराध का होना ह| | 
किसी अपराध होने जिसका रोकना उसका कर्तव्य कर्म (फा . 
के उद्योग को छिपाबै हे सहज होजावे या यह जानकर कि उसतर| । 
` जिसका रोकना उस सहज होजाना सम्भव हे किसी काम ग. 
का कर्तेव्यदै, कानून बिरुद्ध चूकके द्वारा स्वयं उस उदो! 
को छिपाव जो होने वाले अपराधके लिये किया गयाहो या अ है. 
उद्योगरे सध्ये कोई ऐसा वयान करे जिसको वह झुंठा जानता | 
तो उस अपराध के होजाने पर उपरोक्त आदमी को उघ प्रकाखी | 
कद्का दण्ड दिया जावेगा जो उस अपराधक बदले में ठहराई ग 
हे ओर उसकी म्याद्‌ उस केदकी बडी से वडी म्यादके एक थ| | 
तक हो सकती हे जो उस अपराध के लिय ठहरा है या जुम. 
दण्ड जो उपरक्त अपराधके लिये ठइरायादै अथवा केद ओर डु _ 
दोनों देड दिये जावेगा ओर-- | 


दि उस अपराध के वदले में मृत्यु दण्ड या देश निकाढे । 
वाद अपराध का दण्ड दड ठहराया गया हे तो दोनों प्रकार । 
मृत्यु आदि हो किसी प्रकारही केद्‌ जिसकी म्याद ' | प 
बप तक हो सकती है और यदि अपराध न हुआ दो.तो उपरो" | | 
द्सो को उस प्रकार की केढ्का दंड दिया जावेगा जो उपरोक 


राप कळ्या सुकरे, फोर शसंकी्यो्‌'डही' केकी! बडीरे 


तःजीरात हिन्द । ७३ 


न स्यादकी एक चौथाई तकहो सकतीहे जो उस अपराध के लिये ठहः 
| राई है या जुमनिका दंड जो उपरोक्त अपराधके लिये ठहराया है या 

| केद और जुर्माना दोनों हा दड दिये जांयरे । 

या उदाहरण । 


राम पुलिसके ओहदेदार को कानूनानुसार उचितहै [कि जोरक्षी 
| चोरी ( सरकाविल जब्र ) के उद्योगों को जो उसको ज्ञातहों सूचना करे 
| और राम यह जानकर [कै श्याम जोरी की चोरी का उद्योग कर रहाह्दै 
॥ एसी सूचना करनी इस अभिप्राय छे रहित करे कि उस अपराध का 
। होना सहज होजावै तो इस अवस्थामै रामने कानून बिरुद्ध चूक (तर्क) 
, | अामके होते हुए उद्योगको छिपाया इसलियि इस दफाकी आज्ञानुसार 
| पह दण्डके योग्य हुआ | 
दफा-( १२० ) जो कोई आदमी इस आभिप्रायसे कि अपराध 
का होना, जिसके बदले में केदका दंड ठहरा- 
उस अपराध के होनके या गया हे सहज होजावे या वह जानकर के 
उद्योग को छिपाना उसके हा जाने का सभव हे ।कसा कास या 
भका दण्ड केद ह कानून विरुद्ध चूकके द्वारा अपनी इच्छा से 
“ उस होते हुए उद्योग को छिपांचे जो उपरोक्त अपराधके होने के लिये 
क्या गयाहै या उस उद्योग के मध्ये कोई ऐसा वणन करे जिसको 
चह शुडा जानताहो तो यादि उपरोक्त अपराध होवे तो उस आदमी 
| उस प्रकारकी कैद्का दंड दिया जावेगा जो उस अपराध के छिये 
उराई गई हैं आर जिसकी स्याद उस केदकी बडी से बडा म्यादक। 
| एक चोथाई तक हो सकती हे ओर यदि अपराध न हुआ हा ता कद 
` ` जाउदे हस्त तक,छे लकत हे।ो एरक, अर, के लिये 
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ठइराई गई हे अथवा उस जुमोने का दण्ड जो उपरोक्त अपर 
लिये उउराया गय्ाहे या दोनों दण्ड दिये जावेग ॥ E 


अध्याय पांचवां (अ)। 


> 


दफा-( १२० अ) जब दो अथवा अधिक सचुष्य एकी 
कावून ।4३द्ध पडयत्र होकर ( १ ) किसी कानून विरुद्ध का 
को परिभाषा कर अथवा करावे अथवा (२ ) कोई काए 
रुच काम करने अथत्रा कराने का परामर्श करें वह अपराध य| 
पडयत्र करळावगा । किन्तु यदि परामर्श करणे बाळे एक याअफि। 
उष्य परुसश करने के सिवाय कुछ और काम न करें त्र गि 
अपराध के लिये केवळ परामश करता अपराध यक्त षडयंत्र | 
साना जायगा । | 


SOI AN A UE 


टाका उक्त कानून विरुद्ध कामके छिये किया गया पराम पुश) 

उदश्ग था अथप्र'प्रधंग वश था यह वात यहां | षप्रयो जनीय ई | | 

SE ; 

म १२० व) (१) यादि ठग्राक्ते प्राण दणड | 

कै उद्यग करने देश निकाळे अयज्रा २ वर्ष अथवा ३ डर 

वाळे को इंड | 

आधेक की अवधि के कडे दंड कें || 

अपराध करने के निमित्त पञ्यंत्र करें, और इस दण्ड संगरे सँ 

जा करन वाळ क्‌ छिये किसी प्रकार का दुण्ड दिये जाने 
ज्ञ 

दणी [ता उसको सहायता करने के अपराध सं जित ग 

“ दिया जाता हे देडित किया जायगा । | 
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| (२ ) उपरोक्त व्यक्ति अन्य दंड योग्य अपराध करने के छिय 
अयत्र करे तो उसको दोनां प्रकारा में से एक प्रकार की ६ 
महिने को कंदका दंड य' धन दंड अथत्रा दोनों दंड बियर 


जावगे ॥ 
अध्याय छटा । 
०२७ ३8 ठि a 


राजारद्राह के वगन में। 
| दृफा-( १२१ ) जो कोइ आदमी श्रीमती महारानी के विरुद्द 
| श्रीमती महारानी के युद्ध करे या ऐसे युद्ध करने का उद्योग करेया 
| विष्व युद्ध करना या. ऐसे युद्ध करने में सहायता करे तो उपरोक्त 
| रफाउदगयाउत आदमी को सु या देश निकाळे का दण्ड 
| "सहायता करना. दिया जावेगा ओर उतको जुने का भी 
दण्ड दिया जा सकेगा ॥ 
उदाहरण । 
(क) राम, श्रीपती मझरानी के विरुद्ध करिसी विद्रोह में साझी 


~ ~ ७ 


रुम उस अपराध का आरावी होगा जिवन वर्गत इस दफा 


व एक्ट २७ सन्‌ १८७० ई० दफा १४ पषेक्ट१० सन्‌ १८८२ 

रशी को १९६ को देखो । समक्ष आंदमियों को उचितई कि दफा 
त १२१ से १२६ तक १३० दफाके अपराघों की सूचना करे देखो 
| 6) कोट १८ AER Agee विद फ 060. ॥01200 by 86510०0 
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( ख ) राम जो इिन्दुरतान में है विद्रोहियों को हथियार भे 
कर एक विद्रोह में सहायता करताइ जा सीलोन टापू में श्रीमती महा, | | 
रानी के विरुद्ध हुई हो तो ऐसी अवस्था में राम श्रीमती महारानी) | 
बिरुद्ध युद्ध करने में सहायता का अपराधी होगा । | 

दफा--( १२१ ) (अ) जो आदमी कि ब्रिटिश इंडियामें ब | 
उन अपराधों के करने उससे बाहर किसी अपराधको करने बे | 
मेडद्योग जो दफा १२१ लिये जो दफा १२१ के अनुसार दष] 
के अनुसार दण्ड के के योग्य है. श्रीमती महारानी को ब्रिटिश | 
योग्य ६, इंडिया या उसके किसी भागके अधिकार | 
से अधिकार रहित. ( बेदखल ) करने के लिये उद्योग करे य| 
अपराध युक्त बलके द्वारा अथबा अपराध युक्त बळ दिखाकर गा. 

मेट हिन्द या किसी लोकल ( स्थानिक ) गवर्नमंट को न्यूने 
लिये उद्योग करे तो बह्‌ आदमी जन्म भरके लिये या इससे का 
म्याद के देश निकाले के दण्ड योग्य होगा या उन दोनो प्रकाए | 
किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जावेगा जिसको भ्या द 
वर्ष तक हो सकता है और जुमीने का दंड भी हो सकता दै । 
के लिये १ 


9 Srl ZA 


टीका- इस दफे के अनुसार सहायता दिये जाने ड 
आवश्यक नहीं हैं कि कोई काम अथवा कानून विरुद्ध चूर | 


को देखो ॥ | 
र्‌ 
दफा-( १२२ ) जो कोई आदमी सिपाही या दी । 


5 f 
श्रीमती महारानी के गोळी वारूद की किस्मसे कार स 


बिरुद्ध युद्ध करने के इका करे या किसी ओर प्रकार १5 
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3 | अभिप्राय से शत्र की तैयारी करे इस अभिप्राय से किं श्री 
"| आदि इकट्टा करना मती महारानी के विरुद्ध युद्ध करे या युद्ध 
करने पर तेयार रहे तो उपरोक्त आदमी 
| को देश निकाला या दोनों प्रकारे में से किसी प्रकारकी केद्का 
| दण्ड दिया जायगा जिसाकी स्याद दस वश से अधिक न होगी 
| ओर उसके जुर्माने का दण्ड भी दियाजा सकता है । 
 दफा-( १२३) जो कोई आदमी किसी काम या कानून 
| युद्ध करे के यत्न को विरुद्ध चूक द्वारा किसी होते हुऐ उद्योग 
| उसके सइल करनेके को जो महारानी के विरुद्ध युद्ध करने के 
| अभिप्राय से छिपाना लिये किया गया है छिपावे इस अभिप्राय 
1 से या यह जानने के सभवसे कि ऐसे छि- 
| पाने में युद्धका करना सहज हो जावेतो उपरोक्त आदमी को दोनों 
| आरो में से किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जायगा जिसकी 


खा 


| याद दस वष तक होसकती हे ओर वह जुर्माने के भी योग्य 


| ,पफा-[ १२४ ] जो कोई आदमी गवर्नर जनरल या किसी 
| र जनरल या प्रेसिंडंसी के गबर्नर या लेफ्टिनेंट बहादुर या 
, आदि पर गवर्नर जनरल बहादुर हिन्दकी कोंसलके या 
तर वी किसी प्रेसीडेसी के कोसिलके मेगबर॒पर सक्न" 
जे वतने पर मण करे या उसे सुजादिमत बेजासे रोके या 
५ वावत अनीति रीतिसे रोकने का उद्योग करे या किसी 
अपराध संयुक्त बळ [ जब्र सुंजारिन्रक्ा 1 क्रे 
` ४ अक्मण द्वारा या अपराध संयुक्त बल दिखाकर डराये 
000. »०००श१*ईंस*अकी९राने का उची केल अः 
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'फ्थ्नैंट गवर्नर या कौंसिल के सैस्त्रर को दवाबे या विवश करे | & 
बह गर्रनर जलरळ वहादुर या गवर्नर या छोफेटनेट गवर ३| 
-कोंसिळ के मेम्बर किसी प्रकार अपने उचित अधिकार में सेकि। 
अधिकार कों न वर्ते या किसी प्रकार वर्तने से रुका- [वाज]. 
तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारों मै से किसी प्रकारकी केर]. 
` दंडदिया जावेगा जिसकी म्याद सात वपे तक हो सकती हेग 
बह जुमोते के भी योग्य होगा | 
दूफ-( १२४ ) (अ) जो कोई शब्दों द्वारा जो वाहे 

बुरे बिचारो का या छिखे गंपे ह या चिन्हों द्वारा या | 
उत्पन्न करना. से देखने योग्य कोई नकळ. बनाकर यार 
किसी भांति पर घृण। ( नफरत ) उत्पन्न करे या उत्पन्न क्स 
उद्योग करे या बुरे बिचार श्रीमती महारानी या गत्रनमट केस 
'जो ब्रिटिश इण्डियामें स्थिर की गई है उत्पन्न करे या उत्पन्न कर| 
उद्योग करे तो उपरक्त आदमी को जन्म अर या कुछ म्य | 
लिये देश निकाले का देड ही सकता हो जिस पर जुग 
बढाया जा सं$ैगा या कैदका देड जुमीने समेत, जिसकी “| 
तीन बंष तक हो सकती है या जुर्भाने का दण्ड दिया जविगा ॥ हो 


2 


~ 


ओ इस संग्र के अध्यायं ४ व ५ उन अरराधों में से सर 
जो इस दफाक्रे अनुसार दण्ड के योग्य ( ऐक्ट ने? २७ 0६ 
३० की दफा १३ व १४ को देखों ) | 
_ दुरे विचारों और अग्रतन्नता को स्पष्टीकाएण या 
हु CI उनि$कळक निलय ०६७६. [सप्र४00279609919017 


+ दफा ५ ऐक्ट २७ सन्न १८७० ई० को देखो ॥ ल 
ब्रुत्त्र | 


गराः 
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टीका-१ ' बुरे विचार , के शब्द में कृतघ्नता [ बेवफाई ] ओर 

शत्रुता के समस्त विचार सयुक्त । 
। टीका २--घरकार के उद्योगों के मध्ये अप्रसन्नता प्रगट करने के 
| अभिप्राय से नुक्ताचीनी ( टीका ) करना इस अभिप्राय से, कि उचित 
| सेतो द्वारा उनमें अदळ बदल कराया ज.बे, विना इस बात के कि घृणा 
या बदनामी उत्पन्न की जावे या उत्पन्न करने का उद्योग किया जावे इख 
दुफा के अनुतार कोई अपराध. नहीं ठदरता । 
दोका ३-परकार ने शासन कार्य्य व अन्य कार्यों की निन्दा पूर्वक 
समालोचना करना यदि उसके द्वारा घृगा; विद्वेष अथवा अभक्ति 
 (क्ृतघ्नता ) उत्पन्न न होती हो अथवा उलन्न होने की चेष्टा न होती हो 
` तो वह कोई अपराध इस दफाके अनुषार नहीं ठइरता । 

( क )-इसर दफाभें शब्द * अफतर ? ओर, सिपाही के अर्थ 
से प्रत्येक मनुष्य गिन। जायया जा आरंटिकल्स आफ वार सम्बन्धी सेना 
श्रीमती महारानी के आघीनदै या जो आरठिकत्व आफ वार एक्ट प्‌ 
सन १८६९ ई० के लेखानुतार हो । [ दफा ६ ऐक्ट २७ सच्‌१८७२ 
३० को देखी ]॥ 

दफा-[ १२५ ] जब कोई आदमी एशियाई देश ,के किसी 
किसी एशियाई देशी राजाके विरुद्ध जो श्रीमती महारानी से सि- 
राउनमेठ के विरुद्ध जी तरता रखताहो युद्ध केरे या करनेका उद्योग 
अ्रीमेती महारानी से करे या ऐसे युद्ध करने में सहायता करे ता 
मित्रता रखंताहों युद्ध. उपरोक्त आदमी को जन्म भर के (ल्य दड 
करता, दिया जावेगा और इसके सिवाय जुमातामा 

धं हे सकक हे वोन फरा पमन कएको परि द्ण्ड 


zo अध्याय ६ । 


FY 


दिया जावेगा जिसकी म्याद्‌ सात वषे वक हो सकती है ओर अते | 
रिक्त इसके जुर्माना भी दो सकता है या केवल जुमाने का देड दिया | 
जावेमा ॥ 
दफा-( १२६) जो कोई आदमी किसी ऐसे देशम | 
एंडे राजा के राज्य मे मार केरे या लूट सार करने की तैयार 
लू मार करना जो करे जिसका अधिपति श्रीमती महारानी हे| 
भीमती महारानी से मित्रता या साधे रखता हो तो उपरोक्त ग. 
सेघि रखता हो दमी को दोंनो प्रकारों में से किसी प्रभा| 


'दफा-( १२७) जो कोई आदमी कोई माळ या अस 
उच्च माळ को जो दफा यहद जान कर छे कि बह उन अपराधोंओं 
१२५ य १२६ के से किसी ऐसे अपराध के द्वारा प्राप्त किया 
र युद्ध ब छूट गया दे जिसका वर्णन दफा १२५ व १२६ 
भार क दारा प्रात में हुआ हे तो उपरोक्त आदसी को दो | 
किया गया ही अपने प्रभारोमै से किसी प्रकारकी कैदका दढ 
रह दिय जायगा जिसकी म्याद सात वर्ष क 
` ही क्षकती दै और बह आदमी जुमोने का और उस माल ब अ 

वाच की जन्ती के भी योग्य होगा जिसको वह इस प्रकार अप | 
अधिकार सें छाया दै । ह) 
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द्फा--( १२८ ) जब कोई अदमी सरकारी नौकर है और 
~ 0 


सरकारी नोकरको अपनी जिसकी चोकसी में कोई राजविद्रोही 


Pe 
| पिरोधी अपराधे फेदी वह केद हे जानबूझकर भागजाने दे तो 
| अथवा युद्ध के केदी को उपरोक्त आद्मीको जन्म भरके लिये देश 
भाग जाने देना निकाले या दोनों प्रकारोसे स किसी प्रकार 
की केद का दंड दिया जावैगा जिसकी म्याद्‌ दश वर्ष तक हो 
सकती है ओर वह जुमाने का भी दैनदार होगा। 


दुफा--( १९९ ) जव कोइ आदमो जो सरकारी नौकर हे 
५ he ~ ~ ~ * ~ ०७ 
| सरकारी नोकरको अपनी और जिसकी चोकसी में कोई राजवि- 


४१ 


| चेकसी से किसी राज्य- रोधी केदी या युद्धका केदी हो असाव 
| , विराधी केदी का युद्धके धानी ( गफलत ) से उस कैदीको उस 
केदीको भाग जाने देना, स्थान से कि जहां वह कैदी हे भाग जाने 
द्‌ र उपरोक्त आदमी कों साधारण केदका दंड दिया जावेगा जि. 


सको म्याद्‌ तीन वर्ष तक हा सकता ह आर वह जुमाने के भी 
योग्य होगा । 


AA) “>> 
> “mg 
३3353 Meteo ft ROS Yer Nc 
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पा त 2 जो कोई आदमी जानबुझकर किसी राज 

>. ग विद्रोही कंदी या युद्धके केदी को उचित 
चोकसी से भागजाने सें सहायता करे अः 
र देना थवा सहारादे या किसी ऐसे कर्दाको छुडा- 
= इ चोकसीसे भाग गयाहो शरणदे या छिपा 
|... 00.0. Jaana oie Biel रोक 


| बोक्यो से किसी राज केदी या युद्ध केदीको किसी स्थानसे जहा 


छे जाए या छुडा ढेजानका उद्योग करेंया 


apt 


| 


८२ अध्याय ६ 


वि 


टोक करेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको देश निकाठाग। 


दोनों प्र हारोमे से किसी प्रकारकी केदक दंड दिया जायगा जिह 
को भ्याइ दश वर्ष तक हो सकती है ओर वह जुमोने के भ 
योग्य होगा । | 

(टोका )--गोर राज बिरोधी कैरी अथवा युद्धका कैदी ह| 
सही ब्रिटिश इडिया की रि गीमाके भीतर अपने न मागे 
सीमा के जिसके भीतर फिएने की आजा हुई हे बाहर निकल जागे | 
कहा जायगा कि उचित चोकसी से माग गया ॥ । 


अध्याय सातवां । 


® ८) 


जगी अयरा जहाजी सेना सम्बन्धी अपराधों के वि 
द्फा-( १३१ ) जब कोई अ.दमी विद्रोह करने में जो 
वगाषतमे सहायता क महारानी को जंगी या जद्दाजी सेना 
रना या किती विपादी सर या सिपाही या जड़ाजी केवटकी ग (| 
या जहाबी केवट को हो सहायता करे या ऐसे अफपर या | 
उत्तक्ने कामपे बहाने पाही या केवट को नौकरी या नौर | 
का उद्योग करना काम करने के लिये वहकाने का उदयोग | 
तो उपरोक्त अ दमी को जन्म गर 

निकाले का या दोनों प्रकारो में से किसी प्रकारकी कैदको दे 
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^ 
। 


| ज्ञायगा जिसकी मियाद दश वष तक हो सक र वह जुर्भीने 
| का भी देनदार होगा । | 
| टाका--इस दफामें शब्द ' अफसर , और ' सिपाही , के अर्थ नें 
| ह प्रत्येक मनुष्य गिना जायगा जा आराटिक€्त आफ बार प्रबन्धी सेना श्री 
अती महारानी के आधीनदै या जो आरारेकस्स आफ वार ऐक्ट ५ ससू 
| १८६९ ई> के लेखानुपार हो (दको ६ ऐक्ट २७ सत्‌ १८७० 
इ० को देखो ] ॥ 
दफा-( १३१ ) जव कोई आदमी विद्रोह करने में जो श्री 
| विद्रोइमें सशायता करना सेती महारानी के जंगी या जहाजी खा 
| जब्र मि बढ विद्रोह उस के किसी अफप या सिपाही या जहाजी 
सहायता के काएण हो केवट की ओरसे हो, संदायता करे ओर 
| जप, यदि इतकी दी सहायता के कारण बि 
| देह होजावे तो उपरोक्त आदमी को मृत्यु दण्ड या जन्म भर के 
_ शिये देश निकाले का दण्ड या दोनों प्रकारें में से किरी प्रकार की 
| केदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मियाद्‌ दश वर्षेतक हो सकती 
| हे ओर वह जुमोने के भी योग्य होगा ॥ 
' दफा-(१३३ ) जब कोई आदमी किसी आक्रपण ' हम ) 
| किसी आक्रमण में सहा. मै सहायता करे जो श्रीमती महारानी की 
| पैतदेनाजोकोई सिपाही जंगी या जद्दाजी सेना का कीई अफर 
' बजहाजो केपट अपने या सिपाही या जहाजी केवट अपने ऊपर 
` उरे अफपर पर जय अफसर पर करे उस अवस्था में कि जन 
कि यह अपने औददे का वह अपने ओहदे पर काम कर रहा हों 


कोम कर रहाहो क मौ के दोनों प्रकारा मे 
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८४ अध्याय ७ 


से किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी जा | 
तीन वर्ष तक हो सकती दे ओर वह जुमाने का भी देनदार हो| | 
दफा-( १३४ ) जब कोइ मनुष्य किसी ऐसे आक्रमण ३| 

देसे आक्रमणकी सहाः सहायता करे जो श्रीमती महारानीकीज | 
यता कि जो होजावे। या जद्दाजी सेनाका कोई अफसर या उ 
हाजी केवट अपने किसी ऊपर के अफ 

पर एसी अवस्था में करे [कै जब वह अपने ओहदका काम क! 
रद्दादे तो यदि उस सहायता के कारण वह आक्रमण होवे तो| 
रोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारं में से किसी प्रकारकी केदका द? 
दिया जावेगा जिसकी मियाद सःत वष तक हो सकती है ओर | 
जुसान के भी योग्य होगा ॥ | 


दफा-( १३५ ) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानी की जंग 
किसी सिपाही या ज या जहाजी सेनाक किसी अफसर या ति 
हाजी १वटकी नोकरी पाही या जहाजी केवट की नौकरी परसे| 
परर भाग जाने म॑ भाग जाने में सहायता करे तो उपरोर। 
सहायता करना, मनुष्यों को दोनो प्रकारों में से किसी प्रवा 
रकी केदका दण्ड दिया जायगा जिसकी म्याद दो वषे तक ही 
सकती दै या जुमाने का दण्ड या दोनों दण्ड दिये जायगे। | 


लीः ७ ४० ० AN NAN A | 
दफा-(%३६) जो आदमी सिवाय नीचे लिखी हुई ह 

Ne प एः ~ । 
चाकरी सभा हुएका के श्रीमती सद्दारानी का जंगी 
3 ( ८ | द दना). जहाजी सेनाके किसी अफसर या! 
६ या जहाजी कवटको यद्व जान बूझकर या जाननेका कास 
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) [खकर यह अफसर या सिपाही या जहाजी केवट अपनी नो 

| करीसे भाग आयाहे शरणदे तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रका- 
„| रामे से किसी प्रकारकी कंदका दंड दिया जावगा जिसका म्याद्‌ 

| दो वर्ष तक हो सकती हे या जुमाने का दण्ड या दोनों दण्ड 
दिये जावेग । 

छूट--यह नियम इस अवस्था में सम्बंधन रक्खैगा जब कोई 

| त्री अपने स्वामी को शरण दे । . 

| दफा--( १३७ ) उस सोदागरी जहाज का नावपाते या | 
मगे हुएका सौदागरी आधिकारी जिस नावपर कोई एसा आ- 
जहाज नावपपिका अ- दमी छुपाहो जो श्रीमती महारानी कौ 
साबधानी से छुपा होना जगी या जहाजी सेनाकी नोकरी से साः 
' गायाहे जुर्माने क दण्डके योग्य होगा जो पांच सो रुपयेसे अ- 
| पिक न हो चाहें उस छुपे होने की उसकी जानकारी नहो परंतु 
| शते यह्‌ हे कि उस छुपे होने कामाळूम कर लेना उसकी आक्तिसे 
था यदि वह अपने नावपति या अधिकारी पने के काममें साबघानी 
करता था जहाजके प्रबन्ध में कुछ खोट न होता ॥ 

|  पएंफा-( १३८ ) जो कोई आदमी किसी कामर्म सहायता 
किसी सिपाही या जहा करे जिसकी वह श्रीमती महारानी की ज- 
| फेवटकी ओर से गी या जहाजी सेना क॑ किसी अफ्सर 
| याशा भंग के काममें सिपाही या जद्दाजी केबटकी ओरसे आज्ञा 
 ऐहयता देना संग का अपराध जानता है तो आज्ञा 
भगका काम उस सहायता के कारणं होबे तो उपरोक्त आदमी को 


प्‌ नां मकरे? सनस गकषिथी ०१5” कै: कॉ ६ण्छनद्थां जावैगा « 


८६ अध्याय ७ 


जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकती है या जुमाने का दा ॥ 
दिया जबिगा या दाना दण्ड दिये जावंगे । | 
 दृफा-{ १३८ ) (अ ) इस अध्याय की ऊपर लिख्री ह 
ऊपर की द्फाऔ का दफाये इस प्रकार पर सम्बन्ध रखा 
हिन्दुस्तानी जहाजी कि साना हिन्दुस्तानी सरकार की जहां 
नोकर ते सम्बन्ध रखना सेना में संयुक्त हे--यह दफा एक्ट |! | 
सन्‌ १८८७ ई० के अनुसार बढाई गई | 
दफा-( १३९ ) जव कोइ आदसी किसी ऐसे कानून ५ 
जी मनुष्य आरटिकिहस आधीन होबेजो आरटिकल्स आफ्ना 
आफ वारके अधिकार कहलाताहे और श्रोमती महारानी कार. 
मं है वो इस संग्र गी या जहाजी सैना या उपरोक्त ऐैग! 
के अनुसार दण्ड योग्य के किसी टुकडे के छिये (नियत ) युक | 
नई है, हूँ तो वह आदमी उन अपरांधोंमें से किसी 
अपराध के बदल सं कि जिनका वर्णन इस अध्याय से किया 
इस सभदह के अनुसार दण्ड योग्य होगा | 
ढुफा-(१४०) यदि कोई आदमी र: रोः श्रीसती महारानी | 
विपादी, छिवाव जगी [या जडाजी सेना का सिपाही नही है| 
"३ कापारनना, ऐसा छित्रा्त [ बर्दी ] पहने या ऐसा विद | 
[ निशान ] घारण करे [जिसको वड सिपाही वतेता ( इर्तर्ण | | 
है इस अभिप्राय से 1+ वह एसा [सपाह समझा जाव तो अं 
रक्त आदमी को दोनों प्रकारों में से कित्ती प्रकारकी कैदका € 
इ, 
1 तादार ५००) पांच सौ रुपया र्क 


. सकती है य 
द हक 0 दा दण्ड (दिये जे digitized by eGangotri 
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ञ्ज 9 
अध्याय आठवा 
सवे साधारण के सुखशान्ति को भंग करने वाले 
अपराधों के विषय में 


ब्र 


७ 


दफा ( १४१ )पांच या अधिक मनुष्यों का प्रत्येक जमाव 
। कानुन विरुद्ध जमाव कानून विरुद्ध जमाव कहळावेगा जव कि 
„| उन मनुष्यों का जिनसे वह जमाव वना है यह अभिप्राय होवे कि 
| (१ )-दिन्दुस्थान के लेजिस्ळेटिव ( कानून बनाने वाळी ) या इकजे 
। क्युटिव ( कारव्यवह्‌।र करने बाढी ) गत्रनेमँट या किसी प्रेसिडें 
सी की गवर्नमेंट या किसी लेफ्उनेन्ट गत्र्नर या किसी सरकारा 
चोकर का जब कि वह नोकरी का अधिकार नीति पूव क बत्त रहीहो 


| युक्त बळके दारा या अपराध संयुक्त वढ( जन्रमुजारिमाना ) दिखा- 
| कर डरावे या— 


[२ ] रोकना किसी कानून के प्रचार का या .कानूनानुसार अल्ला 
पत्र का या-- 

) ह्याने पहुंचाना या मदाखळत वेजा ( अतीति से किसी पर 
अधिकार करना ) अथवा किसी और दूसरे अपराधका 
करना या— 

[8] अपराध संयुक्त बळे द्वारा या क्रिवी ओर अपराध संयुक्त 

पेठको दिखाकर किसी आदमी से कोई माळ छेनाया उस 

परप्चबिकार-करसाँ था किसीदपी व्हे! किसी०सागाअ बवा 


६-०1 अध्याय ८ । 


जलाशय का आधिकार भोगने से राहेत करना-या ओर कसी / 
अमूर्ति [ गेरमादी ] अधिकार के लाभ से जिसको यह भा | 
रहाहो रहित करना या किसी आधिकार अथवा कल्पित अ. | 
धिकार [ इस्तेहकाकख्याली | को काम में लाना, या- | 
[ ५] अपराध सयुक्त बळके द्वारा या अपराध संयुक्त बळ दिखा | 
कर किसी आदमी को विवश करना, उस काम के करने मे|| 
जिसका करना उस पर कानूनानुसार उचित न हो या एसे |. 
काम के करने में चुकानेके लिये जिसके करने का बहुकान ५ 
नानुसार अधिकारी हे । | । 
( टीका ) --सम्मव है कि कोई जमाब जो जमा होने के सम | 
कानून के विरुद्ध न था। जमाव होने के पझ्चात्‌ कानून के बिरुद्ध हो जागी |. 
१--किरी आदमी के सम्बन्ध में कानून विरुद्ध माव भें संयु । | 
होना या रहना उस अवस्था मे नहीं कहा जा सकता [क जब सा र 
( गवाही ) से यह प्रमाणित हो कि बह उस स्थान पर जहाँ काप | | 
विरुद्ध जमाब के आदमी इकट्टा ये अपने माळ को हानि से का 
के लिये गया था। ( बी० रि० जिल्द १९ सफा ६६ ) 


२--यदि कानून 1वंरुह जमाव का कोई आदमी कोई | 
( जत्र ) करे तो उसके उत्त काम से बवे का अपराध उतब ह| 
चाहे वह अन्याय कैसाही तुच्छ क्यों नहो, जब पांच या अधिक | 
का अभिप्राय दफा १४१ में कहे हुए किसी अभिप्राय के अत | 
तो उनका जमाव विरुद्ध जमाव कइलावेगा चाहे वह अभिप्रात झा 
दिलमें जमा होने के समयही उतपन्न हुआ चाहे पीछे से ( पंजा । 
ु नै० ३४० ६"%४६८४ टक ) 1500; Digitized by eGangotri ES. | 
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३-कानून विरुद्ध जमाव में संयुक्त होदा उस अवस्थामै दंड योष्टय 
| न होगा जहां दोनों ओर वालो ( फरीकेन ) की इच्छा किसी अधिकार 
,| या कसित अधिकार काममें लाने की नदो बरन झिसी अधिकार को 
| बिना रोक स्थिर ( कायम ) रखने की हो जिसे वे उस समय बर्च रहे 
| गे।वीक्की रिपोट, जिल्द २३ सफा २५ ) 

| दफा-(१४२) जो कोई आइमी उन बातों को जानकर 
| केषी अचीति जमाव जिनके कारण से कोई जमाच कानून विरूद्ध 
-| में साझी ( शरीक) जप्राव कड्ळारा हे स्वयं उस जमाव में 
| होना, साझी हो जाते या उस में बनारहे तो कहा 
| जायगा कि उपरोक्त आदमी कानून विरुद्ध जमाव का साझीदार है। 
दफा-( १४३ ) प्रत्येक आइपी का जो कानून बिरुद्ध जः 
ह| एण्ड [ सज्ञा | सावका साझी हो दोंने प्रहारा में से किसी 
$| प्रकारकीं केदका दण्ड दिया जावैगा जिक्षकी म्याद छः महीने तक 
ह| दो सकती है या जुमाने का दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंग । 

| छ मनुष्यों की तजबीज [ विचार ] के समय कि जिनपर कानून 
॥ पिरद जमावका अपराध लगाया था, यह प्रभाणित किया गया कि कुछ 
बेरी के अधिकार के सम्बन्ध में अपराधी और कुछ दूवरे मनुष्यों में 
'डुत समय से झगडा चछा आताहै दोनों और के जमायओं में किसी जः 
हि का अधिकार विना रोक टोक़के कमी नहीं रहा अपराधी उस घरती 
भ॑ नीळ वोनेके श््यि बहुत तत आरमियों का झुण्ड लेकर गये कि जिनके 
"लाठियां थी और वे आवश्यकृता के करण जवर्दस्ती करने परमी 
यार ये और लाठी वालों ने जा बह भएती वोई जाती थी दूसरे 


गा पाखी “ककेरुकः कलस ९३३११“हाईकोर्ट 


के चो दड दिये जावेंगे } हँ 
क र क विस्र एक वदूक या कोई हाथियार ऐसा रखता या द 
दै व दे उ SN क यी हर अवर रै राण 5 

रै बी नावे तो उससे मोत होसके तो ऐसी, अवस्था में अपरा 


हर” जुटे 
“7५ 


) ' . दफा-[. १४४ ] कोई मनुष्य जो किसी मृत्युकारक हि| 
` किखी कानून-विरुद्ध ज- यार या किसी ऐसी वस्तुको जो किसँ | 
लै र Sy >> (>. पु ~ मु नम | 
मावले मृत्युकारक हाथे- मारने के हथियार की आगति वते जानेछ 


९२ ह र्ण सग्रह [देन्दके अनुसार दण्डके योग्य होया ! 


8० न्‍ "अध्याय ६ 


की यह तजवीज हुई कि दफा १४३ दंड संग्रह हिन्द के अनन्त | 
अपराधियों पर कानून विरुद्ध जमावर्म साझी होने का अपराध अह. 
'अकार से प्रमाणित हे ) [ इं० ला० रि० कलकत्ता जिल्द , | 
सफा ६३९ | | 

किसी गांवमें उत्माती मनुष्यों के दो जनाव थे, उनमें से एइ || 
जमाव बालों ने दूसरे को एक ऐसी खाली जगह पर से जलसे के साग | 
जाने को मना किया, जो उस गांव की आम ( सर्वे साथारण सडक पर) 
पुलिसने उनको अलग २ होने का हुक्म दिया, परन्तु वह आशान | 
मानी गई इसलिय पुलिसने दूसरे उत्पाती जमाव से जलसा छड देने | 
को कहा तजवीज हुई कि वह आदमी जो अलग होजानेका हुक्म देने | 
पर अलग नही हुए कानून विरुद्ध जमावमे साझी होने के अपराधी ये | 
[इं० छा० रि० मद्रास्ष जिल्द १४ सफा १२६] | 


यार क साथ €झी होना ` मृत्युका होना आति रुम्भावित हो वां 
किसी कानून विरुद्ध जमावका साझी होगा तो उपरोक्त आदम | 
दोनों परकारों में से किसी प्रकार को केदका दण्ड दिया जायगा पि 
सकी मियाद दो वष तक हो सकती है या जुर्माने का देड यापी 


ग 


यादे यह ग्रमाणितहो कि अपराधी जमावमें साझी होने के 
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दफा-( १४५ ) जो कोई आदमी किसा कानून बिरुद्ध जः 

वह वात जानकर भी कि मावर्म़ दाखिल हांचे ( भवेश्ञ करे) या 

| किसी अनीति जमाव कै शामिल रहे, यह जानकर कि उस कानू 

| अलग २ होनेकी आज्ञा न विरुद्ध जमावको कानूनके ठहराये हुए 

| ते जुडी है उसमें मिलना "नियमों के अनुसार अलग २ ( झुतफरि- 

| याबृना रहना ) होनेकी आज्ञा होचुकी है तो उपः 7 
रोक्त आदमी को दोनों प्रकारांमे से किसी. प्रकारकी केदका दड 
दिया जावैगा जिसकी म्याद दो वर्ष तक हो सकरी हे या जुर्माने 
| का दंड या दोनों ही दंड दिये जाबेंगे । 

= दृफा-( १४६ ) जव किसी कानून विरुद्ध जमाव या उसके 
बढवा किसी साझी की ओर से उपरोक्त जमाव के 
साथियों को अभिप्राय करने में अन्याय [ जत्र ] या कडाइ 
| सख्ती | का वत्ताब किया जावे तो उस जमाव का अत्यक आ” 
' देमी बरवा करने का ज्ञपराघी होगा। 

१-एक जमादार ने अपने आसामी को छेकट बसुली लगान मदर 
|) रषे अनुसार पट्टा दिया था, जमींदारने लगान न.पटनेपर पुलिसको 
पहायता से उसके चौपाये कुर्क कर लिये उपरोक्त आसामी न॑ ग्यारह 
मनुष्यों की सहायता से उस कुका को रोका ओर इस लिये उनपर बलवे 
क अपराध लगाया गया, हाइकोर्ट के विचार में अपराधी का दण्डवळवं 
के अपराघमें सही पाया गया । [ई० छा० रि० मदरास जिल्द १३ Fe 


१2 ~ 


जा] स्ाज्षियों ने कि 
३ नून विरुद्ध जम[चुका NI कि रा कीड 
को मारी दुःख पहुंचाया था, कोई साझा उचित रीतिपर बरुवेके 


&२ - अध्याय ७ 


अपराध शरं भारी दुःख पहुंचाने के अपराधका दण्ड नद पापा! 
[ इं० छा ० रि० इला शबा[द जिल्द ७ सफा २९ ] | 


दफा--[ १४७ ] जो कोई आदमी बलवा करने का पर| 

बलवे का दण्ड हो उसे दोनो प्रकारा सें से किसी प्रन्न| 
की केदका दण्ड दिया जायणा जिसकी स्याद दो बर्ष तक हो सकत| 
हे या जुमाने का दण्ड या दोनों दण्ड दिये जे | 
१-कुछ सनुर्ष्यो न परस्परकी झाबुताके कारण एक साथ उता 

किया जिसका फल यह हुआ कि एक आदमी को भारी चोट झो" 
ओर वह उसके कारण मर गया तजरीज हुई कि कोई जमाव काजू वि" 
रुद्ध न या इवलियि बळ्येका अपराध प्रमाणित नहीं ही सकता अपी | 
पर उपद्रव ( हमे ) का अपराज ठहराना था और आदाळत पे इस वा 
पर इन अपराधियों में से कौन आदमी इ [तत्‌ धात का अपस | 
हुआ था विचार नहीं किया | [६२०२० जिल्द १४ खफा ७२ ] | 
२-रो नमारे को वळ्वे के अरराध में दण्ड हुआ एक जमावे: 

पांच मनुष्यो से कम न थे ओर उसे सस्वत्वर्से यद्द साळूम हुआ 0; 
लडाई के समय इकट्ठा हुए थे ओरवह और उनक्े झत्रु छाठियाँब! 
कर लडने के लिये आये ये, तजत्रीज हुई कि उनको वलये का देड का 
उचित था क्योंकि उन स्का अभिप्राय आरने शत्रुओं पर स्र 
करने का था, दूतरे जमावर्गे केवल चार आइमी थे मोर यह वाती 
दम नहीं (कि बे धर पहिले जमावके आदामियों के साथ क्या आर 
रखते डे और ढडाई भी किसी सई साधारण स्थानपर नहीं हुई यौ 
4 

लिये दूसरे लमाव ज्ञे वळते के अरपाघ में दण्ड देना अनुचित अ 


कि, ५ | | । 


| पच ठ नाई सारक भिकक कुन पर रेत, 


ताजीरांत हन्द । ९३ 


॥ तो बह समझा जा सकता था कि दोनों जमावो का यह अभिप्राय था 
| पै परस्पर उपद्रव[ हंगामा लडाइ ] किया जावे। ( रिपोटर हाइकोट 


दफा-[ १४८] कोई आदमी जो मृत्युकारक दथियार या 

८. | मृत्यु कारक हथियार ऐसी वस्तु को लेकर कि यदि उसकी हथि- 

के साथ बलबा करना यार की भांति काममै छाये तों उससे मृत्यु 

| दोना सम्भावित है बवा करने का अपराधी होतो उस आदमी को 

| दोनो प्रकारोमें से किसी प्रकार की केदका दण्ड दिया जावेगा जि- 

[सकी म्याद्‌ तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने का दण्ड अथवा 
दोनों दिये जायेगे | 

यह बात आई एक?” लाठी,, १४८ दण्ड संग्रह हिंद के अभिप्राय 

से मृत्युकारक हथियार है या नहीं यह एक ऐसी वात हे कि जिसका 


२० इलाहावाद जिल्द १५ सफा १९ ) 

कुछ मनुष्यों ने केदियों पर इस अभिप्राय से आक्रमण किया कि 
उनके फसल खेत कारलेवें कैदियों ने उनका सामना किया कि पुलिस 
सूचना देने का अवसर न पाकर वांस से उन आक्रमण करने वाला 
$ एक मनुष्य को चोट पहुंचाई जिसके कारण वह मर गया; सेशनज- 
चने कैदियों को दफा १४८ व १४९ के अपराध में दण्ड किया और 
रइ कोटको तजबीज हुई कि कैदियों ने जो उनका सामना किया या और 
चोट आक्रमण करने बालों को पहुंचाई था बह उनके निज रक्षा के 


ताव से बाहर न था इस लिये कैदी छोडे गये। ( बंगाल ला? ९० 


अदि ६ सफा ९ ) 


के 
निश्चय ) मुकदमे की विशेष अवस्था पर होना चाहिये ( इं ला० 


दफाल्ल(०१/४॥९०)यादिव्कानूमपर्थिरद्ूण्ममवज/ के किसी साझ | 


९४. - अध्याय & । 


कावून विरुद्ध जमाजका की ओरसे उस जसाव का अभिप्राय प्र; | 
१०० Le} उ > ज $ ॥ 
प्रत्येक साझी उस अ. करने से कोई अपराध हो या कोई ह| 
क़ ~~ २ । 
पराध का अपराधी गि. अपराध हो जिसको उस जमाव के स ॥। 
नाजायगा जो सव सा- जानते हो कि उ । 
~ चन्द ~ ञ्‌ [oS ® ७ 
सिया क अभिप्राय, ने में उसका ( अपराध ) होना सम्झ 


NAN ० ~. ~ ~ 
सात हनक लियोकया तो प्रत्येक आदमी जो उस अपराध के 
जायगा | सय उस जमाव का साझी हे उपरोक्त |. 


राध का अपराधी है । | 
१-एक जमाव के बहुत से मनुष्यों ने दू परे जमाव के मनुष्यों ई i 

राइ रोकी जिस का फछ्य हुआ कि परस्पर लडाई होने लगी पहि. 
कमि का एक आदमी घायल होकर सडक के एक किनारे पर हो| 
4 त त लडाई में साझी न हुआ; उसके अलग होजाने के पश 
दुसर न के एक आदमी मारा गया तजवीज हुईं कि उस पाका 
आदमी का उसके अलग होने के पश्चात्‌ कानून विरुद्ध जमावे र| | 
प ठहरता ओर उसके ऊपर दफा १५९ के अनुसार वधका अप| 
नहा ठहर सकता | ( बयाला छा ० रिपोर्ट जिइ्द ३ सफा १) | 
न माय से नकळे ओर उनमें से एक आदमी ने उप 
ह क उद्योग में (व ) को मार डाळा तजवीज हुई कि पब थ 
दमी जो ले भागने के समय उ अपराध के उद्योग में सम्बन्ध रख 
(व) के मार जाने के कारण दण्ड संग्रह हिन्द # दफा १०९ के ब 


AN ~ [oS [oS 
अपराधी य, [ 41० रि० जिल्द १३ सफा ३३ | 


०33...» 


म साइ हुआ क ३ ६ ५१०९११ १०१००३ ००८ ह * 


ताजीरातहिन्द्‌ । ३५ 


और वह सर गयातो तजवीज हुई फि प्रत्येक आदमी ज्ञातघात का 
अपराधी हुआ। [वी ° रिपोटर ।जेल्द्‌ २४ सफा ५ ] 

| दफा-( १५० ) जो कोई आदमी किसी आदमी को किसी 
ह| किती कानून "विरुद्ध कानून विरुद्ध जमावमें मिझने या साझी हो- . 
| जावे मनुष्यको नो नेके अभिप्राय. से नोकरी पर या उजरत 
| | कर रखना या उन्हें ( रोजनदारी ) पर रक्लेग़ा या कासपर 
| रखनेके लिये सलाइ लगावेगा या उस्न उजरतपर या नौकरी पर 
। करना, रखने या काम पर ळगाने में सहायता या स- 
E म्मात दुगा तो वह आदमी उस कातून विरुद्ध जमावके साझेयी 
| के भांति दृड पाने योग्य है ओर किसी ऐसे अपराधके मध्ये जो 
उस आदमी की ओर से कानून बिरुद्ध जमाव के अनुसार उस नो. 
| ०२ रक्खे जाने या उज़रत पाने या काम पर लगाए जाने को किः 
| या जावे तो उस का दड उश्षी प्रकार होगा कि मारना वह स्वयं 


NN 


{| | उ 
“| कानून विरुद्ध जमाव में साझी था या कि स्वयं उसी ने वैसा 
| अपराध किया | 


| पांच इका--( १५१ ) जो कोई आदमी जानवूझ कर पांच या 
J ता अविक आदमी अधिक मनुष्यों को किसी ऐसे जमावे, 
या द्य ० ~ 
| ERS जमावे जिससे सवे साधारण की कुशळात मै 
ह अछग होजाने की विघ्न पडना संभव है, पचात उसके कि 
ज्ञा तु द्‌ 
_ रग क पश्चात उपरोक्त जमाव की कादूनांनुसार अलग 
साझी हाना या रहना >, ९) _60 , > ~ ५ ~ 
पास २हा जाने को आज्ञा हो चुका हो, साझी 
सा रह तो उस आदमी को दोनों प्रकारे में से किसी प्रकार 


फो के क 
कश दड दिय गा जि गो सः 
! कती हे CC-0 दमकल कती [लु i Ge rR Sl 


। जुपाने का दंड या दोनों दड दिये जाबगे। 


) दफा के अनुसार हो सकते है | ( इं० छा» रि० बम्बई जिल्द ५ 


रका] 
हर 


४५५० "५ 


&६ अध्याय ७ 


टीका--यादे वह जमाव दफा १४१ के अभिप्रायानुत्तार (हर, | 
मैज्चाय ) कानून विरुद्ध जमाव हो तो वह अपराधी दफा १४५ के अनुः | 
सार दंड पावेगा। | 

जब तीन मनुष्यों का अभिप्राय केवल एक भीड एकट्ठा करने | 
था ओर उन्होंने ऐसे काम [ये जिनके कारण पचास साठ आदिमो 
का जमाव होगण और इस जमाव से सर्व साधारणकी सुख शांति मे | 
विघ्न पहुंचाना सम्भव था, तजवीज दाइको टे हुई कि उस जमाव का | 
इस प्रकार इकट्ठा होना दंड संग्रह 1शदकी दफा १५१ के अभिप्र || 
से पांच या अधिक मनुष्यों के जमाव में गिना -जायगा ओर जब | 


a €१, 


vee हर र उनो | 
उन मनुष्यों को अलग होजाने की उचित आज्ञा दी गई ओर उन | 


अळग होने से नाही की तो ऐसी अवस्था भें उन सबका दण्ड इ 
* 


सफा ४२ ) ॥ 

दफा--( १५२ ) जो आदमी किसी सरकारी नौकर छ | 
किसी सरकारी नौकरपर समय आक्रमण करने की घमकी दै | 
उस समय आक्रमण उस के साथ रोक टोक करे या रोक. 
करना या उसको रोक- करने का उद्योग करे जवाके ब्द किए ) 
ना जाके बह बलये कानून विरुद्ध जमावको अलग कर | 
आदिको शांतकर रहा किसी वढवें या हँगामे या बंद करण | 
दो । : सरकारी नौकरी के कारण अपनी ने 
का काम कररहा हो या ऐसे नोकर पर अपराध संयुक्त चल है | 
या बढ करने की धमकी दे या अपराध संयुक्त वळ करने की | 


दुर A 2003. >) मे ‘~ 
क्रे तो डुत आदी को दोना मकारोमें, से, किस 


ताजोरांत हिन्द । ६७. 


| का दंड दिया जावैगा जिसकी स्याद्‌ तान वर्ष तक हो सकती ह्वे या 
५. जुर्माने का दंड या दोनों दंड दिये जायेगें । 

दफा-( १५३ ) जब कोई आदमी दुर्भाग्यसेबया विना किसी 
वलवे कराने के आमि. वात किसी ऐसे कामको करके जो कानून 
| प्रायसे किसके दिल- बिरुद्ध हे किसी आदमी के दिलको क्रोध 
को विनाबात क्रोध दिछावे इस आमैप्राय से या इस बातको 
| कारनेका काम करता संभावित जानकर कि उस क्रोधके कारण 
। बढे का अपराध होवै तो यदि उस क्रोधके कारण बलवे का अ- 
| पराध किया जावे तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारोंमें से किसी 

| प्रकार की केदका देड दिया जावैगा जिसकी म्याद दस वषे तक 

हो सकती है या जुर्माने का दंड या दोनों दंड दिये जाये यादे 

` लिव का अपराध न किया जावे तो दोनों प्रकारोंमें से किसी 

अकारका कंदुका दंड दिया जावैगा जिसकी म्याद छः महीने तक 

है| सकती हे या जुर्माने का दंड या दोनों दंड दिये जावेगे । 

मदा अगस्त सन १८९३ ३० में वम्बई अर मुसलमान 

* मध्य वलबा हुआ और उस समय कि जव वलवेका आवेश (जोश) 

बिस्कुल वेद नहीं हो-गया था अपराधी ने एक काव्य वनाकर छपवाया 

रम ववे का वणन लिखा २; और हिन्दू लोगों का किसी किसी कोम . 
धत्‌ घाटियों और कमाठियों को जिन्दोने मुसलमानों के वलवा करते 

भय बहादुरी दिखाई थो तारीफ लिखी थो उपरोक्त काब्य में पढिले 


र (वय आर कमाठियों की तारीफ थी, फिर उसमें नीचे लिखे अनु - 


रैरत-इलाही/बखरे लुर"कोण्दुरुनसोजाइ॥खुशी-दासिछदो तुम 


(के. 


&5 अध्याय ८ 


गी हस्वदिळे स्त्ाइ, छडो फिर सुल्ककी हाळतद्दो बहतर, कमा | 
3 चे 02१ है| 


लोगहै अजबस दिळावर, डरो मत सोत से साई, नही वचता 
जब मोंत आई | | 

ऊपर के काव्य गुजराती भापा में छिखे थे जो घारी और कमी | 
वरन्‌ मुसळ्मान भी भडी प्रकार से नहीं बोलते थे, वह प्रगट नहीं हुआ | 
कि यह काव्य उन मनुष्यों का बल्या हुआ अपराधियों पर फौजदारी ग्र 
अभियोग चशया गया और उनपर दण्ड संग्र दफा ११७ व १५३१ 
इस कारण से लगाई गई कि ऊपर लिजे पद से विशेष कर ;ब्डौ क्षि | 
के शब्द घाटियो ओर कमाठियों को बळवेके लिये वहकाया गा | 
1 बे नया झगडा उत्पन्न करे, तजवीज हाईट यह हुई कि जिस इवास | 
) के सध्ये एतराज [ तर्क ] किया गयाहै उसका अभिप्राय कुछ काये| 
' निकालना चाहिये उपरोक्त काव्य का अभिप्राय यह कि आपसमें मेड 
` सम्पति होवे और उसमें आदि ते अन्त तक॒बलवा व हानि व प्राण | 
के नाश होने का रंज प्रगट किया गयाहै और हिन्दू सुखलमान दोनो ब | 
>> वे सम्मति करने की साई [ परामर्श दीगई है, और कोई # | 
उपम ऐसा नई मिउसे यह मालूम दोजादो [कि काव्य बनाने बाले | 
यह अभिप्राय था फि हिन्दू और मुतळमान फिरे बळ्वा कोरणे / 
सन्देह नहीं कि “ लडी फिर ५) का शबः ऐराज के लायहहि पर 
२7 र्दा यह सही अर्थ नहीं है कि, उश्च अर्थ को किताब | 
लेख ( मजपून ) से बढा दिया जावे | ई० छा० रि० बसई विच 
१८ सफा ७२८ ) 


रब १५३) (अ) जो आदमी शद्धोद्वारा कि जो । 
जमाथा म ज्षत्रता का गये या [लिखे गये, ह य चनो द्वारा १ 
(०-0. Jangamwadi Math Callec ign. Digitiz y eGangagri 4 १ 

म आख स दिखाने योग्य बनाइ हई १ 


ताजीरातहिन्द । 88 


| द्वारा या और प्रक्र पर शत्जुता या घृणा के बिचार श्रीमती मह 
| रानी की प्रजा के अळग २ जमावो सें बढाने का उद्योग करै तो 
| उपरोक्त आदमी को केदका दड दिया जावेंगां जिसकी म्याद दो 
| साढतक हो सकती हे या जुर्माने का दंड या दोनों दंड दिये जावेंगे! 

 राका-इस दफा के अभिप्राय के अनुसार विना शत्रुताकी इच्छा 
| ३ बरन उनको दुर करने के सच्चे अभिप्राय के साथ उन कामो को जो 
| विचार शत्रुता या घुगा को श्रीमती महारानी के अलग २ जमातों में 
॥ उसन्न करते दे उनसे उत्पन्न होने को अभिप्राय पाया जाताहै, प्रगट 

| करना किसी अपराधका सीसाउक नहीं पहुंचता | 

| दृफा-(१५४) जव कमी कोई जमाव कातून विरुद्ध इकट्ठा 

| | माढे या काबिज हो या वळवा हों जावे तो उस घरती स्त्री 

| परती का जिवपर मी या अधिकारी जहां बहु जमाव कानून 

ह. र्त विरुद्ध जमाव वरुद्ध इकट्टा हुआ हे, या वह वळवा हुआ 

| 0 य है और भी ऐसा कोई आदमी जोवेसी धरती 

| आधिकार रखता हो उस अधिकार का दावा रखता हो, ऐसे जुर्माने 
ह त देनदार होगा जिसकी तादाद एक हजार रुपये से अधिक न. 
दगा परतु शत ( नियम ) यहद कि उपरोक्त आदमी या उसका 
| रद प्रवन्धकर्त्ता ( मुतेजिम ) यह जानकर कि उपरोक्त अपराध 
| हाइ याहों चुका या निश्‍चय करने ह कारण रखकर कि उप- 
जे अपराध होना सम्भाविते हे उस अधिकारी ( अफसर ) को 
ल सबसे निकट के थाना पोळित में है, इस वातकी सुचना जहां 
ज वो लि ह्व शह विरचय 
र: रखता हाया रखते हाँ कि उपरोक्त अपराध 


१०० अध्याय ६ 


शीघ्री होने वाला हे बे सव उचित यत्न जो उसके या इ 
वशमे हा उपराक्त अपराध क रोकने के लिये काम में न छ 
या न ढाय आर अपराध के हाजाने पर उस कानून विद | 
जमावक अछग करने या उस बलवा को दवाने में सव उर 
यत्नों का जो उसके या उनके वशमें हो वर्त्ताव सें न ह 


या न छाबें। 
किसी घरती के स्वामी को जहाँ पर कोई वळवा हुआहो,फोज्दा! 


| 
अदालत में अपराधी ठइराने के लिय आवश्यक नहीं है कि उस) 
घटना ' वारदात , के होने का दाल पहिले से मालम होना चालि 
[इ० छा० रि० इलाद्दावाद जिल्द २ सफा ५५ ] 

दुफा-( १५५) जव कभी कोई बढवा :( दुंगा ) 
दंड योग्य होना उस मनुष्य के लाभ के लिये या उसकी ओर 


के लिय दगा (बलवा) या अधिकारी हो जिसके मध्ये वह व| 

किया जाय, हुआ जो मनुष्य उस धरती में या शा) 

के एस कामम कि जिसक कारण से बळवा हुआ है दावे को i 

कार रखता हा या जिसने उस धरती या उस काम में छाभ 6६ 

कार किया या प्राप्त कियाहो तो उपरोक्त मनुष्यको जुर्माने का 
दिया जायगा परन्तु नियम यहहै कि यह या उसका कारि “| 
भबन्धकत ( युन्तजिम ) इस बातके निश्चय करने का कारण | 
कर के उस बलवे का होना संभवया या यह कि उस कातून । 
रुद्ध जमाब के इकटठा होने का भय था जिससे वह बढवा ६ 
ब सब उचत यत्न जो उसके या उनके वशमें हो इस ईर पी | 
३5 जमावक रोकने ओर उसको अफ कर्के लिये 4 | 
EN प्र त 


“कन 
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होते हुए वळवे को रोकने के छिये उसके दबाने के लिये कामें 
॥ बलावें या न लाये । 

ताजीरात हिन्दकी दफा ५५ के अनुसार कोई जमाँदार किसी ऐसे 
| बवे का जिम्मेदार न होगा जिसके होने का भय नहों | ( बी० रि० 

| जिल्द ३ सफा ५४ ) 0 


द॥  दुफा-( १५६) जब कभी कोई बढवा किसी एस आदमी के 
| स्वामी या अधिकारी छाभके लिये या उसकी ओर से किया जावे 
व| काकि जिसके लिय जो किसी एसी धरतो का स्वामी या आधि- 
| फीईबलवा कियाजावै कारी हो जिसके मध्ये वह बढवा ( दुंगा ) 
| रिदा का जिम्मे- हुआ, या जो आदमी उस घरतीमे या किसी 
है| दार होना। झगडे के काम में जिसके कारण बलवा 
` हुवा किसी अधिकार का दावा रखताहो या जिसने उस धरती या 
। कमसे कुछ लाभ स्वीकार किया या प्राप्त कियाद्दो तो उपरोक्त 
| आदमी के कारिन्दे या प्रबन्धकतो का जुर्माने को दण्ड दिया जा- 
वेगा, परन्तु नियम यह है कि ऐसा कारिन्दा या प्रवन्धकतौ इस 
७ कम के निश्‍चय करने का कारण रखकर 1कै उस वढबे का होना 
| सम्भवित था या उस कानून विरुद्ध जमावके इकट्ठा दोसे का भय 
ह. जिससे वह वळवा हुआ बे सव उचित यस्त जो उसके वश में 
` हैं उस बलवे के रोकने ओर उसके दवाने के लिये या उसे इकट्ठा 
` हेते हुए जमावको रोकने और उसे अलग अलग करने के लिये 
काम में न लाये । 
| , गरखाना नीळका प्रवन्धकर्ता ( मुंतजिम ) देडसंमरह हिन्दको 
| ० १९९५१६२४७% इव पोल सवी [ जायज 
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शहादत्त ] द्वारा यह प्रमाणित करना चाहिये कि (१) बलवा हुक | 


याद वळवा हुआ ता यह अपराघीके लाभके लिये हुआ ३ अफ | 
के यह जानने का कारण था [कि बलवा अनश्यहाने बाला हे | ¦| 
छा० ।२० कलकत्ता जिल्द १० सफा ३ ३८ 


~ Ns 


दफ-( १५७ ) जव कोई आदमी लोगों को किसी घर्‌] 
उन मनुष्या को जो घेर ( अहाते ) किसी से जो उसके आगे) 
कानून विरुद्ध जमाव कार या सिपुदेंगी मै हो छिपा रखे या आ | | 
के छिंयेउजरतपररखे दया इकट्ठा करे या यह जानकर फिरे 
हों छिपा रखना लोग किसी कानून विरुद्ध जमाव में सतौ 


छ सहीने तक हो सकती है या जुर्माने का दंड या दोनो ह 
दिये जावेंगे ॥ ड 


०७ 


दफा १५८ ) जो आदमी उन कामों में से जिनक 

किसी कानून विरुद्ध दफा १४५ सें हुआ हे किसी कामक क्त 
"पावस साझी होने के के लिये या उसके होने में सहायता % 
उजरत पर रखा” के छिये प्रातज्ञा कराने या उजरत पर स | 
जाना. जाने का स्वीकार कराने या प्रतिज्ञा कर 
या उजरत पर रखे जाने को कहे या उप्तका उद्योग करे तो उपर 
जादमा के दोनो प्रकारो में से किसी प्रकारकी केदका दण्ड रि | 


जायगा [जसका म्याद्‌ छः सद्दान तक हा सकती हं या जुमा ॥ 4 
द्ण्ड पहल दएकण्ङ क्थः” Digitized by eGangotri . हिः ` 


>> 


ताज्ञीएरतहिब्द्‌। . ` बडे १०३ 
| आर वह आदमी जिससे अतिज्ञ“छीगई हो या. जो उपरोक्त 
| या हथियार बांघकर उजरतकी साति रुखा/ गंयाहों किसी मृत्यु 


| फिरना कारक दंयिय या किसी ऐसी वस्तुका जिस 
| ३ फो यदि हथियार के खसान वततो 0. होना अति...सम्भवित हे 
| ढेकर फिरे या छेकर फिरने की प्रतिज्ञा करे या ठेकरफिरने.को कहै 
॥। तो उस आदमी को दोनों प्रकारो में से किसा-प्रकारकी--केदका देड 
गी । दिया जावेगा जिसकी म्याद दो वषे तक हो सकती है या जुमोने 
१) फा ढेड या दोनों ही देड दिये जावेंगे । 


३| „ दफा-[ १५९ ] जव दो या अधिक मनुष्य किसी सर्व सा- 

| हंगामा ( लडाई, धारण मार्ग के खान पर छडकर सवे सव- 

| सने जगी ) न्धी कुशछातमें विष्त डालेंगे तो कहा जायगा . 
|  उन्ह्रोने हंगामा किया ॥ 


दफा-[ १६० ] जब कोई मनुष्य हंगामा करेगा तो उस आ 
रंगामाका दण्ड दसी को दोनों प्रकारों में से किसी प्रकारको 
केर्का दणड दियाजायगा जिसी भ्याद एक महीने तक दोसकतीहे 
पाजुमोने का दड जिसकी तादाद्‌ १००) एक सो रूपये तक ह्ये 
' भकती हे या दोनों दंड दिये जावेंगे 
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- ® 
अध्याय नवा 
उन अपराधों के वयान में जो सरकारी नौकरों कै | 
और से किये जावें या उनसे सम्वन्ध रखं। | 
5 


SoD श TES 


सरकारी नोकर जो जो सरकारी नोकरी का उम्मेदवार है कि / 
अपम ओहद के किसी सरकारी कामके करने या उससे वाज परक) 
कामके मध्ये कानूना- रहने के लिये या अपने सरकारी कामके वप | 
नुसार चाकरी उजरत मं किसी आदमी का पक्षपात करने यास 
) के सिवाय कुछ घूस आदमी के ।वरुद्ध हाने या उससे वाज र) 
की भांति ले के लिये हिन्दुस्तानकी लोजिसलोटिव (काए| 
बनाने वाळी ) या इकजीक्यूटिव [ कानून प्रवर्तक ) गवर्नमेंट १ 
क्रिसी प्रसीडसीकी गवनेमेंट या कस ठेफ्टनट गवनर या रिस | 
सरकारी नोकरकें सामने, किसी आदमी के साथ अढाई दुख 
करने के लिये या उसका उद्योग करनेके लिये किसी आदमी "| 
चाह अपने ही लिये या किसी दूसरे आदमी के लिये उचित ॐ | 
रतःकं सिवाय ओर कुछ घूस छाळच या इनाम की भांति ख| 
या प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकार 

से किसी म्रकारकी कद्का दण्ड दिया जावेगा जिसकी म्याद | 
क हो सकती है या जुर्माने का दण्ड या दोनों दण्ड ॥ 
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न 2 


|. टीकां-'' सरकारी नोकर दीने का उम्मेद्वार दोना यदि को 

. दुष्य जिसको सरकारी नौकरी की आशा न हो, घोखा देकर और 

` इइ विश्वास दिलाये कि में सरकारी नोकर होने बालाहू आर तव तुम्हारे 

। काम आऊँगा ओर इस यत्नते कुछ घूस लेवतो मी अवस्था में बहुत 

| बह मनुष्य ठगनेका अपराघी हो: सकेगा परन्तु उस अपराध का अपराधी 
न होगा जिसका वर्णन इस दफा में किया गया हे । 

घूस-धूस के शब्द से केबल ऐसीही घुसका अभिप्राय नदद ऽ 

रुपये से सम्बन्ध रकले या जिसकी कूतं [ अदाज ] रुपये में हो सके । 

“कानूनानुसार उजरत'* कानुनानुसार उजरत के शब्दा म॑ केवल 

उत्ती उजरत का अमिप्राय नहीं जिसको कोई सरकारी नौकर उचित 

रीति पर लेसके वरच उसमे कुछ ऐसी उजरत ( चाकरी) शामिल दै 

जिसको स्वीकार करने की आजा उसकी गवर्नमेंट की ओर से मिल 


CY च्य 


` चुका हो जिसकी वह नोकरी करताहा । 


अ 


74 


कुछ करने के लिये लाळच या इनाम, इन शब्दों में बह मनुष्य 

भी गिना जायया जो कुछ घूस किसी एसे काम करने फे लिभ जिसका 

करना उसकी इच्छा ( नीयत ) में नहों छालचकी माँति या कोई काम 
करने के लिये जो उसने ने क्रियाहो इनामकी भांति स्वीकार करे। 
उदाहरण । ; 

( अ) राम एक मुन्तिफ एक साहूकार स्याम से अपने भाई क 

जिये श्यामकी कोटी में एक नौकरी श्यामकी जातम एक ढकडना फेजल 

कर देने के बदले प्राप्त करे तो रामने वह अपराध कियाद जितका वणन 


५ सप रफा म किया गय व दु 
CS RRR की इसपर, रिया- 


Co rei, une 


2202४2 225322 ६. oe 


१०६ अध्याय & 


सतमें रजीडेट का ओढृदा रखताहे उस द्रबारके दीवान शे 
रुपया लेना स्वीकार फिया वह प्रगढ नहीं? कि रामे यह 
ओहदे का कोई ।विशेष काम करने के या रोकने के लिये सर 
भें उस दरवार का कोई विशेष अभिप्राय निकाछ 
अभिप्राय के निकालने का उद्योग करने 
भांति स्वीकार फिया परन्तु यइ 


रुपया आफ्ने | 
कार अग्रे 
~ ७ ११ (५ ) 
बया (कसी विशेष | 
० ~ र 
के लिये इनाम या लालच गै | 
प्रगट हाताहे ।क रुथ्या रामने अपने औ. | 


जिसका वर्णन इस दफाभें किया गयाहे | 


( क ) एक सरकारी नौकर रामने श्यासको इ 
) ` छेने का घोखा दिया कि रामको शिफारस के कारण 

एक खिताब मिळ है इस प्रकार 
/ रुपया इनामी भांति इस काम 
ने यह अपराध किया कि जिस 


स झुठी बातक माग | 
श्यामको सरेकार मे | 
०१ २० लि ~ ह 

ऊमलाने + कारण श्यामने रामको कुछ 
के बना देने के बदले मै दिया, तो राम । 
का वर्णन इस दफ!में क्रिया गयाई। 
नजीर । 

अ N >> 5 ~ ~ 
१-आपराधी मालके सहकपेका एक मजकूरी था जिसकी फीसमें 
तनख्वाह मिलती थी ऐसे म 


0 उसके सुपुरै क्रिया जावे औरं उसकी 
की चदी में दी जाती हो तो उप्तकोी सरकारी नौकर कहा जा 
वेगा ऐसी अत्रस्था में यादे वह घूस लेवे तो उत्तका दण्ड इस दफा के | 
अनुपार हो सकता ह । वेयाल ला०० जिल्द ३ लना 0 i | 

एक डिप्टी इसपेक्टर पुरिस ने ३५० पेश किया जो उप. | 


NY ७ गति "दिय i j gli b eGangotri ' अप हँ 
अपराधी ने लची न्मा) सि त सजिस्ट्रेट ने अपराधी पर अर 


-लाजोरात हिल! १०७ 


| को दियो, तजवीज हाईकोटे यइ हुईं कि मजिस्ट्रेट का हुक्म मजमूआ 
| जाव्ता फोजदारी की दफा ४१८ के अनुतार उचितैई । पंजाब २० 
| ने० सत्‌ १८७३ | 


३--कोटै आफ वाडेस का प्रवन्धकत्ती एक पैकर्शे जो सरकारी 


| खजाने का कास करता था, स कारी ओरसे रुपिया दाखिल किया करता | 
[उस वेक़के खजानची से अपनी [मिइनत के कारण कुछ इनाम छिपा : 


| तजवीत़ हुई कि जिमन ९ दफा २१ व दफा १६१ दण्ड संग्रह हिस्द 
फे अनुधार खजान च। सरकार काः नरर नहीं इसालय वह केद से 
| छाड गया | ( इं० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ४ सफा ३७६ ) 

दुफा-( १६२ ) जो कोईसरकारी नोकर बुरे या अबुचितउपायों 
॥ घु. अया अनु- री नौकरकोई सरकारी काम करै या उसको न 
पिति उपायों से फुप, करे या सरफारी नौकरी के कारण अपने झो. 
"गे ळिये घूस लेता हदेके अनुसार किसी आदमी का पक्षपात करे 


पेमट या किसी प्रेसीडेसी की गवर्चमेंट या किसी छेफ्टेतेन्ट 
पर या इळाताद यूनवरीसटी, की सीनेटके किसी सेम्वर या 
“तरकारी नोकर के सामने [किसी मनुष्यक्रे साथ भलाई या 
राइ करे या उसका उद्योग करे या किसी आदमी स किसी प्रकार 
५ ऐस इनामकी भांति या फु्ळाने के कारण अपने .लिये या 


है. ष एसाद पाक छिये ।रगीङाशंश्करे-आा०प्र्ा ॥कस्नेएशएण राजी 
शया प्राप्त करने का उद्योग करे तो उपरोक्त आदमी के दोनो 


सरकार, नोकर के द्वारा इस वात डो फुप्तळाने के छियेवद्द सरका 


>> अहे 


दंड दिये जावगे। DR | 
दफा-2( १६३ ) जव कोई आदमी अपनी ' जाते। रसूल 


सरकारी नोकरके सांथ कामम लान्स किसी सरकारी. नोकर 


स्‌, वा तक फुसछान के लिये कि वह को 
सरकारी क्राम करे यान करे या अप ै 


जाती . दवांबः डालने के 


छथि कुछ वूत टना. 
औहदे का काम करते समय सरकारी कामके. वर्तन मे | ) 


अःदेमी का पक्षपात कर यो उसके विरुद्ध हां यो. हिंदुस्थान गै 

लेजिस्कटिव >या इकजक्यूटिव गवनमेंट या इढाँह्वाचाद यूती बस” 
के किसी सीनेट क मेखेर या सरकारी नोकर! केआहदे सि. 
सरकारी नौकरी के लिये या किसी आदमी से कुछ घुस इनाम 
भांति या. फुसळाने के कारण अपने लिये या किसी और आदमी) . 
डिये स्वीकार करे या प्राप्त कर या. स्वीकार करने पर राजी ही 
आप करनेत: उद्योग करे तो उपरोक्त आदमी को एसी साधारण 
का. दूड दिया जावेगा जिसकी स्याद एक बघे तक होसकर्ता ७ 
जु्ाने का दंड़-या दोनों दंड दिये जावेंगे। -. `` || 

र. ७०४ उदाहरण ) “>... 

कोई वकील जो किसी जंजके -इजल[समे : किसी. सुकदरमर प ) 
मे ग्रइनोत्तरः करने के लिये मेहनताना लें, नुष्य. जो _किंगी ^ 
अर्जी को जितमें अरजी देनवाळे की कारणुजॉरी या अधिका, 


कर गवृ कोया किया एकत अति és । 
राकी जिसको दुण्डकी आशाहों चुकी हो.उसका. कोर मुख 
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नर 
दुफा-( १६४.) कोई आदमी जो सरकारी नोकर है ओर. 
सहायता का दंड उन अपराधों में से जिनका वर्णन इसके 
जासरक्‌। न. पाहेळे का दो पिछळा.दफाओ में किया _ 

में कर जिनका... गयाहे कोई अपराध किया जावे और बह | 
बन ऊपर की दफा. उस अपराधमे सहायता कर तो उस आदमी 
१६२ भें किया को दोनों प्रकारोने से किसी प्रकार की केद 
FEE ` का. दंड दिया जावेगा जिसकी म्याद तीन 
न दसक [ह या जुमांन का दण्ड या दाना. दण्ड दय 


उदाहर्‌ण। ( १ ट 


गम एकः सरकारी नौकरहै उसकी स्री सीता देवीने रामते किसी 
को करी दिल्वाने की प्रार्थना करने के लिये कहकर लाच | 
2 पि छ आदमी से कुछ भेट लेली. और राम यादे ऐकवा करने में 
हक र करे तो सीतादेवी कैदका दण्ड पावेगी जिसकी म्याद एक वर्ष 
जुमाने का- दण्ड या दोनों दण्ड दिये जाबग आर 
रका दण्ड पावेगा जिसकी भ्यांद्‌ तीन वर्ष तक हो सकती है या 


ह युमा र 
थे का दृण्ड-या दोनों दण्ड पाथेगा ॥ 


केन ~ 


01 


गौ 1/7( १६५ ) कोई आदमी जो सरकारी नोकर हे. किसी 
"गावर अय सी जिसकी जिमि ¦ 


Er 


> 


११० अदयौय ९ 


मोलदार बलु विना वद- सी ऐसे सुकइमे या मामळे से समर | 
ला दिये किसी मनुष्य था या सम्बन्धह या सम्वन्ध होते को) 
सेले जिसका कुछ स्वांथ जिसको उस सरकारी नोकर ने कि 
उस सरकारी नौकर के हो या जिसको वह करने वाला है या गे! 
किये हुए किसी मुकदमे उस सरकारी नोकर या किसी और सा 
या काममें हो । कारी नोकर के ओहदे से सम्बन्धं रखता। 
है जिसके कि वह आधीन है । ; 

या किसी ऐसे मबुष्य से जिसको वह सरकारी नोकर जातत 


अपने लिये या किसी दूसरे आदमी के छिये स्वीकार करे या प्रा 
~ ०. ~ हर र A हे 
रने का उद्योग करे तो उपरोक्त आदमी को ऐसी साधारण | 
का दण्ड दिया जावैगा जिसकी म्पाद दो बर्ष तक होसकती हग 


जुमान का दण्ड या दाना दण्ड दिये जावग । 


उदाहरण । क 

[ अ ] राम किसी कलक:र ने एक घर श्याम का जिसका 
मुकदमा बरोबस्ती उसके सामने दायर था, भाडे पर लिया अर. 
ठहराव हुआ कि रास पचास रुपया महीने दिया करेगा यद्यपि { 
एसाद कि यदि शुद्ध भावते उसका ठहराव क्रिया जातातो रा 
सा रुपया महीना देना पडता तो ऐवी अ्रस्या में कहां जा 


रामने विना पूरा बदला दिये सामे एक मूल्यवान वख प्रती | 
उदाहरण । 
प्क }नसमसे"्मो एक जयी री पेटकजिस ० ४ 
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बाजार में बढती पर विहते थे । बट्टे से मोळछिपातो रामने मूल्यवान 
बलु विना यथार्थ वदला दिये श्याम से प्रासकी | 
| (स)--रामका भाई झूठी गवाही देने के अपराध में पकडा 
जार दयास नाम किडी सञिस्ट्रेठ के सामने छाया गया, श्यामने राम 
| कोकिसी बंक के हिस्पे फिरते पर वेचे जज के बाजार में उन हिस्सों 
प्र बट्टा लगता था ओर रामने श्याम को उरी अनुपार हिस्तो का 
छ| मूसे चुका दियातो जो रुपया इपाम ने इत भांति प्रात किया वह एक 
_मूथवान वस्तुर जो उतने बिना यथार्थ बदले के प्रास किया ॥ 


नजीर | । 
१-कामता प्रपाद एक अहलकार पुलितन कुछ रुपया, एक मबुः 


आर यवा उस मनुष्य ( मुस्तगीस ) को दे दिया गया था प्राप्त किया 
तीज हुई कि वर्‌ दफा १६१ नुतार दण्ड के योग्य न था; 
वर्‌ दुण्डतंग्रह हिद$ी दफा १६५ के अनुसार दण्ड के योग्य था। 


री नोकर जोकि. किसी अज्ञाका जिसमें उसके लिये सरकारी 
री आदमी की हानि नोकरके समान कत्तेव्य ( फज ) है जानवृझ 
हचानेकै अभिप्रायसे कर उल्डंघन करे इस अभिप्रायसे (अथवा 
' भूरा आज्ञा उरलं वहू वात जानकर कि उस उठ्छघनसे किसी 

करे । cc-0. ५०१०३० [सी कोनहि पेुष्वगीी उअ साधा- 


के वहां दायरदै गवर्नमेंट का प्रामेसरी चोट जब कि वह <उस सम्य. 


श 
0 
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रण केदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी म्याद्‌ एक वर्ष तक हृ | 
कती है जुर्माने का दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे। | 
[ उदाहरण । 

राम एक औइददारदै जिसको कानूनानुसार किसी डिगरीम्र | 
रुपया वसूल करने के ल्यि जो किसी कोर्ट आफ जास्टसने श्याम के | 
पक्षपात में की हें माल कुक करने की आज्ञाहे वह कानूनकी इस आश | 
का जान बूझकर उल्लंघन करे इस चातको जानकर कि उस उल्डंघमे | 
इयामको हानि पहुंचेगी तो राम उस अपराघ का अपराधी होगा जिसक़। | 
वर्णन इस दफा में किया गयाहे | | 


| दफा-( १६७) कोई आदमी जो सरकारी नोकर हे ओर | 
) सरकारी नोकर जोकि- जिसको उस सरकारी नोकरी के काण 
~ दमी ~ ~ NO ~ जा र 7 
सी आदमी का हाने कोड खळ ( दस्तावेज ) वनान अबु 
पहुंचाने के अभिप्रायसे करनेका अधिकार प्राप्न हे, इस प्रकार ऐे. 
झुठा खेळ (दस्तावज) किसी दस्तावेज को चनावे या उस 
वंनावे. अनुबाद करै जिसको बह झूठ जानता 4 | 
झुठ निश्‍चय करता हो इस अभिप्रायसे या इस वात का ही 
जाकर कि एसे बतोव से किसी मनुष्यको हानि पहुंचेगी तो ९९ 
को दीनों प्रकारोमें से किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जारी 
दण्ड वी 

जिसकी मियाद तीन वर्ष तक हो सकती है या जुमनि की 

दों दण्ड दिये जावेगे । 

| नजोर । > 
उरपमी मेऽमो'्एक 'ांवका्षटवरी दैप सेजमामते ती. 
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| (का एक झूंठा उल्था तयार करके एक दोवानी मुकदमेम वादी (सुद्दई) 
ग को दिया इच इवारत का अभिप्राय वादा व एक दूसरे मनुष्युके मध्यमे 
| 6 इमन्य रखता था; अपराधी पर दण्ड संग्रह रिन्दकी दषा १६७ 
| क अपराध कायम करके उसी दुफा के अनुसार दण्ड दिया गया; 
| बोटकी तजवीज यह हुई कि झपराधी को बहुत उचित दड ।दयांगया 
ह ("जाब रिकार्ड न॒० ३९ सू १८७२ ३० ) 
दफा-( १६८ ) कोई मनुष्य, जो सरकारी नोकर है ओर 
| जिरूकी उस सरकारी नोकरी करने के कारण 
६ कानून की आज्ञाके व्यापार से सम्वन्ध न रखना कानूनालुसार 
बिरुद्ध व्यापार सस्पन्ध उचित ह, व्यापार स सम्वन्ध रखे तो उपरोक्त 
से | आदमी को साधारण केदका दण्ड।देया जा, 
॥ जिसकी म्याद्‌ एक वेषे तक होसकती हं या जुसाने का दण्ड या | | 


रीना दण्ड [देय जावगे } च 
दुफा--( १६९ ) कोई आदमी जा सरकारी नाकर छ आर 


oN 0५ 


सरकारी नोकर जो अनु. (जिसकी उस सरकारी नाकरा करन के 
चित रीति पर कोई कारण किसी विशेष बस्तुको मालच ना 
माल लेवे या उसके लिये या उसके लिये वोळी न बोलना कानूना" 
गले। - नुसार उचित है उस वस्तु को अपन नास जन 
संयादूसरों के संगमें या साझेसें मोलले या उसके ल्यि बोली 
पोढे तो उस आदमी को साधारण कैदका दण्ड दिया जविगा जिस- 
*। म्याद्‌ दो वर्ष तक हो सकती हे. या जुमाने का दण्ड या दाना 
दण्ड दिये जावेंगे ओर यदि वह वस्तु डी गई हो तो जव्तकां 


जावेगी ॥ वक खु । 
टा नजीर । अहिः 


होङ हुडा एकर जि i ह है 


११४ अध्याय & । 


लगाया गया जो किसी त्र ंजीरीस में केद किया गया या, तभवीज ह 
कोः यह हुई (क साजस्ट्रेट को ऐट नं० १ सब्‌ १८७१२५ 
१९ वां देड संग्रह हिन्द्को दफा १६९ के अनुसार कारवार कः) 
चाय थी, अपराधी को दंड संग्रई हिन्दकी दफा ४०६ के अनु 
दण्ड नशे ह| सकता | (बगाल छा ० रि० जिल्द ८ सफा १ अपीइ) 


दुफा--( १७० ) जो कोई मघुष्य सरकारी नोकरकी मा! 
सरकारी नोकर वनाना किसी विशेष ओहदेपर होने का प्रि्त के 
यह जानकर कि उसे वह ओहदा प्रा 

हे या झूठ मूठ कोई ऐता मनुष्य बने जो उस आददे पर फर 
(कायम) हे ओर इत बनी हुई अवस्थामै उस ओढदे के पि 
कुछ काम करे या किसी क | 
ऋ दाना अकारों भें से किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जाग 
जिसकी म्याद्‌ दो वर्ष तक हो सकती हे या जु माने का दण्ड या वै| 
दण्ड दिये जावेंग । | 


~ 


दफा-( १७१ ) जो कोडे किसी विशेष्र प्रकारका सर 

छडाछद्र म अभिप्राय से नोकर न होकर कोई बरदी या चि 
गन नोकरकी वरदी उसी प्रकार के सरकारी नौकरों की || 
पहरन' या चिन्ह रखना, या! चिन्ह के सटतद्यो पहने, इस अमिर 

से अथवा यह जानकर क्रि वद आर | 

सरकारी नोकरों के उस स गिना जावे-भो उपरोक्त मठ | 
Fe दोनों प्रकारा में से किमी प्रकार की कदका देड दिया जावेगी रक्प 


| 


%। मयार तीन महीने तक्र हो सकती हे या जुमने का दंड 
दोसो eh एनस" दे-्कन्झषेमो? पकड पड्यि पात्र | | 


ताजीरांत हिन्दू । ११५. 


अध्याय नवा(अ) 
निर्वाचन सेवन्थी अपराधों के विषय में । 
So सु ट्रक ST 


| दफा--( १७१ अ) इस अध्याय के लिये-“' (१) निर्वाचन 
| निचन भ्रां ओर प्रार्थ ?, शब्द से ऐसे सलुष्य से प्रयोजनहे 
|. निवाचन अधिकार जो किसी निर्वाचन पद्‌ के लिये मनोनीत 
| रॉब्दकी व्याख्या हुआहा आर वह सनुष्य भी जो नित्रांचन १ 
। देने के समय मनोनीत होने की इच्छा रखताहो; किन्तु वास्तव भें 

| पह उस ।चयचन के समय सनोनीत हो गयाहों । [ २ ] निवचिन | हे 
| ग आधिकार, शब्द से यह प्रयोजनहे कि मनुष्य निर्वाचन के लिये | 
“| सडह अथवा नहो, अथवा मनोनीत होने के पैछे वापिस छेने, 


| भ अधिकार रखताहो, अथवा निर्वाच में मतुदेने अथवा न देने का 
र|. भाधकार रखता हो ॥ 


[१७१] [व] यदि कोई ० 
का ।नवाच त सप्रभावमे ला 


ए ञ्‌ hs ~ eS = 

| विकार वत्तने के लिये अथवा, किसी दूसरे व्यक्ति को प्रमा- 
रन अयत्रा अभाव में छाने की चेष्टा करने के लिये कोई | 

पोषक स्वीकार करे । 

< d by eGangot ~ 

| जाहु भुस" कक अपराधी ठहर मि ह कति जो 


१ १३ अध्याय & 


सबै साधारण के मळे के लिये किसी विशेषं सिद्धांत अथवा काग 
करगे की प्रतिज्ञा करे तो वह अपराध नहीं है । 
[९] जो मनुष्य पारतोबैक देने का प्रस्ताव करे, जो अपनी सम्पति 
दे, च पारतोषिक पाने की इच्छा अथवा चेष्टा करे तो इस दफा 
के अनुसार पारतोषिक देने बाळा गिना जायगा । 
[३] जो मबुध्य पारतोषिक छे व छेने में सम्मति देव चेष्ट 
करे वह व्यक्ति इस दफा के अनुसार पारतोषिक लेन. वाला माता | 
जायगा । औरं वह मनुष्य ऐसे किसी काम के करने के छिये जिसे 
बह ने करना चाइवा हो पारतोषिक लेना स्वीकार करे, ओर जो. 
काम न कियादो उसे करने का पारतोषिक स्वीकार करे तो वह मु. 
ल्य पारतोथिक छेने बाळा साचा जायगा ॥ 
दुफा-( १७१ स ) --[ १] कोई मलुष्य निर्वाचनके सखन्य 
निर्वाचने समय दस्त. यें स्वाधीन आधिकार वह्तने मै इच्छा पूर्वक 
क्षेप करना । हस्तक्षेप करे या करने की चेष्टा, करे वई 


बाळा होगा ॥) । 

: [२ ] कोई मनुष्य [ अ ] किसी मनोनीत सदस्य व मतदाता 
को अथवा किसी और सनुष्य को. जो मनोनीत सदस्य अथवा म | 
दाता में विशेष सम्बन्ध रखताहो किसी ग्रकारकी हानि पहुंचाने 
लिये सय दिखावे अथवा किसी मनोनीत सदस्य को अथवा म | 
` दाताको यह विवास दिळावे [के जिनसे तुम्हारा सम्वन्ध ह बई | 


he 
अगवान के कोपके पात्र होंगे ॥ 
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एसा मनुष्य उस मने नीत सद्स्य अथवा मतदाता के ।' 


ताजोरात ह्न्दि || ड 9 १७ 


चन सवन्ध म॑ स्वाधीन अधिकार से हस्तक्षेप करने वाळा माना 
| - जायगा ॥ 


(३) यदि कोई सनुध्य यहं कहकर प्रतिज्ञा करे कि मे नित्रा- 


काम करूगा अरथंवां'किसी कानूनी आधिकार को निर्वाचन में हस्त 
| कप किये विना काम सैं छावें तो वह इस दफा के भीतर नं गिनों 
जायगा ॥ GN 

द्फा-( १७१ द ) यदिकोई मनुष्य किसी निर्वाचन में दूसरे 
| वाचन के समयदूसं*“ किसी-व्याक्ति के नामसे चाहे बः जीवित हो 
रा व्यक्तिं वेनजाय, अथवा सरगया हो अथवा वंनोवटी' नाम से 
| मंत देने कों कागज मांगे अथवा उसी निर्वाचन में एक. दंफें'मत 
| दचुकांदी ओर फिर दुवारा अपने नामसे मत दैन का पंचा' मांगे 
| ओर जो कोई इस काममें' सदायता करे व मत संर केरे अथवा 


| ` ` करने वाला मनुष्य दूसरे मनुष्य क वदळे अपना झूठा परिचय देने 
। वाळ अपराध का करनें'वाळा गिना जायगा । र 


* पूस का'दण्ड” राघ करमा उसको दोनो भ्रकारमें से किसी प्रकारकी 
.. एके वर्षे कौ केदका दंड अथवा जुर्माना. अर्थवी दोनों दूँड'दिथेःजा- 

दर वेग ढोकन भोजनादिक घूस दून वाळ को केवळ जु्माने का दड 

' दियो जायगा । 

._, ,_ टीको-मोजनांदे की घुसका मतलब, भोजन, पानी, निमंत्रण. अथवा 

॥ भरणंपाषणकेल्यिनामदेनेसेदे१" ` ¦ 

। ढुफा-: ) जो कोई मनुष्य निर्वाचन ' में अनुचित 
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चित होकर सव॑ साधारंण की भळाई "के निमित्त इस प्रकार से 


। संग्रह करने की चेंट्टा कंरे। उपरोक्त किसी प्रकार कांशी ' कामें . 


दफा+ १७१ क °) जो-कोई व्याक्ति घुस देनें वे ठेने का अप" 


ei, 
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निर्वाचन में अनुचित हस्तक्षेप करेगा अथवा दूसरे मनुष ३ | 
हस्त क्षेप व झूठा पारचय बदले में अपना परिचय देने का अपराध | 
देनेका दंड, करेगा. उसे दोनों प्रकार में से किसी प्रका | 
का एक वर्ष की केदका देड अथा जमाने का दंड अथवा दोनों द | 
दिये जावेसे । | 

दुफा-( १७१ ग) कोई सनुष्य जानबुझ कर किसी निवाचन, | 
निर्वाचन के सम+नधम झूठी के फळा फळमें परिवर्तेन कराने के हिंगे | 
बात कहना, किसी मनोनीत सदस्य के व्यक्त प 
चाल चलन के सम्त्रन्ध भें कोई ऐसी बात प्रकाशित करे जो झुठ हो / 
या जिसे वह झुठ जानता दो या झुठे होने का विश्वास रखता है| 
अयव सच न समझता हो तो उसको जुर्मानेका दण्ड दिया जायग | 

दफा-( १७१ घ) कोई मनुष्य मनोनीत सदस्य की साध" 
नित्राचन % सम्बन्ध भें रण अथवा विशेष रूपसे छिंखित *| 
कानून विरुद्ध धन देने जुुसति प्राप्त किये बिना उस सनोनीत सद | 
का दण्ड, के निर्वाचित हो जाने के लिये कोई * | 
साधारण को सभा करे विज्ञापन प्रकाशित करे अथवा कुछ ए 
प्रकाशित करने में व्य़य कर अथत्रा व्यय करने का सम्मा तं > 
तो उस सबुध्य को पांचसौ रुपया तक जुर्माने का दण्ड ॥ 
जबागा। | 

परन्तु यदि कोई मनुष्य उपरोक्त काय्य में मनोनीत श 
की अनुमाते बिना दूस रुपया तक व्यय करके उक्षे व्यय त 
को तारीख के दस दिनके भीतर मनोनीत सदस्य को 0. 
अनुमति प्राप्त करले ता वद्‌ व्यय मनोतीत की अनुमा हे 
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` दफा-( १७१ ङ ) कोई व्यक्ति जिसके प्रचलित कानून के 
निंवीचन का हिताव अलुसार अथवा किसी कानून के नियम 
रखना, के असुसार निर्वाचन के सम्वन्ध में व्यय 
| हुरे रुपये का हिसाव रखना उचित हो उससे त्रुटि करै तो उस 
मनुष्य को पांचसों रुपये तक जुमाने का दंड होगा ॥ 

४२४ 
अध्याय दसवू १० 
सरकारी नोकरों के नीतिपूवेक अधिकारका 
अपमान करने के बिषय में । 

दुफा-( १७२ ) जो कोई मनुष्य इस लिये छिप जाय कि 
| तरकारी नौकरकेजारी किसी ऐसे सरकारी नोकर के जारी किये 
। | किये हुए समन अथवा हुए समन या सूचना पत्र ( इत्तिळाअनामा) 
| ओर किसी आज्ञापत्र या आज्ञाका उप्ततक पहुच ना टळ जावे जो 
| उस सरकारी नोकरी के कारण से उस स. 
| सन या इत्तिङाअ नामा या आज्ञा के जारी 
करन का कानूबानुसतार अधिकारी है तो उस आदमी को साधारण 
करका दण्ड दिया नाविगा जिसतकी म्याद एक महीने तक हो सकती 
_ शा जमाने का दण्ड जो पांच सो रुपये तक ही सकता है या 


~ प यादि वह समन इातेळाअनासा या आज्ञा इस प्रकार की 
आदमी किसी कोर्टर्‍/फजास्टिस ( न्यायालय ) में 
623 (धान्ये य।भषे.मु्सरबपर/ उपसि करे या 


“mH 
“र 
Ye 
८५ 
हक | 
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वहां कोई दस्तावेज पेश करे तो उस आदमी को साधारण कदा 


०720 


देडदिया जावेगा जिसकी म्याद छः महान तक हा सकता हूं या ) 
जुमान का दंड जा एक हजार रुपय तक हा सकता ह या दानां | 


दंड [दय जावंग ॥ कक... | 
नजीर। _ "य्य 
किसी ऐसे हुक्मनामे ( आज्ञापत्र ) की कारवाई से वर्तनेक'आमे | 
प्रायेघ कि जो सचमुच में जोरा नही हुआ 8, किसी मनुष्य का भागना | 
दफा १७२ दण्ड संग्रह के अनुसार अपराध को सीमातक नहीं पहुंचता, | 
भागने का अभिप्राय केवळ स्थानही ,बदळनेसे नहा हं वरन उपम हु | 
जाना मी सम्मिलित हे जब कोई मनुष्य किस आज्ञा पत्र (“हुंकमनामा )f 
के जारी होने से पहले छुपं जावै और उसी आज्ञापत्रःकःजारी हान 9 
५क्चात्‌ भी वह छुपा रहै तो कहा. जावेगा कि,.भागा , रहा | (३० ढा 
रि; मद्रास [जिल्द ४ सफा ३९३.) भाग्य 
. यदि कोई मनुष्य अपने. विरुद्ध वारंटी, कारवाई को. रोकने * 
आभिप्रायसे छिपा हो तो उसका दण्ड दण्ड संग्रह हिन्दका दफा १0 | 
अपार अथोग्य हे क्यो।% वारण्ट, इत्तिळाअनामा या समन कुछ" 
नहीं है बरचू किसी मुख्य अफ्पर क. यहाँ तामीळ के खि भेजा जाता 
डन कि उस मनुष्य क यह कि. जिसका हाजिर[, कई आवश्यकत 
( प्राइचमोत्तर देश रिपोर्ट जिल्द, ७,सफा-३०२ ) म्य 


दफा-( १७३ ) जो-कोई आदमी, किसी ऐसे सर 
के 


Lo १५ 


किशी समन अथवा को जो उत्त सरकारी. नकप 
॥ 


और, प्रकार के हुक्म उस ससन या इंत्तिळाअनांसा या! हुक. 


जाम को. जारी हाने जारी करने का “क्रानूनाठुसो:: अघि 


अथवा प्रगठ किये. जारी किये हुए समन या इतिलाअ र 
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| | बने ते रोकना. हुक्मकी कार्रवाई अपने पर या किसी मनुष्य 
। | एर होने से किसी प्रकार जानबूझकर रोके, या-- 

| जान वूझकर उस समन या इत्िळाअनामा या हुक्मको किसी 
| स्यान पर उचित प्रकारसे चिपकाये जाने से रोके, या-- 

ज्र किसी ऐसे समन या इत्तिछाअनामा या हुक्मको उसी स्थान 
| से जहां वह उचित प्रकार पर चिपकाया गयाहै, जान बूझकर 
| छुटांबे, या-- 
किसी ऐसी उचित रीतिपर ग्रगट किये जाते हुए इश्तिहार को 
जान बुझकर रोके जो किसी ऐसे सरकारी नोकरकी आज्ञानुसार 
|| ईमह जिसको अपनी सरकारी नोकरी के कारण उस इदितहार के 

फट करने का कानूनानुसार अधिकार हो तो- १ 

उस आदमी को साधारण केदका देड दिया जावगा जिसकी 
"ह एक महीने तक हो सकती है जुर्माने का दंड जो पांचसौ रुपये 
तक हो सकता हे या दोनों दंड दिये जाबेंगे, या-- 
... द्‌ वह समन या इत्तिळाअनामा या हुक्म या इरतहार 


|’ श्स प्रक लगे ल्य. 0.९ AA कक २. ९ द 
हि. र की हो कि काइ आदमी किसी काट आफजारटस में स्वय | 


k स्थत खो वर ~ 
क ७ या अपने मुखत्यार को उपस्थित करे या वह दस्तावेज 
पश कर, तो | 


ह ए NS ते 

रा ह जाइन को साधारण केद का दण्ड दिया जाँचगा जिसकी 

रु बा पक हां सकता हे या जुमाने का दण्ड जो हजार 
दा सकती हे या दोनों दण्ड दिये जावेंगे । 


जश | ज ~ द्र ४१ A ~ | 
सारी नो मीनो, तय 
 "भ- स्थान या समय पर एस समत, इत्तिळा- 


र 
क लटक 
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ज्ञानुसार हाजिर होने नामा या इंश्तहार अनुसार जा किसी ऐप | 
में चुना; | सरकारी नोकरकी ओर से जारी हुआ हे | 
कि रांम को अपनी सरकारी नौकरी के कारण.जारी करने का कायस |. 
सुसार आधिकार हो स्वयं वा मुखत्यार क दारा उपस्थित होना का' || 
नूनानुसार उचित दो ओर चद आदमी उस स्थान या समय प 
जानवूझ कर उपस्थित न होवे या उस स्थानसे जहां कि उसझ | 
उपस्थित रहना उचित है उत समयसे पहिळे चला जाय जव हि |. 
उसका चहांसे चला जाना उचित है तो उस आदमी को साधार | 
कैद्का का दण्ड दिया जावेगा जिसकी म्याद्‌ एक भरने तकां | | 
सकदी है या जुर्माने का दण्ड जो पांच सो रुपये तक हो सकता है |. 
या दोनों दण्ड दिये जांयगे या यदि वह समन या इत्तिलाअनामा या 
इद्तिह्यार इस प्रकार हो कि कोई आदभी कोटे आफस्टिसमं सं. 
उपस्थित हो या अपने मुखत्यार को उपस्थित करे तो साधारण के 
का दंड दिया जावेगा जिसकी नियाद्‌ छः मदीने तक हो सकती १ 
या जुर्माने का दंड जो एक हजार रुपये तक हो सकता दै या दे 


दड दिये जायेंगे ॥ 
उदाइरण । 6 
(अ) राम जिस पर कानूनानुसार अवश्य है कि कले "|. 
सुप्रीम कोटके सामने उती कोटक जादै किये हुए सपाने के भ | | 
उपास्यत हा परन्तु वढू जान बूझकर वहां उपस्थित होने से चूर | 


कहा जायया कि रामने वह अपराध किया जितका बर्शन इस द | 
कया हैं | है| 


(ब) राम जिसपर कानुनानुसार अस्यै किसी जिश क | 


ताजीरातहिन्द्‌ । १२३ 


॥ उपस्थित हो, परन्तु वह जान बूझकर वहां उपस्थित होने से चूका तो 
| कहा जायगा कि रामने इस दफा में कहा हुआ अपराध किया । 
१--जो किसी तहसीछदार ने समन किसी के नाम इस अभि- 
| प्राय से जारी किया हो कि वह किसी गांवकी मेढुंम झुमारी (मनुष्य- 
| गणना ) का नकशा तैयार करे, यादे वह मनुष्य उसके अनुसार कारे, 
| वाई करे तो दण्ड संग्रह हिन्दकी दफा १७४ भें छिखे हुए अपराधका 
| अपराधी नहीं हे । ( इं० ला० रि० मदरास जिल्ह ५ सफा ३७७ ] 
२--जो समन किसी मनुष्ये उपस्थित होने का जारी किया 
| जाय उसमें उपस्थित होने का समय तारीख ब स्थान स्पष्ट २ लिखा. 
| इना चाहिये यदि इसमें करिसी प्रकारकी भूल होगी तो वह मनुष्य उपर 
| स्यित न. होने पर उत्त अपराध का अपराधी नहीं गिना जायगा। [ ईं० 
| छ ० रि० इलाहावाद जिल्द ५ सफा ७] 


| ३- एक मनुष्य समन के अनुसार वास्तै हाजिरी व जवाबदेही 
बै RR फौजदारी मजिस्ट्रेटकी अदालत में आया, लेकिन वह समन में 
| ल्ल हुए समय पर मजिस्ट्रेट को न पाकर; एक उचित समय तक उसको 
॥ रले पिना चला जायतो ऐसी अवस्था में वह दफा १७४ के अपराध का 
| अराधी होगा | [इ० छा० रि० बस्त्रई जिल्द १० सफा ९३ ] 
 ४-जव कोई ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किसी मनुष्यके नाम इस प्रकार का 
ह जारी करे के बह उसके सामने एक ऐसे स्थान पर उपस्थित होवे 
' जे देश अंग्रेशी राज्य के बाइरदो और यादि वह आदमी उस समनी 
पाराको न माने तो उसके सम्बन्ध में यद न कहा जायगा कि उसने 


ह १७४ का अपराघ किया । ( इ० ला० रि० मद्रास जिल्द १६ 
१ सफा ४ ६३) pies Math Collection. Digitized by eGangotri 
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५-जब दण्ड संग्रह हिन्दकी दफा १७४ के अपराध दण्ड 
तों दण्ड होने के पहिले इस वातका प्रमाणित होना अवश्यै फि म 


राघी ने जान बूझकर गैर हाजिरी की.। ( रिपोट हाईकोर्ट 
देशे जिल्द १ सफा २०३. ) || 


६--म्यूनिरिपल कमिश्नर ने कि जो ऐक्ट २६ सच्‌ १८५०३ | 
अनुसार नौकररे यद्यपि सरकारी नोकरदे परन्तु इस सरकारी नोकरी 
रहकर भी कानूनानुषार किसी की हाजिरी के लिये आज्ञा नहीं प्रा | 
कर अकत, इसाछ्य उनका आज्ञा भग करने वाळा दण्ड संग्रह हिन ५ 
दफा १७४ का अपराधी नहीं हो सकता | ( रिपोर्ट हाईकोर्ट व| 
जिल्द ५ सफा ३३ श्रीमती महारानी बनाम पुरुघोत्तमळालजी ) 


दफा--( १७५) कोई आदमी जिसको किसी सरकारी नोऋ | 

किसी सरकारी नौकरके के सामने उसकी सरकारी नौकरीके गे 

सामने कोई [डिखे(दस्ता से किसी दस्तावेज व 1 पेश करना या उप' 

वेज ) पेशकरने से चूकना नौकरको देदेना कानूनानुसार, उचित १ 
किसी ऐसे आदमी को उपरोक्त दृस्तवज के पेश करने या इ | 
जिसपर उसका, पेश में जान बूझ कर चूक करै तो उस आद | 
कना कानुनानुसार. को साधारण केदका दंड दिया जावे 
उचिते, जिसकी मियाद एक महीने तक हो सकी | 
दे या जुर्माने का दंड जा पाच सा रुपये तक हो सकता 2 | 


दुई 
जास्टेस म पेश किये जाने या देने को हो. तो साधारण केदका ९ | 


- दया जावेगा जिसकी मयाद छ: महीने तक हो सकती दे याई | 


हा बट OSS पिक हहिका छव्यवव्याना ल दुबी जा्‌ 
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उदाहरण ।. 
राम जिसको किसी जिला कोर्ट के सामने विसी दस्तावेजका पेश 
करना कानूनानुसार उचितह, उपरोक्त दस्तावेज को जान बूझकर पेश 
| करने में चूक करे तो राम उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वर्णन 
| इस दफामे किया गयाहै । 


नजीर | 

१-किसी दस्तावेजको पेश करने के लिये गवाह बुलाया गया वह 
अदालत में उपस्थित हुटा परन्तु उसने दस्तावेज न पेश की और शपथ 
के अनुसार ( हलफिया ) यह बयान किया कि मेरे अधिकार में नहीं 
हे परन्तु इस ब्यान पर विश्वास न करके अदालत ने उसपर दफा 
१७४ चान्ता दीवानी के अनुसार ७५ रुपया जुर्माना किया तजवीज 


दफा १७४ के अनुसार दण्ड उस अवस्था में दिया जायगा कि जब 
` कोई गवाह जो समन पर न आवे गिरफ्तार करके अदालत के सामने 
` पश किया जावे; एसे गवाह के [शये जिसके यहां दस्तावेजशे परन्तु पेश 


@ ९० कौ दफा ४८० के अनुखार दण्ड देना चाहिये, परन्तु जब यह 
` भमाणित हो जावे कि उस अपराधी ने झुंड कहा । ( इं० ला० रि०वबई 
_ जिल्द १२ सफा ६३) चू 
ओ २--अदालत हाइकोर्ट के सिवाय प्रत्येक अदालत उन मनुष्या क 
` अपराधो के मध्ये जो स्वयं उसके सामने किया गयाहों केवळ ऐसी अवः 
` थ्याओ में विचार कर सकती ह जिनसे दफा ४७७ या ४८० जाव्ता 


OL ह्‌ ट्र O.alangamwadi Math Collection, Digitized by ८१४८ 
क 4) अपराध पर हिन्दुस्तानक दण्ड जग्रह 


' ~ ४ > मी 
हुई कि जुर्माना अनुचित रीति पर वसुल क्या गया जान्ता दीवानी की 


पै कर हिन्दुस्तानक दण्ड संग्रहकी दफा १७५ व एवंट १० सन्‌१८८२. 


.. 'जिदारी का सम्बन्धहे ओर उन दफा में से किसी दफा का सम्वन्ध. 
दफा ११५का _ 
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अपराध लगाया जा। ( इं० छ० रि२ मद्रास जिल्द १३ सफा ) 
 दृफा—( १७६ ) कोइ आदम जसपर (किसी सरकारी चः | 
वह आदमी सरकारी करीको उसकी सरकारी नोकरी के झह | 
नोकर को सूचना या से किसी कामके मध्ये कोई सूचना यासा | 
समाचार देने भें चून चार देना कानूनानुसार अवश्य है, स | 
करे जिप्की सुचना यां समय ओर उस भांतिपर जो कातूनानुसा | 
समाचार देना कानूनाठु नियत हवै वह्‌ सूचना देने या समाचार फु 
सार उचित है. चाने में जानबूझ कर चूक करे तो साध / 
रण केद्का दंड दिया जावेगा जिलकी(. म्याद एक महीने तक | 
सकती ई या जुर्माने का दंड जो पांचसो रुपये तक हो सकवा | 
या दोना दंड दये जागे । | 
आर यदि वह सूवता या समाचार कि जिसके देने 
है किती अपराव होतेते सम्बन्ध रके या हिली होने व 
राधको राऊके लिथ या किसी अपराधी को पकडनेके 
हो तो उत आदृधी को सावारण केरा देड द्विया जावेगा 
का दंड जो एक हजार रुपये तक हो स6त। है या दोता ९३ | 
जावेंगे। [ दफा ४० को देखो ] 
( नया मजमू था जाव्ता फो जरारी, एक्ट न० ५ सनू १८ १८: 
के दफा ४४ व ४५ को देखो जिनमे स्पष्ट छियादे कि ९१९ मी 


है | 


3 
| 


~ 


(कन किन अरराध के मध्ये सूवन। या साचार देना उचित 
नजीर । 

१--( क ) दण्ड संग्रह हिन्दुस्तानकी दफा १७ ब 

इस काह डिप ढा अने व्यावचूज रसु 8; घे 13 ॥ 

ना नहा दी कि एक इश्विहारी अपराधी (ब ) एक विशे 1 रै 


ताञीरात हिन्द १२७ 


| {यत या-अदालतने ( व ) को इदितहारी अपराधी मान लिया था क्योंकि 
, | दद प्रमाणित होचुका कि(व) को सत्र जायदाद घन मजमूआ जाव्ता 
| फौजदारी की दफा ८८ के अभिप्रायानुसार कुकी गई थी, तजवीज 
| हाईकोर्ट यह हुई कि वारी [ सुद्दई ] को (ब्र) अरराघी के सम्बन्ध 
में इशििहारका जारी दोना प्रमाणित करना चाहिये था-जिस मनुष्य पर 
| दी इदितिहारी अरराधों के किसी विशेष गांत में होने की सुचना 
| पुढिस को देना काचूनानुसार अवश्य होवे उसपर फौजदारी का अभि" 
[९ योग [ मुकदमा ] उपरोक्त दफा के अनुसार ऐसी सूचना या समाचार 
0 नदेने के मध्ये उस अवस्था में नही चलाना चाहिये कै जत्र पुछि को 
। इस्‌ घटना ( वाकह ) का वृत्तान्त पढ़िले शे से शात हो गयाहों | ३० 
| हरि मद्रास जिल्द ७ सफा ४३३) 
| २-जब कोई मनुष्यों सै से कोई एक जिसपर पुलिसको सुचना 
देना मजमूआ जाव्ता फौजदारी की दफा ४५ के अनु्षार अवश्य होवे 
| ` अपराष वधके होने की सूचना दे देवे, जि्के कारण एक अइलकार 
| रिस घटना ( वारदात ) होजाने के थोडी देर पश्चात्‌ गांवस पहुचा 


अवश्य था, दण्ड सग्रह रिन्दकी दफा १७६ के अपराधका दण्ड न 
| नदिया जागे | [ ६० ला० २० कळ त्ता जिल्द २० सफा ३१६ ] 

 दफा-( १७७) कोई मनुष्य जिस किसी सरकारी नोकर 
80 समाचार देना, को उसकी सरकारी नोकरी के कारण से 
हि काम में समाचार देने कानूनालु तार अवइ हो, उस कामके 
मध्य ऐसा समाचार सच की भांति रे जिसको वह झूठ जानता हो 


>> 


| र Ne > नु६ [| 
च जानका फर सबवपयोलो, रक मउ साता 


से A - त्य 2 
| ` केरका दुंड दिया जावेगा जिप्तकी म्याइ छः मदन तके दा. 


१२८ ` अध्याय & 


सकती है या जुर्माने का दंड जो एक हजार रुपये तक हो सा! 
है या दोने देड दिये जाबगे । | 
और यादे वह समाचार, जिसका देना उस आदमी पर का | 
'नुसार अवश्य है किसी अपराध से सम्वन्ध नहीं रखता होइ 
किसी होने वाले अपराध के रोकने के लिये या किसी अपराध | 
पकडनेके लिये अवश्य हो तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रो 
सं से किसी प्रकार को कंदका देड दिया जाविगा जिसकी म्यादते| 
बर्षे तक हो सकती हे या जुमाने का देड या दोनों दंड दिया जागी ७ 
( देखा सफा ४० ) 
टौका-दफा ७६ और इस दफामें ' अपराध , के शब्द में प्रके 

) . ऐसा काम गिना जायगा जो बृटिश इण्डिया के बाहर किसी खन, 
हुआहो यदि ग्राटिश इण्डिया के भीतर किया जातातो नीचे लिखी हु 
किसी दफा के अनुसार दण्ड योग्प होता अर्थात्‌ दफा ३०२, १० 
२८२). ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७; ३९८, ३१४ 
४०२, ४३५, ४३६, ४४९, ४५०, ४५७, ४५८; व ४६० ऑ 
£ अपराधी ? के शब्द में प्रत्येक ऐसा मनुष्य गिना जायगा जिसर्क | 
किसी वेसन कामका अपराधी होना वर्णन किया गयाहोी ॥ । 
उदाहरण । म 

( अ) राम जर्मादार अपने गांवकी सीमा के भीतर शेत 
अषराघ होने से जानकार होकर मजिष्टेट जिल! को जान वू छ 
झूठा समाचार द (के वह मृत्यु देवात सांपके काटन क कारण § 
तो राम उस अपराध का अपराधी होगा जिसका वर्णन इस द | 


> सक [कया गय ऱ्य 
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(व) श्याम किषी गांवका चौकीदार यह जानकर 


ताजीरोतहिन्द्‌ । २२२ 


| जुन्या का एक वडा समूह उसके गांवमें से होकर पासके स्थान पर 
| रने वाले नरसिंह नामक एक थनी सौदागर के घरमें डाका डालने गये . 
हे ओर श्याम पर सुग्रह वगाल के कानून न० सच्‌ १८२१ ३० कोदफा 
७ जिमन ५ के अनुसार सब से निकट पुलिस स्टेशन के अफसर को 
दीघ्रता पूर्वक और ठीक २ इस कामका समाचार देना अवश्ये 
| फिर यदि इयाम उस अफसर पुलिसको जान बूझकर झूँडा समाचार दे 
कि किसी ओर प्रकार के मनुष्या एक समूह उसके गांवमें से होकर 
किंधी दुसरी ओर [किसी विशेष स्थानको जो कुछ अन्तरसे हे डाका 
९ डालने गयाहे तो इस अवस्था में राम {उस अपराधका अपराधी होगा 
| जिसका वर्णन इस दफाके पिछले भागमें कियाहे । 

नजीर । 
१-किली इकरारनामे ( प्रतिज्ञापत्र ) में जो किसी सरकारी नोकर 
के अधिकार में रहताहो और उसके अफसर के यहां आज्ञानुसार भेजा 
जातादो, कोई झूठी 1शेखावट ( इबारत ) बनाइ जायतो यह दड सग्रह 
| (न्दको दफा १७७ के आभिप्रायानुसार अपराधी हैं । (३० ला०रि० 
:| मद्रास जिल्द ४ सफा १४२ 9] 


| २-एक मनुष्य ने पुलिस में मरती होने के अभिप्रायसे डिस्ट्रक्ट | 
ुारनटडेरट पुलिस को ऐसा समाचार दिया कि जिसको बड़ झूठ जाः | 
"वाया तजर्वाज हुई कि उपरोक्त मनुप्यने कोई अपराध दफा १७७या 
बाग दफा ४१५ दंड संग्रह हिन्दुस्तानके नहीं किया । (इं छा०रि० 

| इलाहाबाद जिल्द ६ सफा ९७ )|| . कुक ला 
... ३-बिस रोजनामचे ( डायरी ) का लिखना ओर अफसर के यहां बल 
“ना किसी सरकारी नौकर पर सरकारी आज्ञानुसार अवश्यही उससे 


a 
BEE ७ शी ३३० ३ .: 


| 


१३० _ अध्याय & 


। 
उसका झूठ इयारतका ।छखना अपराध दुफा १७७ दड संग्रह हदो 
गिना जायगा । [३० छा० रि० मद्रास जिल्श ४ सफा १४४ Ia 

४-२२ नवम्बर सनू १८८० ३० को अपराधीने जो एक हप | 
तहसीलदार या अपने अफर को अपने अधिकारकी धरती का | 
नकशा भेज दिया आर फिर ५ दिसम्यर सच्च १८८० ई कोण 


झुठा बव न उसी प्रकार के मालकी तेहकीकात सें प्रिन्सिपल अपिरेर। 


उ 0 ॥ | 


कलक्टर + सामने क्रिया-अपराधी को दंड संग्रह दिन्दकी दफा १७| 

के अपराध का दंड दिया गवा-होईकोर्ट की यइ तजबीज हुई कि 

अपराधी पर दंड संग्रई हिन्दकी दफा 8३ के आंमिमायानुतार पूस 

दना कानूनानुसार अवश्य न था दो उत्तका दड अयोगपरै | ६० छा० | 

मद्रास जिल्द १४ सफा ४८४ ) । । 

५--ऐक्ट न० ५ सन्‌ १८६१ ६० ( ऐक्टं पुलिस ) के भु 

त्येक पुलित के अहलकार को उचितद के वह अपने ऊपरके भग 

क पय वदवाक हाने को सूचना [के जो सर्व साधारणकी कुशलता (| 
सम्बन्ध रखताहो देवे ओर अनने रोज नामपे में उने छिले गण) 
रखना उतका उप (क्त ऐक्टकी दफ[ ४४ के अनुसार उचित, | 
समाचार के दे त युल करना दंड संग्रह हिन्दुस्तानके दफा १९०१७ 
अपराध [गिना जायगा | ( बीझी रिपोर्टर जिल्दू २१ सफा २० ) | 
६---अपीछकी याददस्तर्मे झूंठा बयान करना कोई अगर | 

मह ।इन्दुस्तानक। दफा १७७ के अनुसार नरदे, क्योंकि उ | 
यादुदारत पर कानूतानुसार तरंदीकक़ा लिवा जाना अशय न 
(पजाव रिकाड न० १७ सनू १८७९ इ० फोजदारी ) र 


दुफा-( १७८ ) जव कोई आदमी सच २ वयान करर | 


अपथ करत ज्ञात 'खपय्फरसे्याप्संव्या बोळे 4 


साजांरात हिन्दू... - १३१९ 


गु करना जव कोई शरः से उस अवस्था में नाही कर जवाके कोई 
. द्वारी नोकर शपथ ऐसा सरकारी नौकर उसको शपथ या प्रतिज्ञा . 
करने कीकानूनानुत्तार कर्नेकी आज्ञा दे जो शपथ प्रातज्ञा करने के 
| आशा दे, लिये आज्ञा देनेका कानूनानुसार अधिकारी 
| हेतो उस आदमी को साधारण केद्का दुंड दिया जायगा जिसकी 
| म्याद छः महीने तक हो सकतीहे या जुर्माने का दंड जो एक हजार 
_ रपये तक हो सकता हूँ या दोनों दंड दिया जावेंगे । 
 दफा-( १७९ ) कोई आदमी जिसपर किसी कामके मध्ये 
2 फिती तरकारी भोकरको कित्ती सरकारी नौकर से सच सच कहना 
| जोप्रश करने का अधे- उचित हो किसी ऐसे प्रश्नका उत्तर देनेसे 
कार रखताह उत्तर नाही करे जो वह सरकारी नोकर अपने 
देनेत नाई करना, नूनाचुस।र अधिकारके वर्तेनेंम उसकाः ` 
सके मध्ये उससे पूछे तो उल आदमी को साधारण केदका दुंडं | 
' दिया जावेगा जिसकी मियाद छः महीने तक दो सकती हे या. 
जुते का ढेड जो एक हजार रुपये तक हो सकताहे या दोनों 
' दड दिये जावेंगे । [ 
र दफा १६५ कानून शहादत ( गवाह ) ऐवट न०१ सच 
१८७२क अनुपार हाकिम को कित्ती गराइ से सुकूदमे के असम्वत्धी 
0 नो के पूछने का आधिकार है जव कि यह घटना सम्बन्धी गवाही 
पात करने के अभिप्राय से पूछे, परतुं यदि वह इस बिचार से प्रश्‍न पूछे 
* हर? सथ्य फाजदारी को कारवाई को जावे तो गवाह पर अवश्य 
१९६ कि उसका उत्तर देवे और उपरोक्त गवाह ऐसे प्ररनों का उत्तर न देने 
अवस्था मे दफा १७० दंड संग्रह दन्दके अपराधका अपराधी नह 


स 
भेता (६० छा० रि० बस्य जिल्द १० सफा १८५) 
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रः ड 


सरकारी नोकर या उस कहनेकी प्रतिज्ञा करने के अनुसार 


१३२ अध्याय १७ । 


दुफा-( १८०) जब कोई आदमी अपने किये हुए क | 
बयान पर दस्तखत वयान पर उस अवस्था भे दस्तखत करे | 
करने से नही करना नाहो कर जवांके. कोइ सरकारी मैन 
जो उस आदमी को उसक बयान पर दस्तखत करनेके लिये जज | 


खत करने की आज्ञा दे तो उपरोक्त सनुष्य को साधारण केद | 
दंड दिया जावेगा जिसकी म्याद्‌ तीन महाने तक हो सकती हे ग। 
जुमाने का देड जो पांचसा रुपये तक हो सकता हे या दोनों ह| 


दिये जावंगे । र 
नजीर । 
माल की तइकीकात के समय अपराधीने अपने बयान पर दस | 
ख करने से नाहीं की तो वह उस अपराध में दण्डि? न होगा बिर | 
दण्ड हिंदुस्तानके दंड सग्रहकी दफा १९० के अनुसार हो सकता है| 
( ३० ला० रि० बम्बई जिल्द १० सफा १५ ) 3 
 श२१--समय पानेकी रसीद पर दस्तखत करने से नाहीं करनाओः 
अबराघ दण्ड संग्रह हिन्द की दफा १७३ ब १८० में लिखा ६ 
नहीं हों सकता | [ इं० ला ० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३५८ kh 
दफा--( १८१) कोई आदमी जिसको शपथ थप. | 
[दमी से जो ज्ञफथ ऐस सरकारी नोकर या किसा एस १ | 
कराने का अधिकार आदमी के सामने जिसको कावून 
रखता हे शपथ करके मी ऐसी शपथ या प्रतिज्ञा करानेका अधिः । 
झूंठे वयान करना, हे किसी काममै सच २ बया । 
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पे जिसका ऊपर वयान हुआ हो उरू कामके मध्ये कुछ वयान करै 
जो झुठा हो या जिसको वह झुठा जानताहो या निश्‍चय करताहो 
या जिस को वह सच्चा निश्चय न करता हो, तो उसको दोनों 
्रकारों में से किसी अकारळी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी 
म्याद तीन वर्षे तक हो सकती है ओर वह जुर्माने के भी योग्य होगा, 
नजीर । 
१-इस मुकदमे में तीन मनुष्यों की तजवीज जिनमें से एक वकील 
या एक संग की गई ओर उन्हें देड संग्रह हिन्दकी दफा १८१ के अनु 
सार इस जडपर दण्ड दिया गया के उन लोगों ने एक तहकीकात में जो 
वकीलकी चाल चलने के मध्ये जो ऐक्ट कानून पेशाके अनुसार हुई थी 
प्रच कहने की प्रतिज्ञा कर झूठ कहा, तजवीज हुई ।के वकील को दण्ड 
देना अयोग्य था क्योकि उसका बयान सूच कहने की प्रतिज्ञा कराकर 
हा लेना चाहिये था यह तजवीज हुई [फे जो तहकीकात ऐक्ट कानून 
पश क अनुशार की गइ वह अदालती कार्रवाई में गिनना चाहिये इस | 
झ्य गवाहाने जो झूंठे वयान [कये उनके मध्ये उनपर दंड संग्रह हिन्दकी 
दफा १९३ के अनुसार अलग २ अपराध ठहराचा चाहिये।(इ०ला० 
रि» मद्रास जिल्द ६ सफा २५२ ) 
२-इस मुकदमे में अपराधी ने दण्ड की आज्ञासे अप्रसन्न होकर 
। चछ दायरकी और अपीलकी याददाश्त में उसने यह झूठा वयान लि- 
` साया कि दड देने वाळ माजिण्ट्रेट ने उसके गवाही के बुलाने खे £ की, | 
'भिष मजिष्ट्रेट कै सामने उसकी अपील पेश थी उसने अपीर्मट 
भस्त के उपरोक्त वयान पर सच कहने की प्रातिज्ञानुसार तसरद कर 
` कहा और अर्पाांट ने भी उसकी कारवाई की तजवीज हुईं कि अपी" 
३ दिने कोई अपराध रिन्दुस्तान के देड संग्रहकी दफा १८१ या १८२ 
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में लिखे हुए अनुसार नहीं (किया ( ई० छा० 
सफा ४५१ ) | 
दफा--( १८२ ) जो कोई आदसी किसी सरकारी नोक! 
झूंठा समाचार इस अभि- . को कोई ऐसा समाचार दे जिसे वह्‌ 
मायषे देनाकि कोई सर" जानता था झुंठ निश्चय करता हो. 
कारी नोकर अपनाकानूना उसका यह आभेप्राय होने या इस कामे | 
उत्तार अधिकार काममें होने का सस्सव उसकी जानकारी महे 
छान्नै ओर उससे दूसरे [के वह उस उपरोक्त समाचार के टवा | 
आदमी को हानि पडुवे, किसी सरकारीनकरशे, [ १ 
( अ) कोई ऐसा काम करावे या काम करने से चूक कर 
` जसका करना या चूक करना उस सरकारी नौकरको न चाहिये.वा 
यादे उन घटनाओं का सच्चा वृत्तांत कि जिनके मध्ये वह समाचार 
दिया गया है उसे ज्ञात हो जाता, पर--- | 


रि० मद्रात १ 


क 


) केसा आद्सी को हानि या रज पहुंचाने के अभिताय से कराये तो 
सराफ आइपी को दोनों प्ररे से किसी प्रकारकी कैदका दुई 
दिया जावेगा जिसकी भियाद छ मडीने तक हो सकती है या डुग | 
नका दण्ड जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों द 
ने दये जावेंगे | 


उदाहरण । 2 
[४अ ] देवी ने एक माजष्ळेट को यर समाचार दिया ( व) FE 
जा अहलकार पुच्चद ओर उत्त मजि र = लाख नै अपने का मँ | | 
अतावधानी और ऊुचालका अपराधी हे यह जानकर कि यह सावर | 


का | क 
ह र रकत रिज केरा [| 


लाजीरातहिन्दू । SN 


| उपरोक्त मजिष्ट्रेट व को नोकरी से निकालदे तो ऐसी अवस्था में देवी 
उतत अपराधका अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफ[में किया गयाई । 
[व ] अ ने यह बात जानकर कि यह समाचार झंठाई और 


का नमक रक्खाइ उस अपराध का अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस 

दफामं किया गयाहे । 

| (स) यदि अ किसी पोलिसके अहलकार को झंठा समाचार दे 

| छि एक विशेष गांव के पडोत में उसपर आक्रमण और जोरी [ सर. 

| आविल बन्न ] डु आर आक्रमण करने वालों में से किसी का नास 

ते परत्तु वह जानताह कि इस समाचार के अनुसार सम्मव [के 

त्वया ह गांव बाले की तलाशी लेगी और उनमें से 

या म एवा अरस्थाम अ उघ अपराघका करने 

| [वणन इस दफामें किया ग्याहे । 

| नजीर | 

ह १--अपराधी जो बयान अपनी सफाइ ( बचत) में छिखवावे 

| उत्तान क दड सग्नइको दफा १८२ के अभिप्रायनुखार समाचार 

न सरकारी नोकरको दिया गया,; न समझा जाबैगा । ( परिमोत्तर 

म चासाट जिल्र २ सफा १२८ ) 

(4 खि म. हिन्दुस्तानकी दफा १८२ उस अवस्थाम लागू 

| रिया गया जुल जब [के बह सरकारी नोकर जिश्ने झडा समाचार 
र समाचार [केसी दूसरे अफ्पर के नाम केबल भेज 

अधिकारी हा आर जो उचित अधिकार उसको प्राप्तद उसके 


) ' सी ऐसे अ - 
डु 0-0 [दसी का तर्क RD oi ने नही हुंचा सकती 
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४ सफा २८१ ] 
३--मुहृतमिम जंगल का अफसर एक ऐसा सरकारी नौकरी 
सको झंठा समाचार देना इस दफाके अनुसार दंड योग्य हे चाई द| 
समाचार स्वयंद्दी कोई मनुष्य देवे चाहे उन प्रश्नां के उत्तर द्वारा ३ 
समाचार को प्रकट करे जो किं उत्त अफसरने उससे किये हो | [६ 
[० रि० बम्बई जिल्द १० सफा १२४ ] | 
४--अहीरकी जातिका एक मनुष्य जिसको सरकारी गन्न 
नहीं मिल सकती अपने आपको जाट वनाकर नोकर होगया, हाईक) 
तजवीज यह हूई फि बह इसी दफाके अनुसार अभराथीह न 5९ 
स्तान के दंड संग्रह की दफा ४११ के अनुसार । ( पेजाव ति 
फोजदाश नं० १४ सच्‌ १८ ८० ) ह 
५-- जव कोई किसी विशेष रीति पर इस वातकी फारयाद पर 
कि किसी दूसरे मनुष्य ने अपराध कियाद और फरियाद इ 
अभियोग ) दायर करने वाले का अभिप्राय उत्त मनुष्य का हानि 
चाने का हो तो तह हिन्दुस्तान के दंड संग्रहको दफा २ ११ के 
का अपराधी होगा न कि दफा १८२ के अपराध का (३० | | 


बम्बई जिल्द सफा १८४ ) ः 
६---लिल कलक्टर साहवको झूठी सूचना ई १ 


छ जर्मादारों ने बळ पूर्वक सरकारी घरती स॑ अधिकार है | 
भिप्राव से कि उन जमींदारों को कष्ट ह और ह 

करी का समय व्यर्थ व्यतीत होवे, तजवीज हुई !* 

सग्रइकी दफा १८२ का अपराघ उस आदमी ने नर! 
° 


आ रि० इलाहावाद जिल्द ४ सफा १८४ )। 
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[क] न दुःख पहुँचाने के अभिप्रायत्ते पुलिस को यह सूचना 
| टेके (ख) ने उसके घरसे माऊ चुरायांथा, इसलिये पुलिसने [ ख] 
$ घर की तछाशीली और उपरोक्त सुचना झूंठ प्रमाणित हुई 
| तजवीज हुई कि न-ने ख-के विरुद्ध फौजदारी की कारवाई की थी इस 
| स्यि वह दफा २११ के अपराधका अपराधी हुआ था नकि दफा १८२ 
| के अपराधका | ( पंजाब रिकार्ड न० १४सन्र्‌ १८७०३० ) 

` ८_हिन्दुस्तान केदंड संग्रहकी दफा २११ के अपराधमे दफा 
` १८२ का अपराध गिना जायगा इस छिय मजिष्ट्रेट को अधिकरारहे के 
( उनदफा में से किसी दफा के अनुसार वर्ताव करे यद्यपि उन अभियोगों 
| में जो बहुतही गुरुतर ( संगीन, भारी ) है दफा २११ का दी वाब 
` करना उचितहै | (इं० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफा १८४ ) 

। ९-वल्देव ने वस्तीपुर पोलीसमें प्रकृति बिरुद्ध काम करने का 
` अपराध लगाया और फिर वही फारयाद ( इस्तगाम्रा ) मजिष्ट्रेट के 
सामने दायर की-जों तहकीकात होने के उपरांत झूठी प्रमाणित हुई 
और अपराधी छोड दिया गया और वढदेव को दफा १८२ के अपः 
राध में दंड हुआ, तजबीज हुई कि वलदेव के मध्ये दण्डकी आज्ञा जो 
दफा १८२ के अपराध में हुई है अनुचितदे क्योंकि उपरोक्त दफा का 
सेस्न्ध सरकारी नोकर के साथ सीमावद्ध था वलदेव की तजवीज दफा 
१११ के अपराध में होना चाहिये थी (वीक्की नोटिस इलाइावाद किताव 
` "ह अगस्त सन्‌ १८८२ ई० सफा १७८) द 
, दफा-( १८३ ) यदि कोई आदमी किसी माळके छेये जाने 
सा सरकारी नोकर में जो किसी सरकारी नोकरके उचित आधि- 

॥ उदित अधिकार कार के अनुसार छिया जाता क 

। त र म क्र ०माक़ करे, ५परक्रारक्की:आोक तो छ 5१० यह जागर याँयह 

। कः 


१३८ . अधयाय १० । 


लिये जाने में सामना निश्‍चय करने की कारण रखकर कि 
करना, सरकारी नोकर है तो उस आदमी 
अकारोभ से किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा जि | 
मियाद छः महीने तक हो सकती है अथवा जुर्माने का दण्ड जो | 
' एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दड दिये जावे । | 
नजीर । । 
१--एक मनुष्पको दफा १८ २ के अनुसार इस बातपर दइ 

` दियां गया फि उसने सरकारी नोकरको । 


>> वर | 
को दे 


किसी मालकी कुकी करने मे | 
रोका, यह अपराध ४ फरवरी सच १८८३ ई० को किया गया, एल % 
वारण्टकी बापसी की तारीख कि. जिसके अधिकार से सरकारी नोकरे | 
सव कार्रवाई की बही थी वा उसके एक दिन पहिळेकी थी तजवीज ई | 
कोट यह हुई कि अपराधी का दंड अयोग्ये, क्याकै जिस तारीख को है 
रोकटोक कीगई उस तोरीखदो कुछ करने की कानू नानुखार आज्ञा न 
थी और उस समय बारण्टडी अवधि वीत चुकी थी [ ३० छा० रि» 4 
कलकत्ता जिल्द १० सफा १८]। क | 
२-जव कोई बोलिफ ( अमीन) कुकी करने का अफपर डिड EF 

के इजराय भें कोई माळ कुक केरे और वह मनुष्पजितका माङदै केव | र 
यह करे कि जबतक बेलिफ डपरोक्त मालके मध्ये यह न लिखडे किव है 
उसका मालहे तब तक वह ( मालका स्वामी ) बेलिफकों उपरोक्त मा कि 
के ले जाने से रोकेगा, हाई कोर्टकी यह तजथीज हुई कि इस प्रकारण | 
जवानी वयान दण्ड सग्रह हिन्दकी दफा १८४ के अपराधकी सीमात | 
नही पहुंचता (३० ला० २० बम्बई जिल्र १५ सफो ५६४ ) ~न ह 
 ऐफा-( १८४ ) जो कोई मनुष्य किसी माळके नीलाम ही. 
किसी मालके नीछाम िसी सरकारी नोकर के कानूनानुसार `| | 
जो नि हर चिमारक अवसर भा ३ रवीचा 


ताजारात हिन्द ` १३६ 


| अररे कानूनानु्ार टी वूझ कर रोक टो 
र नूनानुपार हो जानवूझ कर रोक टोक करै तो उस 


हमर चढायागया की केइका दंड दिया जाबैगा जिसकी म्याद्‌ 
। | हे रेक दोक करना. २ मदीने तक हो सकती है या जुर्माने का 
| (7३ ज। पाचवा रुपया तक हो सकता है या दोनों दड दिये जावेंगे 
ह दुफा-( १८५ ) जो कोई मनुष्य किसी माळके नीछामरमें ज 
| 5 गाळ जासरकारो किसी सरकारी नौकरी अधिकारानुसार 
` हक अंधिकारानु- आज्ञा से दोतादे किसी मनुष्यके छिये 
गा हो कानून बिरुद्ध पच र स ड ष हः ठे 9 हे 
एप विक है चक्र Rs लिये बोली बोळे 
सनुष्य को उस उपरो- 
पे क्त मोळके माळ | छेते का कावूनानु वार 
1 जिया दै या उस माळ पर चोढी पोळे ओर उन नियमों के 
का अभिप्राय न हो तो उत्त बोली वोळवेसे उपर ठहरेंगे 


4 || उपराक्त ०९ ० ७७ ० 
हे मउध्यको दोनों प्रकारोंमें से किसी प्रकारकी कैदका 


च्य ~ 
ति जिसको म्याद एक महीने तक हो सकती है 
तये रड जो सो रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड 


| केसी मालको नीलाम कर रहाहे औ 
त दा कल न नीलाम कर रहाई ओर 
एस हे उपर (मस बालों बोळे और उत्तके नियमों को पूरा 
न करने ज रक्त मनुष्य सरकारी नौकर के उचित अधिकार का. 
ण र क अपराधी दण्ड संग्रह {दिन्दकी दुफा १८५ के भः 
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ES 
| hE कोई मजिष्ट्रेट किसी मालको : 
) | “* 
9 


SS 


जो कोई आदमी किसी सरकारी नौकरकों 


कट 


१४० - अध्याय & 


सरकारी नौकरीको काम अपनी नोकरीका काम मुगतानेमे जाक 
करनेमें सरकारी नौकरकी कर रोकेगा तो उपरोक्त मनुष्यको वेः | 
रोक टोक करना, प्रकारोस से किसी प्रकार की झेदका ह 
दिया जावेगा जिसकी म्याद तीन सहाने तक हो सकतीहै या जुने | 
दंड जो पांचसो रुपये तक हो सकता हे या दोनों दंड दिये जागे 

नजीर । 

( १ ) झूंठा समाचार प्रसिद्ध करना ओर मनुष्यों को मे| 
बच्चे को टीका लगाने वाळे सरकारी नोकरके हाथ टीका ल्गवाने | 
रोकना दण्ड संग्रह हिन्दुस्तानकी दफा १८६ का कोई अपराध न| 

(३० ला० रि० मद्रास जिल्द १५ सफा १९३ ) | 

[ २] किसी सरकारी नौकर की उचित चौकसी से किसी म॑ 
ष्य का भाग जाना [बम्बई हाईकोर्ट रिपोट जिर २ सफा १३४ | 
व गाडी के स्वामी को किसी सरकारी नोकर को अपनी गाडी कि | 
पर देने से नाही करना ( बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट जिल्द ९ सफा १४ 
व किसी सरकारी क्ले$ से विना रुपया दिये रसीद ढैना (पि 
देक्ष हाइकोट रिपोर्ट सब्‌ १८६३ ई० सफा ६३.) आर किसी पर | 
री नोकर के साथ अपने खेतकी नाप कराने के छिये जाने 4 ई 
ना [बम्बई हाइकोर्ट रि० जि० ५ सफा ५१ ] दफा १८५९ 
सग्रह ॥दक अनुसार अपराध नहींहे । 

[ ३ ] साहब जज जिल्ला ने किसी अभियोग 
पश या एक प्रतिवादी ( मुहआछेइ ) का घर ढुढव 
अदालत म लाने का आज्ञादी आर इस आज्ञा क पूरा त्र 
एक सजुष्व क्रोप॑नेग्रत्ततक्रिया| अइव्मनुष्या पार" परर econ न 
प्रदिबादी ने अपने घरकै किवाड भीतर से बन्द कर ! 


~ शि 
४ जो उ 


पर मेज 


ताजीशत हिन्द । १४१ 


भीतरही रहा, बहुत से मनुष्य वहां इकट्ठा होगये उत्त समय उन आद- 
मियोकी भीड भाडके कारण बलपूर्वक घरका दूढनामी असम्भव था इस 
घटना पर प्रतिवादी पर दण्ड संग्रह हिन्दुस्तान की दफा १८ ६ का निता 
राध ल्याया गया और इसी दफा के अनुसार उसे दण्ड दिया गया हाई 
कोर्ट की राय में इस घटना के अनुसार कोई अपराध 


दण्ड संग्रह हिन्द 
के अनुसार उसन्न नहीं हो सकता | इं० छा० रि० मद्रास जिल्द 
१५ सफा २२१ ) 


(४) जिस आदमी को कलक्टर दफा ६९ ऐक्ट काइतकारी 
बंगाल के अनुसार जमादार व काइतकारी की फसलका वटवारा करने के | 
के लिये नियत करे वह दफा १८ ६ के अभिप्रायानुसार सरकारी नौकर 
नहीं है। (ई० ला०रि० कलकत्ता जिल्द १८ सफा ५१८ ) 
(५ ) नाजिर को अधिकारहै कि वह गिरफ्तारी का वारंट उसी 
कारबाई के लिये किसी चपरासी को देदे जिस चपरासी को समर्पित | 
उपरोक्त वारण्ट किया जावे वह दण्ड संग्रह हिन्दुसानकी दफा २१ - 
ने०४ के अभिगायानुसार सरकारी नोकर समझा जविगा। ० ला» 


३ कै Ted 


. र० कलकत्ता जिल्द २२ सफा ७५९ )॥ 


( ६ ) अपराधी का लडका घरसे निकल भागा ओर एक पुलिस - 
की चौकी पर जो थाने के निकटथी मिला और चौकीदार के साथ थाने 


दिया गया राइ में चोकीदारको अपराधी मिला ओर उसने 


भेना लडका चौकीदार से मांगा परन्तु चौकीदार ने न दिया, और. 
|? पाकोदार उसको थाने के 
EF छन लै ग्या 
प 
| मार माह 


भीतर छ जाने लगा तब अपराधी उसको 
या और चोडीदारको भी भला बुरा कहा तजवीज हुई कि 
पी ने वास्तव में ह दफा १८६ का अपराध किया । वीङ्ी नोटिस 
जे 5 
८००५ ३, CeRc® Wed! echngotr 


2 

2 

हक. 

र 
ses 

> निक 
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दफा--(१८७) जव कोई मनुष्य, ।जसपर किसी सरकारी 
किसी सरकारी नौकर नोकर को उसके सरकारी काम के करने मे 
के सहायता दैनेसे सहायता देना या पहुचाना कानूनानुसार 
चुकता जवाके सहाय- वाजिवहो, जानबूझकर ऐसी सहायता देने 
ता देना कानूंतानुसार से चूक करे तो उसको साधारण केदका दृण्ड 
अवश्यहो दिया जावैगा जिसकी म्याद एक महीने तक 
हो सकती है. या जुर्माने का दंड जो दी सो रुपया तक हों सकते 


या दोनों दण्ड दिया जाषेग । 
और यदि ऐसी सहायता उस आदमी स किसी सरकारी 


नौकरने मांगी हो जो ऐसी सहायता मांगनेका कानूनानुसार आधि 
काशे है किसी हुकमनामे की तामीळम जिसे किसी कोटआफ ज 
स्टिसने उचित रीति पर जारी ।केयाहा या केसा अपराध क हष | 
कको रोकने या किसी बढवा या लडाई को दवा देनेके लिये या किसी | | 
ऐसे आदमी को पकडनेके लिय जिसपर कोइ अपराध लगाया गया | 
हो या जो किसी अपराध काया उचित 'वोंकसा स॑ आगजानका | 
अपराधी ठहराया गया हो तो उपरोक्त आदमीको साधारण केंदुका द | 
दिया जावेगा जिसकी म्याद छः महीने तक हो सकती हैँ या इग" | 
का दंड जो पांचसो रुपये तक हो सकताहे या दोनों दण्ड । 
जाबेगे । ( दफा ४० को देखो ) | 
मजिष्ट्रेट ने जमादार को यह आश्ञादी कि पन्द्रइ दिनके ग र 
चोरी का पता लगाओ और पुलिप्तको सहायतादो 1क तजवीज ई ड़ | 
उपरोक्त आज्ञा अनुचित थी इस लिये जर्मादार दण्ड संग्रह हिन्सा | 
को दफा १८७ व १८८ के अपराघक्रा अपराधा नह। हे।इ० ला०१ | 


इलाहाबाद जिल्द ३ सफा २०९ ॥ 
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ताजीरात हिस्द्‌ १४३ 


(२) एषा कोई कानून नहीं है कि जिसके अनुसार किसी माल, 
गुजार ।जमादार पर अहलकार पुलिसको मरे हुए आदमी की लाश 


गढ़ानं में सहायता दना उचित हावे मध्य प्रदेश ( इ० ला ० रि० जिल्द 


६ सफा ५ फौजदारी 

दृफा-( १८८ ) जे कोई आदमी यह बांत जानवूझ कर कि 
किसी आशाको जो किसी मुझको किसी सरकारी नोकरकी आज्ञाः 
काकार नाकरने कानूना, नुसार उस आज्ञाके देने अथवा प्रसद्ध 


उुणर प्रगट की हं न करने का अधिकार हे कोई काम करना | 


मानना वाजित अथबा किसी वस्तु के मध्ये जो 
मेरे अधिकार अथवा प्रबन्ध में हे कोइ मुख्य प्रवन्ध करने की 
आज्ञा है उस आज्ञाको न मानेगा, तो-- 
याद एसी आज्ञा मगसे उन आद्मीयो को जो किसी नीतिपूर्वेक 
[ जायज ] कामें लग हुएहे रोक टोक या छुश या हानि या रोक 
टोक, कलेश या हानि का डर पंहुंचाने वाला हो, तो उसरोक्त मनुष्य 
का साधारण केद्का दड दिया जावेगा जिसकी म्याद एक मद्दीने 
तक हा सकती हे या जुमानेका दड जो दोसा रुपय तक हो सकताह 


या दो्ना दड दिये जावेंगे । दु 


आर यांद्‌ आज्ञाभगसे आदमी के प्राण या आरोग्यता कुश 
उता को हानि पहुंचे या पहुंचने की और झुकता हो या बढवा या, 
उडा (रामा ) उत्पन्न करे या उत्पन्न करनेकी और झुके तो उप 


रक्त आदमी को दोनों प्रकारोंमें स किसी प्रकारको कदका दड, 


1 जावेगा जिसकी म्याद्‌ छः महीने तक हो सकती हे या जुर्माने 
नापे सए हजार पमृप्तकाहो्सकलानहैः या न्झेन्पे०दुंड दिये 


>> 


१४४ अध्याय १० 


टौका--यह अवश्य नहीं हे ।$ै अपराधका अभिप्राय हानि पहुं. 

_ चाने से ही हो या वह यह जानताही हो कि उस आशाभंग से हा | 
'उसन्न होगी, वरच्‌ इतनाही बहुतहे कि वह उस आशाको षानताहे. | 
जिसको वह भंग करताहे और यह कि उसका न मानना हानि उन | 
क्रताहे या उससे हानि उत्पन्न होने का भयहे ॥ | 
उदाहरण । | 

` कोई आज्ञा किसी सरकारी नौकरकी ओर से जो कावूनानुषार 

ऐसी आशाके प्रशिद्ध करने का अधिकारी है इस प्रकारकी प्रसिद्ध कराई | 
गई कि कोई मजहवी ( मतका ) जमाव किसी विशेष गली से होकर ब | 
।नेषे, यादि राम जान बूझकर आशाको न साने और इसके कारण पे | 
वछूवे का भय उत्पन्न करे तो राम उस अपराघका अपराधी होगा जिसका | 
वर्णन इस दफा में किया गयाहै। | 
इस दफा १८८ को मजमूआ जाव्ता फौजदारी की दफा २३३ 

१४४ तक के साथ पढना चाहिये। | 

; नजीर | 
१-उमराव एक बछिया चुराने के अपराध में देडित हुआ, मूलत । 

चोरी की बिया अपराधी ० १ से मोलली परन्तु उसको डिप्टी कामे 8 
इनर ने यह आजादी [कै बया मोल छेने सूचना थानेमें दे देन} 
मूलाने ऐसी सुचना नहीं दी इस ।छेये उसे दण्ड संग्रह हिन्दी दश 
१८८ के अपराध में दण्ड दिया गया हाईकोर्ट की यह तजवीज ह हि 
।% मूळाने उपरोक्त दफामें लिखा हुआ अपराध नहीं किया) क्या ट 
आशा डिप्टी कमिइनरको देने का अधि हार कानूनानुसार न था( बा | 
परैकाड न० १७ सन्‌ १८६९ ई० ) व 
“र पदिऐती आश ह कि जिसके देने का अधिकार त सत | 


| ताजीरोत हिन्दू । १४५ 

| क" 

नोकर को नहीं दै कि जिसने आज्ञा दी है तो उसका न मानना 

| दफा १८८ के अनुसार अपराध न होगा, असे-अधिकार नहीं हे । 

१--किसी मजिस्ट्रेट को किसी मनुष्य के माल नीलाम किये जाने 

| ही बाश दे । । | 

| २--किसीनम्वरदार व जमीदर को किसी मुकदमे का पता 
ह्याने और पुषिस की सहायता देने की आज्ञा दे |इं० छा० रि० 

| लावा जिल्द ३ सफा २०१। >. 

। (३) यह आशा दे कि प्रत्येक मनुष्य जों माळ मोल लेवे थाने में 
नकी सूचना दे | पंजाब रि० ने० १० फोजदारी। या-- 

| रिसको बिना सूचना दिये न जावे ।.पंजाव रि० ने० १२ सब्र १८६८ 
० फौजदारी | या--- 


_ (५) यह कि कसाई लोग गोइतको बेचने के लिये खुला न रक्खे। 

गव रि० ने० सन्‌ १८७२ | | 

|, (६) ओर न लेफ्टनैन्ट गवरनर को यह आज्ञा देने का अधिकार 

| छ UES IN ७ र ०७. 
‘i किसी सडकके किसी विशेष मागपर गाडियां न चलाई जावें 
क. 

| री मजिस्ट्रेट ने एक ऐसी आज्ञा प्रसिद्धकी कि चौपायों के 
९ त ७७ शण 7) रं |) oN ० उन्हें 
'॥ उनकी उचित रक्षा करें, यंदि बह आज्ञा भंग करेगे तो उन्हें 

E भानुसार दण्ड दिया जावेगा ओर कुछ मनुष्यों को दण्ड संग्रइकी 


| की दफा १८८ के अनुसार आज्ञा भंगके अपराधमें दण्डभी दिया, 


। ज हुई के दफा ६२ जाव्ता फौजदारी के अनुसार मजिस्ट्रेट को 
सव राजां पी" अधर सः इसलियेष्मपरा 


= 


Ne न "ला 


क 
दु 


१४६ ५ अधयाय १० । 


थियो को दफा १८८ के अनुसार दण्ड देना कानूनवि 
ल।० रिपोर्ट जिल्द ३ सफा ४५) 

४-मजिस्ट्रको दफा ६२ ऐक्ट २५ सब्‌ १८६१ ३०३" 
१४४ एक्ट १० सच्‌ १८८२ ३० के अनुसार अधिकार किसी ह " 
मज का | दीप स्थान पर विशेष दिनके छिये जानेको वर्जित कहे ९ 
उसको हृढ. विश्वास होजावे कि ऐसी आज्ञासे वलते या हंगाम ब्रो ९. 
अवश्य सक जावेगा | बंगाल छा० रिपोर्ट जिल्द १० सफा ४३४) | 


सद्ध था| ( ॥ 


सरकार नाकरको हानि या उस सनुष्यको जिसके मध्ये क) | 
पडुचाने की धमकी देना इचय करता हो कि उस सरकारी वै| | 

| को वेसे मनुष्य से अभिप्राय हे इस] 

हन पहुचाने को कि जिसने उस सरकारी नौकरको किसी ऐऐ१ 
मके करन या न करने या देरी से करने के लिये कि जिसका | 
नध उस सरकारी नोकरसे हे धमकावे. तो उपरोक्त मनुष्याने हे | 
मकार।भ से किसी प्रकारकी कैद्का दण्ड दिया जातगा र| 
“याद दो साळ तक हो सकती है, या जुर्मांने का दंड दिये जा 
१-साइब जजकी तजवीज इस बातमें अयोग्यथी कि जे || ६ 

सन्दा कदरियाफ्त करने की आवश्यकता नहीं कि जिनको आए / 
वास्तवर्म कहा कि जिल संमय उसभे सरकारी नौकरको धमै / मौ 
वरेत्‌ इसके बिरुद्ध इस बातकी आवद्यकताथी कि अपराधीके हो | 
शब्द अद्‌।लतके सामने प्रगट किये जाते जिससे अदालत के 


री 
भा खजिका अवसर मिळता कि यथार्थ में ही अपराधी ने सक । 


को दुःख प ५छ० र 
नना के} NAR tbl Rob पानी, ७५५६ है॥| नि... | 
ह्ावाद्‌ जिद ३८ सफा ३८० ) | किक 


CSUR | २४७७ ` 


| , दफा-(१९० ) जो कोई आदमी किसी आदमीको इस आभै, 
। ॥नपहुँचानेकी भमः श्राय से हानि पहुचाने को धमकी दे कि बह 
| ख ब्यिकिकोई किसी हानिसे रक्षाकिये जानके लिये किसी 
तुथ किसी सरकारी ऐसे सरकारी नोकर के यहां कानूनानुसार 
| रे रक्षा मांगनेसे भ्रार्थनापत्र ( दुर्त्रास्त ) न देवे या दैने से 
जाये, रुकरहे जो उस सरकारी नोकराके कारण 
क ऐसी रक्षा करनेका कानूनालुसार अधिकारी होतो उस आदमी को 
) | प्रकारोमे से किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जावैगा जिस- 
॥ को म्याद एक वर्ष तक हों सकती हे या ज्जुमीने का दण्ड या दोनों 
| इइ दिय जावेंगे। ` ; व 


| अध्याय ग्यारहवां ११ 


559 A व्य 6 28 के 
| शरा गवाहा आर सब साधारण न्याय के --. 
> ~ ७५ क्र ७ 5 
| परुद् अपराधों क बयान म । 
त या १९१ ) कोई आदमी जिसपर कानूनानुसार समय 
र NN ~ 
ह पारी देना. अनुसार या कानूनकी किसी विशेष आज्ञा 
भयान करना या कानून रे अनुसार किसी कामके मध्ये . 
+ पि करना अवश्य हो कोई ऐसा बयान करे जो झुठादो 
क भेद झुठा जानता हो चाहे झूठा निश्‍चय करता हो 
॥ १ 0 सच्चा निश्‍चय करता हो कहा जायगा कि उसने ` 
॥ पाटी दी। | 
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न री ढु र ह त हर री 
मानकरी 0 दानत.) के, मक्का 121 सुक्त क हैः 


4 10% फि हि ९ 


टीका-प्रत्येक बयान इस दफाके अभिप्राय भै गिना जागा 
वह जवान से किया जाय या किसी और प्रकार 

_ टीका--२ कोई झूठा वयान जो तसदीक ( निश्चय) 
आदमी अपनी जानकारी [ दानिस्त ] में करे, 'इस दफाके मा र 
गिना जायगा और जैसे कि कोई आदमी यह बयान करी पु 
[ अमुक | फलानी बात जानता हूं; जिसको वह नहीं जानताहे मूडी E 
देने का अपराधी है वैसेही वह आदमी झूठी गवाही देने का आह 
हो सकतादे जो बयान करे कि में अमुक बातका निश्‍चय कसा | 
वह निश्‍चय न करताद्दो ॥ 


उदाहरण । EE 
_ (अ) यादे क एक उचित दाने के अनुयोदन[ ताई ] म 
व एक इजार रुपये के मंध्ये स प्र रखता हो मुकदमे की पैशी केस | 
झूठी शपथ करे कि मेरे सामने मने व के दावे के उचित होनेकोस। ड 
कार किया हे तो ऐसी अवस्था में क ने झूठी गवाही दी । | 
[ ब ] क कि जिस पर एक शपथके अनुसार सच बयान | 
ना आवश्यकदे वह बयान करे । निश्चय करता हूं कि अमुक . 
दस्तखत व के हाथ के लिखे हुए हें जब कि वह उतत दस्तखत १ | 
के हाय के खे हुए निश्चय नहीं करता है तो इस अवस्यांमेक गे, 
बयान किया जिसको बह झूठा जानता है और इस लिये उक्त 
गवाही दी। ॥। 2 
ु क्र 
(स) क जो व की लिखावट पहचानता है यह ब a 
१ जानता हूं कि अमुक दस्तखत ब के हाथ के छिंखे हुए ९४ | 


से ऐसाही जानता हो तो इस अवस्था में क का वयान १ 


ताज्ञौरातहिन्दै। १७६ 


१ वी है इस लिये क ने झूंठी गवाही दी चाहे यह दस्तखत ब के 
हिले न हों । श्र | 
| (क) क जितपर एक शपथ के अनुसार सच २. कहना उार्चत 
॥ ३ यह वयान करे कि में जानता हूं कि ब अमुक स्थान पर उपस्थित 
| था यधपि वह इस कामके सध्ये कुछ न जानता हो तो कने झूठी गवारी 
| १ चाहे बं उस दिन उस स्थान पर, उपस्थित था यान था । _ 
| (सख) क उल्था करने वाला था अनुवादक ( मुतरजिम ) जिस 
| ररपय के अनुतार अत्रदयदै कि किसी वयान या लिखतम ( लेख दृस्तः ` 
बज) का जवानी या लिखा हुआ अनुवाद को, और वह यादै जवानी या 
| ज्ता हुआ झूठा अनुवाद ( तमा करे या उत्तकी तसदी करे जो सा 
| गरो ओर जिसका सच्चा होना वह निश्चय न करताहो तो क ने झूठी 
| गयाही दी । पा 
छ नजीर। | 

| „` दी ने एक पडिले मुकदमे में जो वयान मजिस्ट्रेट के सामन 

। या उसके विरुद्ध उसने वयान सेशन जजके सामने किया इसाछिये 
| | “पर मर्णिरट्रेट या सेशन जजके सामने झूढी गवाही देने का अपराध 
| गित इशा तजबीज हुई कि उपरोक्त आज्ञा सही थी और जो गवाही 
लीज यी, मजिस्ट्रेट के सामने झूठी गवाही देने के अपराधका. 

` गाल ढा० रि० सफा ५२१ | ति 

a 
भरो च हाही क के अनो का उत्तर देके ल्यि जो सूचना के 
) ९ , ` ` उनपर झूंठी गवाही देने का अपराध प्रमाणित नही रो. 


| से र द १ [१ रि के किक NN, Digitized by eGangotri 
पाइन मीट दजा तीसरे ( सोयम ) ने जो बयान दफा 


५१५० . अध्याय ११ 


१६४ मजमूआ जाव्ता फोजदारी के अनुसार लिय हो तो उपो} 
स्ट्रेट को ऐते बयान लेने का अधिकार न होने के कारण उच्च वयाने 
बाले पर दंड संग्रद हिन्दुस्तान की दफा १९१ व १९३ गौ 
प्रमणित नहीं हो सकता (इं० छा हे; रि० बस्तड जिल्द ११ सफा ५१ 
४-जानबूझ कर झूठी गवादी देना उस अवस्था भें भी | 
हो एकता है के जो गाह से शपथ या प्रतिज्ञा न कराई ख| 
(६० छा० रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ३५५) | | 
` द्रफा-(१९२) जो कोई आदमी कोई सुरत[ अवस्था] उस है 
झूठा गवाही बनाना किसी किताव या सारिशते के काग | 
झूठी छिखावट बनाने या कोई दस्तावेज जिसम कोई झुग का। 
लिखा हो बनावे इस आर्भप्रायसे कि वह सूरत या लिखाबट या 
बयान अदालत की किश्षी कार्रवाई या किसी कारवाई जो कावून 
क्रिसीसरकारी नौकर के सामने या किसी साळस ( प्रतिद्वद्ी के स 
दो रहा हो, प्रमाण ) सबूतकी भांति पेश दो सके और इस भ | 
प्राय से कि बह सूरत या झूठी लिखाबट या झुठा वयान जाई | 
प्रकार प्रमाण के कामें पेश हों सके किसी ऐसे आदमी कोर न 
उस कारवाई में प्रमाण के फलके लिये आबश्यक झठी रावे y 
भाने का कारण हो सके तो कहा जायगा कि उस आदमी " 
गवाही बनाई । कक 
डी उदाहरण । 
[अ]क व की करिसी संदूकमें इस अभिप्रायसे कुछ 
कि बह गहना उस सन्दुक से निकले ओर यह सूरत र हि | 
अपराधी, प्रमाणित कराये, मेन अही य बाही बनाई |! गि 


न व प्राथ 
` [ब] क अपनी दूकानके बही खाते में इस अ ब 


जं शाल्ीरात हिन्द्‌ । १५१ 


न्ह 


|| दी लिखावट बनाये कि वह उसको किसी अदालतमे प्रमाण की भांति 
पाती में काम छाये तो क, ने झूठी गवाही बनाई । 


' (स) 'क, इस अभिप्राय से.[कि “व, को विचारसंयुक्त अपराध 
॥ डरा अपराधी ठदराये इस प्रकार एक चिड्ठी लिखे कै उसमें'व,के लिखने _ 
| अपना लिखना मिळावे और वह चिठ्ठी उस विचारसंयुक्त अपराध के 
|| कृती साझो के नाम जानीजाय और उस चिट्ठी को ऐसे. स्थानपर रक्खे 
| इहां वह जानताहों कि पुलिसक्रे ओददेदार उसकी अवश्यदी खोज कर 
| | हेंगेतो 'क, ने झूठी गवाही बनाई | 
१- जब तारीख दस्तावेजकी जो दूरी प्रकार पर राजस्टरीके लिये 
पेश नह हो सकती थी रजिस्ट्री करा पाने के अभिप्राय से बदली गई तो 
| ८, जाल का अपराधी नहीं है जब तक कि कोई प्रमाण इस बातका नहो. 
कि उपरोक्त काम वद दियानतीसे था छल छिद्रकी राह से दण्डसंग्रह 
हिनदुश्थानकी दफा ४६४ जिमन २ के अभिप्रायानुसार किया गया, पर. 
| गवाही का अपराध दण्डसंग्रह हिन्दुस्तानकी दफा १९२ के आभिप्रायाचु= 
सार है। (३० छा० रि० कलकत्ता जिल्द ६ सफा ४९२ ) 


२--अपराधी ने जो एक वकील था मुतिफ जिसका अदालत मे 
एक वकालतनामा पेश पिया जिसपर एक दीवानी के सु इुदमे में प्रतिः 
बादी ( मुद्दाआअलह ) के दस्तखतथ आर जिसके द्वारा अपराधीको प्रः 


. अधिकारी के दस्तखतभी पाये जातथे अपराधीको हिन्दुस्तानके दंडसमग्रह 
| री दफा १९३ के अपराध में दण्ड दिया गया-_हाईकोटंकी यह हक 
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तिवादी $ ओर से पैरवी करनेकी आज्ञा दीगई बकालतनामा में यह झूठ | 
लिखाया कि उस गांवके अधिकारी के सामने लिखा गयाह और उसपर 


000 61 10/00/6008. 


E 
: 


01 


हि । 1 क ds, १५ 4 
20/41/3442 NENT) NTS किया 


> 


गक 


- इसलिये अपराधी दण्डके अयोग्यरै र | 

६ ।( सद्‌ इको | 

सफा ३७३ ) "१ (( मद्रास हाईकोर्ट शिट रि । 

रै-- किसी अपराधी को अपनी सफाई झे लिये झूढी अक १ 

दण्ड संग्रह हिन्दुस्तान$ ७ _ बनो 

ठे द्‌ हिनदुस्तानक्े दफा १९२ के अनुसार अपराध ग्रिनाज | | 

जाव रिकाड ने० १० सस्‌ १८८० ई० | गा 

TR फा+-- ( त कोई a Lh 

पड झडा य रै) जो कोई आदमी अदात कारबाई कि | 

० अवस्था [ ह्वाढत ] में जानः | 

५ न [नि ( 

गव ~ ७) ० 0 चूझकेर १ 

आद हरू कारवाईकी किसी अवस्थामें कामये छाईजाय तो झ | 

> I SUN * | है 

पा तीने “कार में से किसी अकारकी केद्का दण्ड दयाः | 

`` न याद सात.वष तक होसकती है और वह जमाने $ | 

) - भी योग्य होगा । Som पर 

x ९७ ०३ | 

. आर जा को | | 

मंस 6702 कोई आदमी जान वूझकर किसी और अवस्था में | 

की कैद का क छ उसको दोनों प्रकारोमें से करिसी प्रकार | 

सकती है ओर . त जिगा जिसकी म्याद तीन वर्ष तक हो | 

छीन न इमाने के भी योग्य होगा। . | 

उसकी जांच ओर ग काई अभियोग किसी कोर्ट मारशल में उपाशितऐ | 

` रीका~ “बीज अदालतकी एक कारवाई है । . 

भिस जांच SR काट आफ जस्टिस के हुजूरकी कार्रवाईसे पहिले । 

- ` जाच ( तहकीकांत ) में कानून > बह जांच अदा 

कारबाई की एक अवस्था नुसार आज्ञा हो वह जांच अदालती _ 
हु में न ुईहो | ९ पे वह जांच किसी कोर्ट आफ जि * 


उदाहरण । 
2 
-: क) किसी न ०० क, 
3 1 [ जांच मै Sor ३ A ~ ` 
ज मजिष्ट्रट के सामने इस अभिप्राय से होशी. , 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitiz@d by eGangotri ° १ 


ब ताज्ञीरातहदिश्द। २ १५३० 


|| होकि व, विचार ( तजवीज ) के लिये सेशन में सिपुद किया जाय या 
है नही शपथ से कुछ वयान करे जिसको वह झूठ। जानता हो तो डो कि यह: 
| जांच ( तहकीकात ) अदालतकी कार्रवाई की एक अवस्थाहै इसालिये'क, . 
| ने्ूहो गवाही दी.। | "गमक 
| . टॉका--३ कोई जांच जिसके लिये कानून के अनुसार किसी 
| ग्रेट आफ जर्टिसकी ओरसे अनुरोध हो और जो किसी कोर्ट {आफ 
| गर्रटसको आशा के अनुसार बर्ताव में आये अदाळतकी कारबाई की 
| एक अवस्थाहे चाहे वह जांच किसी कोर्ट आफ जस्टिसके हुजूर में न 
| हुई हो। 
5 उदाहरण । 
राम एक जांचमें किसी अहळकारके सामने जो किसी कोर्ट आफ. 
| धर्टिसकी ओरसे किसी खेतकी सीमा दारियाफ्त करने के [लिये , नियत 
| इभा हो शपथके अनुसार कुछ बयान करे जिसको वह झूठा जानताहो ` 
| पे जोकि यह अदालत की कारवाई की एक अवस्था है तो राम ने 
| भूरी गवाही दी । ळक 
(अपराधी दफा १९३ के अनुसार झूंठी गवाही बनाने के 
| राप में दफा ४१४ दृण्डसग्रइ हिन्दके अनुसार चोरी का माल छि». 


७७ 


रि ने कै अपराध अथात्‌ दोनों अपराधों में अलग २ दण्ड' पा सकताहै 


(३० अ रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३७९ ) 
(+ (क) ने (ख) को बहकाया कि यह स्टास्प का कागज 
) के नामसे लेवे-इसलियि स्टाम्प बेचमवाल ने स्टाम्पके कागजपर 
) के नाम कागजको अदालतदाीवानी में (य ) के विरुद्ध किसी 
भे काम लावे, तजवीज ह ध हो बनाने 
. शेव) तजवीज हुई कि अपराध झूठी गवाही बनाने का. 


CS TC UT NN 


~ 


( 


९५४ झध्याय १९ 


_ ३--दफा १६१ जाग्ता फौजदारी के अनुसार उस मनुष भे 
जिसका बयान पुछिसकी तहकीकात के समय में अध्याय १४ बाग 
फौजदारी के अनुसार हुआहो अबइयहे [के सच २ उत्तर देवे, ग | 
यह जानबूझकर झूठा उत्तर देवे तो दन्डसंम्रह हिन्दकी दफा १९३४ | 
अनुसार झुठी गवाही देने का अपराधी है [ इं० लो० रि० «| 
जिल्द ८ सफा २१६ ] ` | 

४--दण्डसंग्रह हिन्दकी दफा १९३ के अपराध में इस बत) | 
बयान करने की आवश्यकता नहीं है [के शपथके अनुसार दिये हुए पे 
बयानों में से कोन बयान झूठादै यही बात बहुतहै कि अपराधीने शा | 
के अनुसार एक समयमै एक बयान और दुसरे समय में दूसरा छ| 
वयान किया [ इं० ला० रि० इलाहाबाद जिल्द ७ ] | 

५-दण्डसंग्रह हिन्दकी दफा १८१ वे १९३ के अहकामे मे 
झूठी गवाही से सम्बन्ध नहीहे जो दफा १६१ जाब्ता फॉजदारी | 
अनुशार कियेजांय पुछिसके अहलकार को जो वयान दफा १६१४ 
फोजदार्राके अनुसार लिखे दस्तखत उन मनुष्यों के कराये कि बिहि 
सामने बयान लिखागयाहों कानून विरुद्ध नहीं है परन्तु आव | 
(६० ला०रि० इलाहाबाद जिल्द १५ सफा ११ ] 

६-हाइकोडेको ऐसे हुक्मकी सुरतमें दस्तन्दाजी केका 
कारहे जो किसी अदालतने दफा ४०६ जान्ता फौजदारी के ४ 
प्रचारित कियाहो औरं इस काम की मी पूरी तज़बीज करने आहत 
कारे कि उस इख्तियार तमीजी का निफाज ( योग्य ॥ री 
बत्ताव ) जो उस दफाके अनुसार किया गयाहै, उचित रीति | 
या नहीं ।( ई० ला० (२० कलकत्ता जिल्द २० सफा ३९% ) ॥ 


रछ 


ताज्ीरांत हिन्द १५५ 


हिथे, कि उसके मध्ये झूठ होना कहा गयाहे एक गवाहकी गवाही बहु 
तहै-दण्ड देना अदालतकी इच्छा परदे (वीकली रिपोर्ट जिल्द १४ सफा५३) 
८--जो गवाह दूसरे के नामसे झूठा बयान देवे उसपर ईदुस्तान 
के दण्डपंग्रहकी दफा १९३ का अपराध ठहराया जावेगा, न कि दण्ड- 
ग्रह हिंदकी दफा ४१५ व ४१६ के अनुसार । वस्बई हाईकोर्ट 
जिल्द १ सफा ८१ । ॥ 
९--जब कोइ आदमी किसी मुकदमे में वयान लिखकर पेश करे 


यादे वह उस लिखावटी वयानभँ वैता लिखावै जिसे वह झूठा जानता या 
झूठा निश्चय करता हो या सच निश्चय करता हो तो वह दण्डसंग्रह हिंद 


-रजाहावबाद जिल्द ६ सफा ( ६२५ ) 

१०--सेशन जजको झूठी गवाही देनेके अपराध के मध्ये जो 
अजिस्ट्रेटक सामने हुआ हो अधिकार किसी मनुष्य को फौजदारी सिपुईद 
करन का नहींहे परन्तु यह उस मनुष्य को जो स्वये उसीकी अदालत में 
' ` भूरी गवाही दे सिपुर्द फौजदारी करसकतहि(वंगाल ला.र,जिल्द३सफा३ ५) 
` ११--केद की तजवीज में जो ज्ञातघात का अपराधी था एक 


पेष को एऊ दुसरें मनुष्यने किया और उसी गबाइने माजैष्ट्रेट के 
शमने केदी को उस अपराधका अपराधी ठहराया था तजबीज हुइ 

गवाह दड संग्रह हिन्ददी दफा १९३ का अपराधी था नाके 
दफा १ ९४ का 


आझाकी आवश्यकता हे उनमें यदि मुकदमा बिना 


की दफा १९१ के अनुसार अपराधी गिना जायगा ( ई० छा० रि० 


` गाइने शपथ पर सेशन जजके सामने वयान किया 1$ उपरोक्त अप, | 


र स्पि भर 0 न सूरता म कही बा ही, दे, कद गा करनेके 


ओर कानूनानुसार उक्त मनुष्योंकों सच २ बयान करना उचित हो और र 


१५६ र अध्याय ११। 


उपरोक्त आशाके कायम किया जावे और अपराधी को दण्ड रेशो 
“तो दण्डकी आज्ञा रद दोनी चाहिये ॥ ( बगाळ ला० रिपोर्ट गिर 
७ सफा २६ ) , 

१३--जवं किसी मनुष्यका बिचार [.तजयीज ] इस अपराध प | 
होत्रे कि उसने शपथ दिलाये जानेपर भी झुंडी गवाही दी तो इस | 
बातका प्रमाणित होना अवश्यक् हे कि अपराधीको शपथ दी गई ॥ | 
(थीङ्लो रिपोट जिल्द ६ सफा २) ' सव्य | 

१४-दफा ३१८ जाव्ता फौजदारी के अनुसार जो तहदीकात ; 
कीजवि यह हिन्दुस्तान के दण्डसंग्रहकों दफा १९३ के लिये एक अदा | 
छती कारवाइइ । [ वीकली रिपोटर जिल्द ७ सफा १०४] | 


0 ~ 


१५---जब कोइ असिस्टेन्ट मजिस्ट्रेट किसी गुमनाम चिट्ठी क्ष | 


~ 


` पता लगाने के लिये कि जिसमें कुछ मनुष्या पर बघका अपराध लगाया 
था, कोई तहकीकात करे तो वह कारवाई अदालती नईहि । (वही | 
रिपोर्टर जिल्द ५ सफा ७२ ) | 
___ १६-०अपराधीने समन तामीलकी कैफियत शपथके अनु | 
झूठी लिखी तजवीज हुई कि वह दफा १९३ नुसार झुंडी गवई कै 
देनेका अपराधी था न कि दृफा १८१ के अनुसार ( वीही सि | 


जेल्द ८ सफा २७ ) 


क व. 1 || 

१७--कुछ मंनुष्यो को अदालदी कार्रवाईयोमें झूठी गवाही टी | 

a & | 

मध्ये एक साथ तजवीज करना कानून विरुद्ध है ( .वीही शि 


जिल्द ११ सफा ४२ ) डु. 


१ ८८7 इसपर नहित बाजप क्ष | 
भग के सामने जिसको तहकीकात करने को अधिकार नहा. | 


'धाजीरोतदिन्द | ` :श्पू$ 


); ' जवै, दण्डसंग्रह दिन्दकी दफा १९३ का अपराध न ठहराया गया ! 
| (शिर हाईकोर्ट बम्बई जिल्द १२ सफा १ ) 
॥.. १९--झैँठी गवाही देना उस अदालत के अपमानमें गिना जायगा 
के जिसमें वह दी जावे इस लिये यह अदालत दफा ४७३ ऐक्ट १० सस्‌. 
| १८२७ ३० [ जाब्ता फौजदारी ] के अनुसार स्वयं अपराधका विचार 
|. कर सकती,[ रिपोर्ट हाईकोर्ट वस्बई जिल्द १० सफा ७३ ] 
 २०--अपराधी ने रेलकी चुराई हुई पटरियाँ अपने 'शत्नु% घर- 
| भे इत अमिप्राय से छिपवादी कि वह चोशेके अपराधर्मे दण्ड पावै 
(तजवीज हुई कि मजिष्टरट का अपराधी की दो अपराधों में अलग २ 
दण्डित करना अथोत्‌ एक झुठी गजाही बनाना इस अभिप्राय से कि 
बेद अदालती कारवाई में काम आसके दफा १९६ देड संग्रह दिदे 


बिक 


अनुसार और दूसरे जानबूझ कर चोरी का माल छिपाने में सहायता 


(६० ला० रि० इलाद्दाबाद जिल्द २ सफा ३७६) 

| २१---अपराधी झंठी गवादी देनेपर इसीलये अपराधी ठहरागया 
| ` गया कि उसने एक प्रश्‍न में जो दफा १९ ऐक्ट ९ उच. १८६९ ३० 
कानून इन्कमटैक्सके अनुसार तहसील दारके सामने पेश हुआ या और 


किया था तजवीज हुई कि तहसीलदार को उपरोक्त प्रइनके सुननेका 

रे ॥. ६ ह 

अधिकार न था इसलिये उस मनुष्य से कोई अपराध नहीं हुआ | 
> है 

(सि हाईकोर्ट मद्रास जिल्द ५ सफा ३२६ ) 


`|  धदेडके योग्य अप- ` _ इस अभिप्राय से या इस बातका होना 


ed 


कर " ८ 
बरु 


करना दफा ४१४ दण्ड संग्रह हिन्दके अनुसार बहुत उचित या। | 


जिसपर तस्दीककी इबारत (लिखी हुईं थी जानबूझकर झुठा बयान | 


दफा--( १९४ ) जो कोई मनुष्य झूठी गवादी दे या बनाए 


hs 


अने > किक छि झूठी ~ 
_ रमाह कले कीचे ही, ताक के 


“११८ अध्याय ११ 


अमिप्रायसे झुंडी गवाही कारण किसी मनुष्यको ऐसे ! 
देना या वनान', अपराधी प्रमाणित कराये जिसके gt छे 
ब्रिटिश इाण्डियाके कानूनद्वारा ( दफा ७ ऐक्ट २७ सन्‌ १५५, 
ई० देखो ) या इंगालिस्तानके कानून द्वारा वधका दण्ड उदरा 
गया है तो उपरोक्त मनुष्यको देश निका छेका या कठिन केक | 
दण्ड दिया जायगा जिसकी म्याद दस बर्ष तक हो सकती हैष 
वह जुमाने के भी योग्य होगा और | 


यदि निरपराधी आदमी अपराधी प्रमाणित हो जावे और बन | 
[किसी कारणसे अपराधी दण्ड पाजावे तो उस आदमी को पि. | 
प्रमाणित होजावे और ऐसी झुठी गवाही दी हो वधका दाइ | 
जग दण्ड पा जावे. दिया जावेगा या वह दण्ड जो हा | 
दफा में ऊपर छिखआये हैं ( दफा ४० को देखो ) 
दुका(१९५) [युद्ध किया गया दफा १६९ के ऐकर १ | 

श निकाले या दंड सन्‌ १८९० ई० रेल्वे कानून के अनुः | 
कदके योग्य अपराध ज्ञी कोई आदमी झुंडी गबाही दे या बा 1. 
प्रमाणित दाजापै आर इस अभिप्राय से या इस वातके होने क 
वधुका दण्ड पा जाये, सम्भावित जानकर कि उस झूठी गवाही || 
कारण किसी आदमी को एसे अपराध का अंपराधी प्रमा | 
कराये जिसके बदळेसें [निश इण्डिया . के कानूनद्वारा (दन | 
छै सन्‌ १८७० ० को ) इंगाहिस्तान के कानूनद्वारा pe 
द्ण्ड तो नहीं ठहराया गया परन्तु देश निकालेका; दण्ड यां  । 
की क-कै हो हा | 


ताजीरातदिन्द्‌। १५९. 


' जेब दण्ड दिया जानेया. जिसके योग्य बह आदमी दे जो उसे 
| अपराध का अपराधी प्रमाणित होजाव । [देखो दफा ४० ) . 
१ उदाहरण । ही 
राम करिसी कोर्ट आफ जास्टिसमे इस अभिप्राथसे झूठी गवाही दे 
| कि उसके द्वारा श्यःमको ढफेतीका अपराधी प्रमाणित कराए तो जो 
। क हकैंतीके लिये देश निकाले या काठेन कैंदका दण्ड नियत. है जि 
सी म्याद दस वर्षे तक हो सकतीहे जुर्माने साहित या बिना 'छुमाने 
के इसलिये राम उप देश मिकाळे या उत्त कठिन कैदका जुम।ने साइत 
या विना जुर्माने के दण्ड योग्यदै । य 
१--जवं कोई आदमी अपना घर स्वयं ही जादे और दूसरे 
मनुष्य पर अपराध ठंगावे तो उसको इस अपराध में दण्ड सग्रह 
। हन्द्दी दफा २११ के अनुसार दण्ड होना चाहिये न कि दफा१९५ 
के अनुसार । [ वीकली रिगेटेर जिल्द ८ सफा २६९ ) ई 
२---एक मनुष्य देण्डसग्र द्न्दकी दफा १९५ के अनुप 
उ अपराबका। अपराधी: ठहराया गया कि उसने एक मनुष्य ओ अ 
गधी प्रमाणित कैराने के लिये झूठी गवाही बनाई थी अपराधी न उ 
उक्त कामको एकअत्यन्तदी प्रगट रीतिपर कियाथ ऑर उसस उ 
आदमी के दण्ड हो्लीने का भय न था और न यह बात प्रमो गत हुई. 
कि अपराधीनें उघ आदमी को अपराधी ठहराने के जिये कोई be 
किया था तजवीज हुई किं अपराधी कों एसी अ सा न्‌ 
शे सकता । ( रिपोर्ट हाईकोर्ट पिचमोत्तर देश जिल्द १८८ ) ह 
दफा-( १९६ ) जो कोई आदमी [कसी प्रमाणके oe 
` इसे ज्ञानी हुईबजइ जिसे वद जानतारो कि हठ त! बताया 
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/ 

अवूत[प्रमाणकेकारण] दै सच्चे या यथार्थ प्रमाणके. कारण [इ 
को काममें छाना, सबूत ) के समान कामसें छावे या म 

- ठानेका उद्योग करै तो उसको उसी प्रकार दण्ड दिया जावै हि 
मानें. उसने झूठो गवाही दी या बनाइ । १ | 


i ६ २--घब कोई आदमी अदालतर्मे झठी गवाही बकील द्वार । 
 पैशकरे और ग्रेरहाजर रहे तो बह दंड संग्रह हिंदकी दफा १९६३ | 
) भडुशार दण्ड योग्य हे | [ रिसाला मोरली साहब जिद्द १ सफा१०४) | 
३--एक आदमी [छ ] ने दस्तावेज के अनुसार नाछिश दायर | 
की और तहकीकात के समय एक चिठ्ठी अपना दावा प्रमाणित कराने | 
अभिप्राय से पेशकी, [क जो इस कामके अभिप्राय के लिये बनाई / 
गई थी [ड ] दस्तावेज पर रजिष्ठरी कराने का अबसर ।मिले--[ ल ] 
क दड संग्रह हिद्को दफा १९६ के अनुसार दंड दियागया. fe 
बाज हुई कि चि राजिस्ट्रारके सामने. पेश करनेऊे लिये बनाई गई थी 
तो कोई उच्च दण्ड की तभवोज के मध्ये नहीं हे। (३० ला रि९ 
मद्रास जिल्द ७ सफा २८ ९). 


"प (९) जो, कर कोड "पेपर ` 


ताज दिता रा 


ठा सार्गीफेकट जारी जारी करै या उसपर दस्त करे जिस' 

समा या उसपर दस्त. का दिया जाना या जिसपर दस्तखत 

रूत वरना किया जाना कानूनानुसार अवश्य हे या 
जो किसी ऐसे काम या कई [ यथाथ ] से संबंधित हो जिसके प्रमा, _ 
की भांति वह सार्टीफिकट कानूनानुसार छ लिये जानेके योग्य है. ५ 
और यह जानकर या निश्चय करने का कारण रखकर कि उस 
सार्थफिकटमें कोई आवश्यकता को बात झुठ लिखी हे तो उस आ- . 
दमीको उसी प्रकार का देंड दिया जायगा छि मानों उसने झुठी ४; 
गवाही दी | 

नजार । { 


द १-यदि कोई अदालत मारका चपरासी समनकी तामीळ के मध्य 


झूठ | - 
झूठी कौफियत वयान कर ओर इस प्रकार जान बूझकर नाजिरसे झूठो 


इबारत दफा ४६ एक्ट १० सज्‌, १८५९ ३० के अनुसार लिखवाने - 


का केरण द्वोतो वह चपरासी दड सग्रह हिंदकी दफा १९७क अपराः | 
घें सहायता करने का अपराधी होगा।(वीकी रिपीट जिल्द ३सफा३७) 
२-_अपराधी जो अदालत मताळवा खफीफा के दफ्तर में ; 
नकलनबीस था किसी एक दस्तावेजकी नकल जा किसी मिसलके साथ _ 
अदालत में दाखिल हुई थी, इस प्रकारपर गलत बताइ कि उपम _ 
एक ऐसा नाम बढा दिया जो वःस्तवम न था आर जब कानूनके > 
सार उत नकलकी तस्दोक हों गई तब उत्तके साथर ( जिसन उस 
लेनकी दरख्वास्त दा थी ) को देदी गई जा वदाचित्‌ अपराधी से ह 
'इता रखता था, इसके पश्चात्‌ वह नकल एक मुकदमेसे उस आदम 


1 च ~ ममें गई बढ़ा दिया - 
> के मुकाबले काममे छाई गई कि जितका नाम छरे उ 
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गया था और उस समय छल से पकडा गया मजिस्ट्रेट ने अपराधी ह 
दफा १९७ के अरराधका अपराधी ठद्दराकर सोरुपया शुमीना प्रिया, । 
चीफकोर्ट से तजवीज हुई कि दफा २९७ का सम्वन्ध मुकदमे से ना | 
क्योकि यह बात प्रमाणित न थी कि अपराधी यह अभिप्राय रखता घा 
या उसको इस बातके होनेकी जानकारी थी कि वह अपने उस कामे 
किसी आदमी को हाने पहुंचायेगा अपराधीने झूठा साटीफिकट जारी 
करने या उसपर दस्तखत कराने का अपराध दफा १९७ के अनुसार 
किया था और -यहभी तजवीज हुईं कि दस्तावेज की नकल करना 
दस्तावेज बनाने का अनुवाद करते में नहीं गिना जायगा । ( पब 
रिकाड मे० १५ सन्‌ १८ ७९ ई० ) 
दफा-[ १९८ ] जो कोई आदमी झूंठे तौरसे किसी ऐसे सा. 
किसी सार्टी फिकट को टीफिकटको सच्चे सार्टीफिकटके समान काम 
) जिसमें कोई झूठबात में छावे या काममें छाने का उद्योग करै यह 
जानी हुईंहो सच्चे जानकर कि उस सार्टीफि फट में कोई आव 
साटीफिकटके समान इयता की वात झूंठ लिखी हुई है तो उस 
काममे लाना, को उसी प्रकार देड दिया जावेगा कि मागे 
उसने झूठी गवाही दी । 
दफा--( १९९ ) जो कोई आदमी किसी वयानमें जो उनसे 
किसी इजहार में जो दिया या जिस पर उसने दस्तखत किये हों 
कणर माणके ओर जिस व्रयानका किस घटना(ाकिया) | 
कारण को भांति लिपै क्क प्रमाण के कारण ( वजह ) सबूत काँ ‘| 
भने योगय हो भूठा आति छे लेना किसी कोर्ट आक जस . 
बयान करना, किसी सरकारी नौकर या किसी और मनु 


"1 १८ आानूलइुसा अमित चजतके कतु भत ह 


धाणीरात ह्श्दि || १६३ छ 


हो उस अभिप्रायके किसी आत्रञ्यकत्ताक काळ [ अम्रअहम ] के 
मध्ये जिसके लिये वह बयान दिया या काम में ळायाहे कुछ बयान 
इरे जो झुंठादों या जिसे झुठा होना यातो बह जानताद्दी या नि- 
इचय करताहो या जिसका रूच्चा होना वह निश्‍चय न करताही 
तो उस आदमी को उसी प्रकार का दण्ड दिया जायगा मानो ई 
१--ऐक्ट काइतकारी बंग्राळमें आकार किसी कार्रवाई का नदी. 
है जिसके अनुसार कोई आदमी मूल कारण बतलाने के लिये बुलायाजावै 
कि वह दस्तावेजात कागजात एसी जायदाद के सुपुदे क्यों न करदे जिस . 
को कोई सर्व साधारण प्रबन्ध कत्ती ( मुइतमिस ) नियत किया गयाहै 


ज्र 
यादै ऐदी कारबाई में जो कोई आदमी झूंठी गबादी देवे तो उत् पर / 
दण्डसंग्रह दिन्द की दफा १९३ या १९९ के अनुसार अपराध प्रमाणित 
होगा । (३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द २० सफा ७२४ ) 
दुफा-(२००.) जो कोई आदमी झुंठे तोरस किसी ऐसे बयान 
झूठ जाने हुए किसी को सच्चे बयानकी संति काम में लाये या 
बयानको सच्चे की ठाने का उद्योग करे यह जानकर कि उसमें 
भांति काममे-लाना, कोई आवश्‍्यकताकी बात झूठी है तो उसको 


३ 
उसी. प्रकार दण्ड दिया जावेगा. कि मानों उसने झुठी गवाही दी। | | 
- 
3 


ह 


टीका--१ प्रत्येक ऐसा बयान जो केवल किसी कानूनकी विरुद्धता 
के कारण छेलिया जाने के योय न हो दफा १९६ और २०० «के 
अभिप्रायमें गिना जायगा | व | 
द्फा-(२०१ ) जो कोई मनुष्य यह जानकर या उस बात 
अपराधी को अपराधते के निइचय करने का कारण रखकर कि 
३ चानेक हु. माणते) "कोई भरसक देऽ के ह 

| ७ 


a = ॥ 
द. D/C" VME ७ काऱ 


> 


कान लत 


 - अकारका कद्का दड दिया जायगा जिसकी म्याद्‌ सात वर्ष तक ह ड | 


जो उस अपराधके 
केद्की बडी से बडी 
रोक्त अपराधके हिये उह 
दिये जावेंगे। ` 


नट उदाहरण । 


J डाला ९ ल 
aS र ह गि fl i ‘bole लान सुरन दह ig 
छगन के इस अभिप्राय से इयामकी सहायता करे कि श्यामको 
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छापना अश्ववा झूंठा के किसी प्रमाणको इस आभेप्रायसे 
समाचार देना. कि अपराधी को उचित दण्ड से बचावे 
इसी अभिप्राय से उस अपराध क मध्ये कुछ समाचार 
झूठा होना वह जानता या निश्‍चय करताहो । र 
(19... तो यदि उस अपराध के बदले में जिसको वह जानता या नि. 
करने यूटरसुदंड के याग्य इचय करताहे बध का दुंड ठहरायागया है 
हो. ता उस मनुष्य को दोनों प्रकारोंमें से किसी । 


हँ. 
| 


द जिसका | 


सकती हूँ आर वह जुमनि के भी योग्य होगा : ; 
आर चाद उस अपराध के बदले में देश निकाले का या ऐसी कैद 
यादे देश निकाले का दंड ठह्रःया गयाहे।जिसकी म्याद दस वर्ष. 
तक हासकतीह तो उस आदमीको दोनों प्रकारों | 
- 5 


दंड के योग्य हो, 
स स॑ किस प्रकारको केदका दंड दिया जावया जिसकी म्याद तीन ; 
८० ~ ८ 


वष तक हांसकताह और जुंमांने के भी योग्य होगा । ठ 
आर याइ उस अपराध के बद्ल म एसी कदका दड ठहराया a 
१ केका दंड गयाहे जिसकी म्याद दस वर्ष से कमहो तो | 
दस बषस कमद्दो भनुष्यका उस प्रकार की कृदका दंड दियाजावगा र 
क ळय ठहराया गयाहे और जिसकी म्याद उस. 
$ ।मयाढ्को एक चोथाई तक होसकर्तहै जो उप . 
राइ गई है या जुमनिका दंड या दोनो दई ४ 


ई लाश, | 


ताजीशंत हि्द्‌ । १६५ 


बचाए तो राम सात बर्षके लिये दोनो प्रकारो में से किसी प्रकार के केद 
$ क्षेयोग्य हे ओर जमाने के भी योग्य है । 


दफा--( २०२ ) जो कोई आदमी यहू जानकर या इस बात 


` किसी अपराधका समां- के निश्चय करनेका कारण रखकर कि . 
चौर देनेमे वह आदमी कोई अपराध हुआ जान वूझकर इस अप. 
| बन वूझकर चूक करे राध के मध्ये किसी ऐसे समाचार के देने 


| जिसपर समाचार देना सें चूक करे जिसका देना कानूनानुसार 


किसी 


अवश्य है। उसपर अवइयहे तो उस आदमी को दोनों 


| रामे से किसी प्रकार की केदका दंड दिया जायगा जिसकी | 
` भ्याद्‌ छ; महीने तक होसकती हे या जुमनिका दंड या दोनों दंड | 
' दिये-जावेंगे [ दफा ४० देखो ] 


दुफा--[ २०३ ] जो कोई आदमी यह जानकर या इस बात 

७ he ~ भ्र कोई 
अपराध के मध्ये . के निश्‍चय करनेका कारण रखकर कि कोई, 
! नव 5 ~ को ९ 
रशा समाचार देना. . अपराध हुआहे उस अपरार्धके “मध्ये कोई . 


` साचार दे जिसका झुठा होना बह जानता था निश्चय करताही तो 
` उस आदमी को दोनों प्रकारोमें से किसी प्रकारकी केद्का दंड दिया 


REG 0903 


Cv RE ह - ~ ७ दम 
गावगा जिसकी म्याद दो वर्ष तक होसकती है या जुर्माने का दंड. 

AN) ~ we 

था दोनों दंड दिये जावेंग ॥ 

टीका--दफा २० १ ओर २०२ ओर इस दफा में ओर अपराध | 


he 
| थस प्रत्यक कास गिना जायगा जो ब्रिटिश झीडयाके किसी बाहरी | 
| गम हुआहो और जो बिर इीडयाके भीतर होनेकी , अवस्थामं नि. 


९ सित दफाओ अर्यात्‌ दफा ३०२, ३०४, ३८३, ३९२; ३९४, 


|, i ३९७,३९८, ३९९, ४०२, ४३४, ४३५, ४३६, 
ण्या ळ म से फा के 
| अनुसार द्दीन 6 छरी भवी, 


१६६ अध्याय १९ 


दृफा--[ २९४ ) जो कोई आदसी किसी ऐसी दस्ताबेज ह 
प्रमाणके कारणकी माति छुपाये या नष्ट करडाळे जिसको वह किसी _ 


डिये उसे नष्ट करना. कारी नौकरीके अधिकारसे होरदीहो प्रमा 
णकी भांति पर पेश करनेके किये कानूनानुसार विवश होसके याउस 
दस्तावेज या उसके किसी आगको मिटा डाळे या ऐसी कर 
कि पढी ने जाय इस अमिप्रायसे कि उस कोट या उस वक्त सका' 
री नौकर के सामने उस दस्तावेजका प्रमाणके , कारण की भांति पश 


» 1 »' 


होना या काममें आना रुक जावे या इसके पश्चात ऊपर छिख ६८ 


हिदायत हो चुकी हो, उपरोक्त कामोँमे से किसी कामका अपरा! 
हो तो उस आदमी को दोनो प्रकारोमें से किसी प्रकारकी केदका पंड 
दिया जावेगा जिसकी म्याद दो वर्षदक हो सकती दै या छुमाने 
दंड था दोनों दड दियि जावेंगे । कि. 
दुफा-[ २०५ ] जो कोई आदमी झुठ मूठ कोई ओर आदम 
कित्ती मुकेदमेमें किसी. वन कर उस वनी हुंई सूरतम कोई आ 
कामथा अमळदरामद (इकरार) या वयानकर या कोई इकवाडद' 
के अभिप्राय से झूठ वा दाखिळ करेया कोई आज्ञा पत्र 
मूठ कोई और मनुष्य नामा ) जारी कराए या हाजिर जामिन , 
बनाना, ` ` साळ जामेन होजाय या दीवानी या 95६. 
1 


किसी सुकदम में कोंई.ओर काम करे तो उस आदमी 

प्रकारों में से किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जान 
जिसी भियाति वंक हीः सची है जरम वन 

` दोनों दंड देये जावेंगे । 


ताझीरात हिण्द्‌ । - १९७ 


_  दृफा-¬(२०६ ) जो कोई आदमी छळाउद्रसे किसी माढकी 

, छल छिद्रे उठा लेजाना या किसी अधिकारको जो उस माळ्में हो 

` अथवा छुपा देना किसी इस अभिप्राय से दूर करे या छिपाये या 
वस्तुका इस अभिप्रासे कि किसी के नाम करदे कि उस आज्ञा के 
जब्ती अथवा इजराय अनुसार जो किसी कोर्ट आफ जस्टिस या 
| डिगरी में उसका कुक किसी अधिकारी हाकिमकी ओरसे हुई हो. 
` कियाजाना रक जाय, या जिसको वह जानता है कि उस आज्ञा 
का होना सम्भवहे वह माल या अधिकार जो उस मालमें दै, जन्ती 
| या जुर्मानेके बदळे में या उस डिंगरी या आज्ञाके पूरे दने में जो दी 
.वानीके किसी कोर्टआफ जस्टिसने जारी कीहो या जिसको वह आदमी 
जानता हो कि उसका जारी होना सम्भव है छिया न जावे तो उस ; 4 
_ आदमी को दोनों प्रकारों मे से किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया | 
' जावेगा जिसकी म्याद दो वर्ष तक हो सकती हे या जुमांने का दंड 
था दोनों दण्ड दिये जावेंगे। व 
. दृफा-(२०७) जो कोई आदमी किसी माढको या किसी " 
` जवती की भांति या किसी अधिकारको जो उस माळ में दो छछसे | 
डिग्री के मध्ये किसी स्वीकार कर या अपनी सिपुर्दगी में छे या हक 
` मारंका कुक किया जाना. उसका दावा करे यह जानकर कि उसमें _ 
_ रोकने के लिये छछते लिया अधिकार में उसका कुछ अधिकार या 
उसका दावा करना. उचित दावा नहीं है या किसी माया | 
` उस अधिकारके किसी सत्व के मध्ये जो उस मालमे दे कोई योखा | 
इस अभिप्रायसे कि उसके कारण वह माल या अधिकार जो 

र १ -्ज्ञाके-अलुसार। मो "किसी कोर्दआफ- जस्टिस या 

|: किस और अधिकारी द्वाकिमकी ओरसे हुई हो या जिसको वह आग 


५१६८ ` आध्याय ११ 


'दुसी जानता हो कि उस आज्ञाका होना सम्भव हे जब्ती या जु 
के बद्छे में या किसी ऐसी डिगरी या हुक्मकी तामीलमें जो कि । 
'कोर्टभफ जस्टिसकी ओरसे दीवानी क किसी मुकदमे में जारी हु ु 
या जिसको वह मनुष्य जानता हो कि उसका जारी होता सतत 
है) छिया न जाय तो उपरोक्त आदमी को दोनो प्रकारों में से किए 
प्रकारकी. केद का: दण्ड दिया जावेगा जिसकी मियाद दो वष तके न 
सकती. हे या जुमोनि का दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावंगे। 
. दफा-( २०८ ) जो कोई आदभी किसी आदमी के दावेमं | | 
अनुचित, रुपये के लिये रुपये के लिये जो पटाने योग्य न हो. 
.. छळ. से डिगरी जारी उस रुपयेस जो उस आदमी के पटाने यो | 
0 होगे देना... है अधिक हो, या किसी माल या आधका! 
है -के.छिये.जो उस माळ में हो जिसका वह आदमी अधिकारी न |. 
. छलसे,अपने ऊपर डिगरी या हुक्म जारी कराए या जारी होसे] . 
किसी डिगरी या हुक्मको उसकी काररवाई हो 'चुकने क प i | 
ऊपर या किसी ऐसी बस्तु के लिये जिसके मध्ये उसकी कार | 
' चुकी हो छढसे जारी कराए या जारी होने दे तो उपरा आदमी गै 
दोनो अकारों मे से किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जायेगा _, 
' मियाद दो वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने का दण्ड या 
दण्ड दिये जावेगे । 


उदाहरण । | 
. राम इयास पर दावा करे और इयामपर जानकर कि 
> कां डिग्री पाना. अति. सम्मवितहे नरासिंद के दावेमें जि 
£ कुछ उचित दावा नही है इस अंभिप्राय से उनके ऊ 


च्य 
हु धिक. तीदाद अय्‌ फैसला होने दे! digitize 
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साजीरातेहिभ्द। | i १६8 ` 


| ग्राहके जरे नीलाम में से'जो रामकी डिगरी के अनुसार नीलाम हो 
विस्वा पाव“ता शयाम न इस दफाक अनुसार अपराध किया | | ७९५ 
| दृफा-( २०९ ) जो कोई आदमी किसी छळसे या वददियानती 

कोर्ट आफ जास्टिपमें से या किसी आद्सीको हानि पहुंचाने के या 
दियानती से झूठा कष्ट देने के अमिप्रायसे किसी कोर्ट आफ 

दावा करना जस्टिसमें कुछ दावा करे जिसको बह झूठा | 2 


> 


3 ता हा ता उसका दाना अकारा में से कसा अकारका कदका दृड 


AN 


डे डिगरी प्राप्त धिक हे या किसी ऐसे माळ या अधिकारके 5 
En मध्ये जां उस माल म हां आर जसका वहू | 
अधिकारी नहीं हे कोई डिगरी या हुक्स छछसे प्राप्त करे या कोई 


~ 


| री या हुक्म उसकी कारवाई हो चुकने के पश्चात्‌ किसी आदमी 
र जारी कराए या किसी ऐसी वस्तुके लिये जारी कराएँ जिसके 


मध्ये उसकी कारवाई हो चुकीहो या छळसे इस प्रकारका कोई काम 
2 ¶ नामसे होनदे या उसके करनेकी आज्ञादे तो उपरोक्त आदमी को _ । 


सिकार मे से किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया जावैगा जि- 


मयाद दो वर्ष तक दो सकती है या जुर्माने का दंड या दो 


“के अभिर पहुंचाने के अभिप्रायसे फौजदारी में नाि 
मूक अप राष्रा५० पा दा पर करो कराए ज्र किसी, आदम ह 


१७० .. अध्याय ११, - | 


- लगाना, पर ।केसी अपराध होने के मध्ये 5 |. 
दोष लगाये यह जानकर क्के न्यायानुसार या कानूनाुसार हो 
आदमी पर उस नाछिश या दावेकी कुछ जड नहीं हे तो उ ३ 


दिये जावेंगे-ओर यदि वह फौजदारी की नालिश किसी ऐसे ब १ 
के झुठे दावे से दायर की जाय जिसके बदले में दंड बधया देश प 


. ने के भी योग्य होगा | 
उदाहरण । 


> 


७१८९ व २११ के अभिप्रायानुसार फौजदारी.की नालिश क 
री दे सही दी गईं हो चाहे गळत. परन्तु अपराधी दर्लाढ 
हैं (६० छा० रि कलकत्ता जिदद ४ सफा ६९) 

(३) पहिले इसके कि.तजबीज किसी मनुष्यकी 

दण्ड सग्रह हिन्दके अपराधी होवे उसको मुकदमे को अ 
_ थार्थता ) का प्रमाणित करनेका अवसर दिया जावैगा जव 

“दम हे छ उगने/की ठास करे मेर अनि. 


ताजीरांतहिन्ह नन.” १७१ 


कै सामने वरन माजैट्रेटक सामने मिलना चाहिये ( इं० ला० शि०-क | 
कत्ता जिल्द ६ सफा ४९७ ) 

(४) विना गवाहाँफा बयान सुने कि जिनको अपराधी पेश किया 
हतार दण्ड संग्रह हिन्दकी दफा २११ के अमिप्रायानुसार फौजदारी 
बालिश को आशा देना अनुचित है। (६० छा० रि० कलकत्ता 
रू ६ सफा ५८४) 


` (५) अपराघ के बिचार के लिये यह वात अवश्यहे कि झूठ का 
पाध अदालत या हाकिमके सामने जिसकी जांच . कराने तथा दौरा 
पुर करनका अधिकार प्रासहै कायम कया जाब | ( इ० ला०रि० 
5 | स्तता जिल्द ६६२) 
| (६) एक्सटरा. असिस्टन्ट काभेश्नरको पुलिसकी रिपोर्ट के आने [ 
शिट के मंजमूनुसे अपराधीको सूचना करंदैनी थी और उसको अः 
|) पुकरमेके प्रमाण ( सबूत ) क लिये अबसर देना चाहिये था तब 
दमे को फैसला करना उाचित था |. इ० ल[० रि० कलकत्ता जिर | 
१७ सफा १८) 


(७) जब आइ मनुष्य ॥बशष करके इस बातका नालिश कर 
रे मनुष्यने काइ अपराध किया ह औरं उपरोक्त मनुष्य एसा 
* दूसरे मनुष्य को हानिं पहुंचाने के अमिप्राय से करे तो वह 
२११ ड संग्रह हिन्द के अपराध का अपराधी दोगा । (इ०्ला, | 
र जिल्द ७ सफा १८४) 


दै ब्र “ जा तो द्‌ घ लर (नेमला, हुए Econ १2,000 र 
> सोसचार पाने पर हुआ हो जो किसी बुद्धिमान मठुष्य 


१७१ .  ”अध्याय्‌ः११ ` 
- के मानने के लिये पूरा ने था.। (बी० रि० जि०२स० ०) 
(९) एक घुलिस के अहलकार ने यह रिपोर्ट की कि अमुक मे 
ने अपराध किया था ओर अपने अफ्सर की आज्ञानुसार . ल उ) 
रिपोर्ट से हुई उस मनुष्य पर झूठा अपराध लगाया तजवीज हु 
उपरोक्त अफसर दड संझह हिन्द की दफा २११ के अपराध क 
राघी हुआ था ओर उसका यह कहना कि उसने अपने अप 
आज्ञानुसार वत्ताव किया था उसको कुछ छाभ नही पहुँचा सक 
चोळी रिपोट जिल्द २ सफा ४५ । के 
४ [१० ) यादे कोई मनुष्य अपना घर स्वर्यही जलादे ओर 
उसका दोष लगावे तो वह. दुण्ड संग्रह हिन्दकी दफा२११ केअभि | 
_ का अपराधी व उसदफाके अनुसार दण्डक योग्यहै दफा१९५के भर | 
: नहीं [वीक्को रिपोट जिल्द ८ सफा ६५] ? | 
) ै ( ११ ) एक मनुष्य ने पुलिसमें यह झूठी फारिाद ' 
.. अप्ुक-मनुष्य उसके लडके के मार डालने का कारण हुआ था! 
हुई ।क फारेयादी के काम से दफा २११ का सम्बन्ध था न 
१८२ का ( वीकली रिपोर्ट जिल्द ८ सफा ६७] ' | 


[ १२ | हिन्दुस्तान से दण्ड सग्रह की दफा २११ 


अप्सर सं भा सम्बन्ध रखती हे जो किसी को हानि पहु ने 

हर प्राय से उस पर झुठा अपराध लगाये वीक्की रिपाट ११ सफ 
ह (१३) हिन्दुस्तान 'के दण्ड , संग्रह की दफाः२१ र 
फा १८२ के अपराध में गिना जायगा इस लिये मजि 


ताझोरात हिन ` १७३ 


(१४) हिन्दुस्तान के दण्ड संग्रह की दफा २११ के अपराध के 
| अपराधी ने सेशन जजके सामने बयान किया कि जो.नाडिश उसने की. 


को ३) बह झूढी थी औरं बिना सोचे समझे उसने करदी थी सेशन जजने ` 


| उसे बयान के अपराध की स्वीकारता समझ कर. अपराधी को ८ महीने 


"| दी कठिन कैदके दन्ड की आशा दी परन्तु उसका उज दफा२३७ जा- - 


| बा फौजदारी, ऐक्ट १० सजू १८७२ ई० के अनुसार नहीं लिखा 
|| पया या ओरं न उसका फंद करार करारदादजुर्म, अपराघके मानने की 
| सीकारता, सुनाई ओर समझाई गई “तज रीज हुई किं दण्ड की आशा 
अनुचित थीं क्योकि मिसल से वह वात प्रमाणित नहीं होती थी कि 
अपराधी ने एक काम जो दफा २११ दण्ड संमह हिन्द अपराधी ने 


दी थी अपराध स्वीकार करने की सीमा तक नहीं पंहुँचता था । (६० 
५२० कलकत्ता जिर्द ७ सफा ९६) 


या गया कि पुछिसने इस तहकीकात के मध्ये जिसकी हिदायत उस. 
| " पायलको दरख्यास्त पर हुई थी रिपोट की यी और ज्वाइण्ट माजे 
| ८ पुलिसकी रिपोर्ट सुननेके पश्चात्‌ बह सबाल अस्वीकार कर दिया 


| > 


ग). (५६७ जाब्ता फौजदारी के अनुसार उपरोक्त भाशा न करनी 
१. यी। [ ३० ला० रि०कलकत्ता जिल्द २ सफा ३१५ ] 


| सन्त आवश्यकता मान लिया था अथात्‌ दूसरे को हानि पहुंचाने का _ र 
| झमिप्राय और यह बयान उसका कि उसने बिना सोचे समझे नालिश _ 


१५--जाइंएट मजिस्ट्रेट के सामने एक सवार इसञ्र प्रकार का - 


और यह आज्ञा की कि सायल पर झूठा दोषं लगाने के अपराध में दंड . 
हः श 
मटकी दफा २११ के अनुसार मुकदमा कायम किया जामे तज- 
बज हुई कि रे 

| हु कि माभेष्ेट को अपराधकी तहकीकात की जांच करनेके पहि" 


= १९-अबःोइ तुष्य करियाद अओ वयश की 


कै 


कर 


Ee. 
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राथमें झूठा ठहरे तो माजिस्टट्रेट को उचित नहीं है [के केवल पुढित ह | 
ही रिपोर्ट पर निश्‍चय कर १ साधारण तौर पर शीघरतात्े कारवाई हे |. 
वरंचू. उसको दंफा २११ के अनुसार बर्ताब करना चाहिये | [इ म || ` 
रि० कलकत्ता जिल्द ७ सफा ५७५] | 
१७-केदी के जिसके मध्ये झूठी नालिश करने के अपराध) 3 

जिसे दफा २११ दण्ड संग्रह हिंदुके अनुसार दण्ड क्षी आश हु छ 
उसे केदका दंड जुमाने समेत होना चाहिये न ।कि केवल जुर्माने है! ३ 
दड हो । ( रिपोट हाइकोट बस्वईइ जिल्द १ सफा ३४) | 
१८» चसूलहुए रुपया के मध्ये स्टास्प रसीद देने नांदी इसा १ 

कानून के अनुसार कोई अपराध नहीं हैं इस (लिये नाहोंकरनेवाणेए |. 
स्टाम्प पर रसीद देने से नाहो. करने के मध्ये झुंडी नालिश करना ॥ | 
कोई अपराध देड योग्य नही हैं। (रिपोर्ट बम्ब ई जिल्द १ सफा १२) 
२९-यदि मजिस्ट्रेट किसी नालिश को झूठी या वेजड, अमूल |. 
समेतो उसे समन या वारंट जारी करने की अवश्यकता नहीं है पेन |. 
क नालिश करने वाले का बयान लेना उसे अवश्यही उचित ६। (सिर | ' 
दाईकोट पश्चिमोत्तर देश जिल्द ३ सफा २७२ ] | 
२०--अपराधी ने एक मनुष्य पर झूठी नालिश् दफा २९४ | 

दंड संग्रह हिन्दके अनुसार दायरकी और इसी अदालतसे उसकी ह; | 
[२११ दण्ड संग्रह हिंदंके अपराध में दंड हुआ तजबीज हुई | 
अदालतको अपराधी की तजवीज करने का अविकार नया | (1. 
रिकाड नं» ३ सन्‌ १८७७ ३०) 
दफा--[ २१२] जिस अवस्थामें कि कोई अपर 8, , | 
अपराधी को आश्रय तो जो कोई आदमी इस आमि” | रे 


CC-0. Jangamwadi Math Gollegtion. Digitizedby रजि ॥ 
देना, आदमी की आश्रय दे यीठिपी | 


हुआ ई 


| 
1 
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| अपराधी होना वह जानता या निश्चय करने को कारण रखता हो 
| कि उस अपराधी को उचित देडसे बचाए । ` 

| तो यदि उस अपराधके बदले में वघका दण्ड ठहरायों गया 
| यदे मृत्यु दण्डे योग्य होतो उस आदमी को दोनो प्रंकारो में से 
| ही, किसी प्रकार की केदेका दण्ड दिया जावे. 
। गो जिसकी म्याद पांच बघ तक हो सकती दे ओर वह जुमांने के 
| सी योग्य होगा ओर== 

। यदि उस अपराध के बदले में देश निकाले या ऐसी केदेका 
[ यदि देशनिकाला या दण्ड ठहराया गया हो जिसकी म्याद दस 
' कैदके दड योग्य हो. वषे तक हो सकती हे तो उस आदमी को दो 

| नो प्रकारेमिं से किसी प्रकार की केदका दण्ड दिया जावैगा जिसकी 
' स्याद्‌ तीन बर्ष तक दो सकती हे ओर वह जुमानेके भी योग्य हो. 
| गा और यादे उस अपराध के बदलछेम ऐसी केदका दंड ठहराया ग 
था हो जिसकी म्याद्‌ एक बर्षसे अधिक ओर दस बष सकम ही 
| तो उस आदमी को दोनों प्रकारोंमें से किसी प्रकारकी केदका दंड 
| दिया जाबेगा जो उपरोक्त अपराध के लिये ठहराई गई है ओर 
५ उसकी स्याद्‌ उस केदकी बडी से वडी म्याद को एक चायाई तक 
है! सकती हे जो उस अपराधके लिय ठहराई गई हे या जुमाने का 
पड या दोनों दंड दिये जावेंगे। 

८१ , शब्द अपराध, में इस दफा में प्रत्येक काम कीना जायया 
शो ब्रिटिश इंडिया के बाहर किसी स्थान में हुआहो और नी ब्राट्श 
` ड्याके भीतर होने की अवस्थामै हुआ निम्न लिखित दफा अथात 
रम ३.२, ३०४, ३८२, ३९२, ३९३, २९४ ३९५, ३९६, 
Me, ३३८, ३३५,,8 १३५ 8७७४३७७१६० NN 
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४५८ ४५९, व ४६०, मेंसे किसी दफा के अनुसार दंड 
ओर ऐसा प्रत्येक काम इञ्च दफाके अभिपायों के लिये दण्ड 


वि का - छट । ह. 
' ` इत दफा को आशा उस अबस्था से सम्बन्ध न र्खेगी ति. 
आश्रय देना य। छुपाना अपराधी के शौहर, स्वामी) या उसकी सी || 
हुआ ही । | 


उदाहरण । 


ग्य होगा । 
इका--( २१३ ) जो कोई आदमी किसी अपराधी को [i 
बी इडस व- पावेया किसी अपराधके उचित दुंड दिला 
चानेके लियेइनाम आदि का उपाय न करने के बद्छे अपने हि ७ 
०, . . या किसी और मनुध्यके ढिये इछ इत 
न्या कोई वस्तु प्राप्त या स्वीकार करे या प्राप्त करने का उद्योग # | 
या रषीकार करने पर राजी हो तोः-. ८: त 
i यदि उस भपराधके बदलेमें बधका दंड ठह्राया गया है | 
यादे बघ इंडके योग्यहो, उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारो में स 
सी प्रकारकी केद्का ६ द बर्ष तक 
` „ अदका दुड दिया जावेगा जिसकी म्यादःसात ब 
शे भक्ती है ओर तुइ दारी योरव. होया; र. 0.7. 
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| .. यदि उस भपराधके वद्लेमें देश निकाले का दंड या ऐसी 
| यदि देश निकाले केंद्‌ ठहराई गईहे जिसकी म्याद्‌ दश बे तक 
| अथवा कैदके दण्ड हो सकती हे तो उस आदमी को दोनों प्रका- 
योग्य शे. रॉमें से किसी प्रकार की केद्का दण्ड दिया 
| ज्ञायगा जिसकी मियाद तीन वषे तफ हो सकती है और चहद जुः 
|| पाने के भी योग्य होगा ओर यदि उस अपराधके वदलेम ऐसी केद. 
१| कादंड ठहराया गया है जो दश वेष से कम हो तो उस आदमी को 
| उस प्रकार की केदका दंड दिया जायगा जो उख् अपराध के लिये 
| उहराइ गईहै ओर उसकी मियाद्‌ उस केदकी बडीसे बडी मियाद 
“| की चौथाई तक हो सकेगी जो उपरोक्त अपराध के लिये ठहराई 
| गईहे या जुमाने का दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ; 
दफा--[ २१४ ) जो कोई आदमी कोइ अपराध छिपाने या 
अपराधी को दण्ड से किसी आदमी को किसी अपराध के उचित 
| बचाने के वदले इनाम दंड से बचाने या किसी आदमी को उचित 
(| (नेया कुछ वस्तु फेर दण्ड कराने से रुके रहने के बदलेमें किसी 
देन के लिये करना आदमी को कुछ इनामदे या पहुचाय या दन 
न पहुचाने को कहे या देने पहुचाने पर राजी होवे या किसी आदमी 
भै शई माळ फेरे या फिराये या फेरने वा फिराने- को कहे या फेरने 
| था।फ्राने पर राजी हो तो: 
यदि उस अपराधके लिये वधका दण्ड ठहराया गया दै तो 
4३ त बघ के उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारोमें से किसी 
` ऽ योग्य होवे प्रकारकी फैद्का देड दिया जावैगा जिसकी 
f Or तक हो सकती हे और बह जुर्मानेके भी योग्य 
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यदि उस अपराधे [थये देश निकाले या ऐसी दक दर 
यदि अपराधका इण्ड राया गयाहे जो दस बषे तक द ल्न | 
देश निकाले या केद तो उपरोक्त आदमीको दोनों प्रकारो श । 14 
का हवि, किसी प्रकार की केद्का दड दिया जाग । 
जिसकी म्याद्‌ तीन बर्ष तक हो सकती है औरं वह जुने के 
योग्य होगा। और यदि उस अपराध के लिये ऐसी कैदका इह 


ट। | 
दफा-२ १३ व २१४ क आज्ञाएँ ( अहकाम ) करिसी | 
अवस्था ( सूरत ) से सम्बन्ध नरी! रखती जिसमें अपराघके मधे | 
नूनानुसार राजी नामा हो सकतादो | | “ज्या 
_ दफा-(२१५ ) जो कोई आदमी किसी आदमी की किसी | 
चारी का माळ आदे. स्थावर घन ( माळमनकूला )के जो इत संश) 
फिर ते पाने में सद्दा... के अनुसार दण्ड दिये जाने के योग्य कि ड 
यता करनेके लिये कुछ अपराध द्वारा उसके पाससे जाता री | 
इनाम लेना । उसे फिर से पाने में सहायता करने की र ह 
या कारणसे कुछ इनाम ळे या लेने पर राजी हो या लेना स्वीकार | 
तो फिर सिवाय इसके कि उपरोक्त आदमी अपराधी के पर | 
ओर उसको उस अपराधका अपराधी प्रमाणित करामेके व्यि शश | 


|] 
१ >- 


सामथ्स भर, सक पस्मों को क्र" छोथे"ङसको बोत्रे | E 


ताजौरातहिल्दू । १७६ 


| आशा हो चुकी हो सत ) में होकर उस चौकसीसे भागजाए, 
| या जब कभी कोई सरकारी नौकर अपने ओहंदे का नीति पूर्वक 
£ अधिकार वतने में किसी अपराधके लिये किसी विशेष आदमी को 
| पकडे जाने की. आज्ञादे तो जो कोई आदमी उस भाग जानेया | 
, सस पकड़ने ( गिरफ्तारी ) की आज्ञा को जानकर उस आदमी को _ 
| नपकड़े जाने के अभिप्राय से आश्रेयदे या छुपावै तो उपरोक्त 
_ आदमी को नीचे लिखे हुए नियम के अनुसार देड दिया जावेगा 
भयात्‌ | 

| योद्‌ उस अपराध के बदले में जिसके लिये वह आदमी चोकसीमे 
| यदि अपराध बघ के था या जिसके लिये उसके पकडे जाने की 
॥ उ योग्य शे आज्ञा दीगई है बघका दंड नियत (सुकरंर) 


| तो उपरोक्त आदमी को दोनां प्रकारो में से किसी प्रकारकी केद 
|| शेड दिया जावेगा जिसकी म्याद सात वर्ष तक दो सकती दे 


| | गी कैद के योग्य होगा प्रकारको केद्का देड दिया जावंगा जस . 
याद तन्‌ वुध जक, हो कती ळे खसति सहित या विना जसन 
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के दी जावेगी ओर यदि उस अपराध के बदले में ऐसी. कैदका दे | | 
नियतहै जो एक वर्ष स अधिक ओर दस वर्ष से कमहो तै कि 
आदमी को उस प्रकारकी केद्का दण्ड दिया जावेगा जो उपरोक्त न 
राध के ये ठहराया गयां ओर उसकी म्याद उस कैदको बही र | 
बडी म्यादकी एक चॉथाई तकहो सकेगी जो उस अपराधक हि | | 
ठहूराइ गई हु या जुमान का दड या दांना दंड द्यं जावेंगे। 
अपराध , क शब्द में इस दफा का प्रत्येक ऐसा काम याक् || 
कामभी शामिलहे जिसके अपराधी होनेका ब्रिटिश इण्डयाके वह | 
[कसी एसे आदमी के मध्ये वयान किया गयाह जो ब्रिटिश इंडिया |. 
के भीतर उसके अपराधी होनेकी अवस्थामे अपराघ करने की गी | 
दूड याग्य हाताद ओर जिसके लिये उपरोक्त आदमी को अन्य पिया ' 
सता के अपराषयाक पकडन के कानूनानुसार या भागे हुए अपर | | 
धिया क ऐक्ट सन्‌ १८८१ के अनुसार या और प्रकार पर न्निति | | 
इंडिया के भीतर पकडा जानाया चौकसी में रक्खा जाता उचित | 
है और ऐसा हर काम या चूक काम इस दफा के आभिप्राया १ 
छ्य इस प्रकार पर दण्ड योग्य समझा जावेगा रके मानों कह { । 
अपराधी आदमी त्रिटिश इण्डिया के भीतर उपरोक्त काम याच हे 
कामका अपराधी;हुआ ( दफा २३ ऐकट नं० १० सन्‌ 1८८ | 
३० को देखो ) | ह 
छूट । | 

७ 


३३५ | 

इस दफाकी आशा उस अवस्था से सम्बन्ध न ख्खेगी पे 
आश्रय दन। या छुपाना उस मनुष्यके शोइर (पाति) या स्त्रीं से हो, गिती | 
पकड़े जाने का अभिप्रायहै ॥ - 
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| डाकुआँका आश्रय १८५४ ई० के मुताविक जो कोई आदसी यह 
देने के बदले में दंड जानकर या इस बातके जानने का कारण रख 
कर कि. कोई आदमी बलपूर्वक चारी या डकती की हं, उनमें से किसी 


| आदमी को उस अभिप्रायसे आश्रयदे कि बैसी बळपूवक चोरी या , 


| ढुकैती का होना सहज होजाव या वह आदमी या उनमें से कोइ 
| आदमी देड से बचजावे तो उसको कठिन केद्का दण्ड जिसकी 
स्याद सात वर्ष तक हो सकती है दिया जायगा आर वह जुर्माने के 
भी योग्य होगा । 

दै०--इस दफाके अभिप्रायो के लिये यह बात विचार के यो. 


|. य्य नहींहे कि ब्रिटिश इण्डिया के भीतर वा बाहर बल पूर्वक चोरी वा 


| कफैती के करने की इच्छा की गईरै या नहीं, या इस प्रकारकी घटना 


| हुई है या नहीं । 


छूट ै 
च टी०--यह आज्ञा उस अपराघसे सम्बन्ध न रक्लेगी कि जिससे 
| अपराधी को स्वामी (पति ) वां स्त्रो की ओरसे आश्रय दिया जाव ॥ 
र दफा-(२१६) (व) दफा २१२,२१६, २१६ अ; म॑ शब्द, आ" 


| दफा२१२व२१६ क्षय, किसी आदमी को आश्रय देना या उस 


ब २१३ (अ) में को खाने पीने की वस्तु या रुपया या वर 
आश्रय को लक्षण या युद्धका सामान पहुंचाना या बोझा ढीनेका 
यल कर देना या किसी आदमी को किसी प्रकारको गिरफ्तारी से 
पिकू भागने में सहायता देना गिना जायगा । 

दफा--( २१७ ) यदि कोई आदमी जो सरकारी नौकर हो 
एरकारी नौकर जो किसी कानूनकी किसी आज्ञाकी जो उस ओहदे 


{ ७ ुष्युको दंडसे यामल से सम्बन्ध रखती है जिसपर उसका उस 
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की जब्ती से बचाने के सरकारी नौकरी के करण से क र | 
अभिप्राय से नीतिपूर्वक हिये जान बृझकर अग करे इस न 
-आश्चाको न'माने से या इस काम के होने को सम्प | | 
जानकर कि उसके कारण किसी आदमी को नीति पूर्वक त्त 
बचाए या वह आदमी जितने दण्ड योग्यहै उससे कम दड | 
या किसी माळकी जन्ती या किसी खर्चले जिसकी वह काग । 
नुसार अधिकारी दे बचाये तो उसको दोनों प्रकारों में से हिरी | 
अकारकी केद्का दण्ड दिया जायया जिसकी म्याद दो वर्ष तक है| 
सकती है या जुमाने का दण्ड या दोनों देड दिये जावेंगे ॥ 


दृफा--[ २१८ ] यादे कोई आदमी जो सरकारी नोकर 


हु 


सरकारी नोकर जो किसी और सरकारी नौकरी होनेके कारण ऐ 
आदमी को दंड से या किसी सरिइतेके कागज या किसी भौ 
है _ मालक जव्ती से बचानेके छेखका बनाना उसका कर्सव्य कर्म है | 
| अभिप्रायसे गलतलेखया और वह उस सरिइते के कागज या हिस 
` मिसळ बनामै, तमको इस ढंग. से वनाये जितको १ | 
शुंगा जानता हो इस अभिप्राय से या इस वातके होने को समा. 
जानकर कि उसके कारण सर्व साधारणको या किसी आदमी को | | 
नि पहुंचावे या इस अभिप्राय से या इस बात के होनें समगर 
जानकर कि उसके कारण किसी आदमी को उचित दे से वाग | 
इस अभिप्राय से या इस बातको सम्मितं जानकर कै उसके | | 
किसी माळ को जब्ती या किसी और खर्च से जिसका यह गा । 
हबका उचित हे वचाए तो उपरोक्त आदमी को दोनों, परकार 
केसी प्रकार को केदूका दंड दिया जावैगा जिसकी म्याद ती). 


02 ह Es र ९ जड ०९२७ ७ ~ जाग | > 
१४६ सकती है या माने काडया दत हेड हिगे ता. 


हि > 


ताजाराताहन्द । १८३ 


.__ दफा--(२१९ ) यदि कोई आदमी जो सरकारी नोकर हे 
| “सरकारी नौकर जो अ अदालत की कारवाई की किसी अवस्था में 
' दाळती कारबाई में झूठी कु प्रयोजन से या इषोंसे कोई केफियत 
। तौर सेऐती आज्ञा देया तेयार करे या कोई आज्ञा दे या कोई तज- 
' झोईकेफियत आदि बना, वीज या फेसला करे जिसका कानून वि- 
है जिसे वह कानून बिरु रुद्ध होना वह जानता हो तो उसको दोनों 
|| दृ जानता हो. प्रकारों में से किसी प्रकार की केद का 
| दृण्ड दिया जायगा जिसकी म्याद सात वर्ष तक हो सकती हे या 
0 जुमाने का दण्ड या दोनों दंड दिये जांयग॥ 
' दफा-(२२०) यादि कोई आदमी जो किसी ऐसे ओहदे 
F उस अधिकारी आदमी पर हे जिसके मुताविक उसको कानूनाचुसार | 
| कीतजवीज मुकदमा या आदमियों की तजवीज कैदके लिये सिपुदे \ 
| केरे लिये सिपुदे क. करने या केद करने का अधिकार प्राप्त हे 
जा यहं जानबूझ कर उस आधिकार के वताव में किसी आदमी 
किम. कानून विरुद्ध को कुप्रयोजन या इंषा से तजवीज या केद 
करता हूँ के लिये सिपुद करे या केद रक्‍खे यह जान 
` इर [$ ऐसा करने में भें कानून विरुद्ध वत्ताव करता हू तो उसे दोना 
फारो में किसी ध्रकारकी .केदका दण्ड दिया जावेगा, जिसकी 


| पाद्‌ सात वर्ष तक हो सकती दै या ज्ुमाने का दुंड या दोनों दंड 

| दिये जावेंगे || 

_ देफा--( २२१ ) यदि कोई आदमी सरकारी नीकरहै ओर 
'षिष सरकारी नोकर जिस पर अपनी सरकारी नौकरी करने के 
"षाको पकडना कारण [किसी ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना 
 हरशायुधार अवश्य या कैदमें रखना कानूनानुसार अवश्यदे जि | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८४ आद्याय १९ 


हो उस की ओर से पर अपराध का दोष छगाया गयाह या | 
पकडने में जान बूझ किसी अपराधके मध्ये गिरफ्तार को ज् 
कर चूक करना जान वूझकर चूक करे या जागवू ग. 
उस आदमी को फेद से भाग जाने देया भाग जाने के छो 
“जान बूझ कर सहायता करे तो उस नीचे लिखे अनुसार ह| ! 
दिया जावेगा अथोत्‌-- 14 
दोनों प्रकारा से किसी प्रकार की केंद जिसकी म्याद "| 
दण्ड तक हो सकती है ओर बह जुर्माने के भी योग्य हो| | 
उस आदमी पर जो केद में था या जिसको गिरफ्तार किबा जा | 
` -डचित था एस अपराघ का दोष लगाया गयादो या ऐस अपराष[ 
लिये वह गिरफ्तार किय जाने के योग्य था जिसक बढ्छ मंम 
का दंड ठहराया गयादै या । 
. दोनों प्रकारा में से किसी प्रकारकी केद जिसको म्याद ११] ' 
तक हांसकती है जुमान के साहित या विना ज्ुमाने याद उम आह 
पर जो केदमें था या जिसको गिरफ्तार किया जाना डार. 
ऐसे अपराधका दोष छगाया गयाहों या ऐसे अपराधके व्यि. 
गिरफ्तार किये जाने के छायकद्दो जितके बदलेमें देश पिर] । 
दण्ड या ऐसी कैद्का दंड ठहराया गयाहै जिसकी मियाद ७. 
तक हो सकती है या । । 
दोनों प्रकारॉमें से किसी प्रकारकी कैदका दंड जिसे त 
'दो बष तक हो सकती है जुर्माने साहित या बिना जुमागे * | 
छस आदमी पर जो कैदर्मे या जिसका गिरफ्तार किंवा 
{चित या एसे अपराघ का दोष ढगाया गया हो या ५४ 


व 
अध्य बह गिरफ्तार किये जानेके लायक दो जिसे 
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० 
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के । { 
न ) 


वाजीरांतहिण्द | ` १८५ 


| दई तक से कम म्याद्‌ की केदका दण्ड ठहराया गया दै । 

` दफा-[ २२२ ] यदि कोई आदमी जो सरकारी नौकरहै और 
| हिंशी सरकारी नोकर जिस पर अपनी सरकारी नौकरी करने के 
३| 'की ओरसे जानबृझकर कारण से किसी ऐसे आदमी को पकडना 
| हिंदी ऐसे मनुष्वकी या केदमें रखना कानूनानुसार उचिवद्दे जि. 


| नाकि जिसके लियेकोट आज्ञादी हो या. जो कानूनानुसार चौकसी 
| आफ जास्टसने देडकी सं रक्खा गयाहों उस आदमी के पकड़ने 


| सरकारी नोकर के भी को जानबूझकर केद से भागकर जान दे 
| जिसक। गिरफ्तार करना या उस केदस भाग जाने या भग जाने के 

| इूनानुसार अबश्य है उद्योगमे जानवूझकर उस आदमी की सः 
'शयता करे तो उसे नचिडिखे अनुसार दंड दिया! जावेगा अर्योत ' 
| देश निकाळे का देड या दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार कैद 

रड जिसकी मियाद चोदद्द वर्ष तक हो सकता है जुमान 
| सहित या विना जुमाने के यदि उस आदमी के मध्ये जो केद्में था 

॥ पा जिसको पकडा जाना उचित या वध के दंडकी आज्ञादो चुकी 
| हया दोनों अकारों में से किसी प्रकारकी केद जिसकी म्याद सात 
तक हो सकती है जुर्माने सहित या बिना जुमाने के यदि वह ` 
भादुमी जो केदमें न 
RR भाफ जस्टिस के दंडकी आज्ञा या उस दंडकी आज्ञाके तवा. 
७ के अनुसार जन्मभर के देशं निकाले या केदकी अवस्था सें 
मभरका देड सेवा या दस वर्ष अथवा अधिक म्यादक देश निकाळे 


ह ५ र 


| गिरफ्तारी में चूक कर सको किसी कोर्ट आफ जस्टिस ने द्ण्डकी ` 


| भाश की हो ओर उस में जान बूझकर चूक करे या उस आदमी _ 


या या जिसका पकडा जाना उचित था किसी : 


"ए कदको अनु, केद अनसा 3, या) ¬ 


Pg, 62) हैँ ॥ ४7 / ॥ 


` कानूनानुसार चोकसीमें रक्खा गया हों ( दफा ४० भोर इफ 


करे... बु कर किसी प्रकारका सामना करे 
रद्ध रोकटोक करे या किसी चोकखी से जिसस उप॑रा 


. करे ता उपरक्त भादमा को दाना प्रकारास 


१८६ . प्रख्या ९१ 


दोनों प्रकरोंमेंस किसी प्रकारकी केद जिसकी ग्वा ह) 
बष तक हो सकती हे जुमानेसाहेत या बिना जुसांने या दोगे (|| 
यदि वह आदमी जो कदम था! या जिसका पकडा जाना रचित | 
किसी कोट आफ जस्टिसकी दंड आज्ञाके अनुसार ऐसी मे| 
योग्य हो जिसकी मियाद दर घर्षसे कम हो यदि वह माशी. 


ऐक्टं न०२७ सन्‌१८७५०३. को देखो। | 
दुफा-( २२३ ) कोई आदमी जो सरकारी नोकरहे भोरजि| 
सरकारी नोरुर असाव. पर उसकी सरकारी नोकरी करते 
घानीले केदसे मागजाने कारणसे किसी ऐसे आदमी: को हिए॥| 
दे ( केद ) में रखना .कानूनानुसार चि । । 
जिसपर किसी अपराधका दोष छगाया गयाद्दो जो किसी आए. 
का अपराधी प्रमाणितं ` हुआहो या जो कानृनानुस्तार चोकशी 
रक्खा गयाहो असावधानी से. उस आदमी को केदस भाग | 
तो उसको साधारण कैद्का दंड दिया जावेगा जिसकी सा | 
वर्ष तक हो सकती दै या जुर्माने का दंड या दोनों दडे दिये 
दफा--[ २२४ ] जो कोई आदमी किसी ऐसे जप 

कोइ मनुष्य अपनी मध्य जिसका दोष छसपर हँ 
मित द|. 


3, अ -- EY) 


उचित गिरक्तारी में या जिसका वह अपराधी प्रमा 
सामना या रोक टोक हो अपने नतित पूवक पकड जान 


जाने 
कारण वह. कार नूनाम भार, बन्दी है भाग प व हारम क [र 


कक ७ 


ताजीरात हिग्द्‌ । १८७ 


र ~ ~ ~ , ॥ IES, | ती a i 
। का दृढ दिया जायगा जिसकी म्याद्‌ दो वर्ष तक हो सकती हे, या 


ह| ढुमनि का दंड या दानो के दंड दिये जाबेंगे ( देखो दफा ४०) | 
गु टी०-इस दफा का दण्ड उस दंडके अतिरिक्त जिसका वह मनु- 


£” ~ क्त CT + 
| नो गिरफ्तार किये जाने को हो या चोरली सें बन्दी हो उस अपन 


| चके बदले दंड योग्यहो जिसका दोष उसपर लगाया गया या जिखका 
पर| वह अपराधी प्रमाणितहो । 


दफा--(२२५ ) जो कोई आदमी किसी अपराध के मध्ये. 


| ही दूसरे मनुष्यंकी किसी दूसरे आदमी के नीति पूर्वक पकड 
`| उचित गिरफ्तारी में जाने में जान बूझकर किसी प्रकार का साम- 
| क्षे मना या रोक ना करै या कानुन बिरुद्ध रोक टोक करे या 
र| टोक करना. किसी चौकसी खे जिसमें उपरोक्त अपराध के 
| कारण वह आदमी को कानूननुसार बन्दी से कुडा ढेजाय या छुडा 
| छे लाने का उद्योग करे तो उपरोक्त भादमी को दोनों प्रकारा में से 
| किसी प्रकार के अपराध का देंड दिया जायगा जिसकी म्याद दो 
द| बढ तक हो सकती दै जा जुमौने का इंड या दोनों दे दिय 
| जोबगे या- | 
[| यदि वह मनुष्य जो पकड़े जाने को हो या छुंडाबा गया ना 
की. जिसको छुडाने को उद्योग किया गया हो उस पर ऐसे अपराध का 
|. दोष ढगाया गया हो या ऐसे अपराध के मध्ये वह पकडे लाने के 
| योग्य हो जिसके बदले में देश निकाडे यां केदका इंड ठइराजा | 
| इभा है जिसकी म्याद दूस वर्ष दक दो खकती दे तो मी दोनों 
| प्रकारा में से किसी प्रकार की केद का देख hes श श जिसको | 
£| “याद तीन चषे तक हो खकती है ओर वद के.जी योग्य 


' . गा, सा 0 ८ व र 
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'यदि उस आदमी पर जो पकडे जानेको हो या छुडाया पि 
या जिसके छुडाने का उद्योग किया गया हो उतपर ऐसे अपा |. 
का दोष छगाया गया दो या ऐसे अपराध के मध्ये वह पडे |. 
ने के योग्य हो जिसके बदले में बघका दंड ठह्रा हुआ है तो | 
को दोनों प्रकारा में से किसी प्रकार की केद का दंड दिया जाग |. 
जिसकी म्याद सात बर्ष तक हो सकती दै ओर वह जुर्माने हेभ | 
योग्य होगा या- 
यादे वह आदमी जो पकडने को हो या जो छुडाया गया | 

जिसके छुडाने का उद्योग किया गया हो, किसी कोर्ट आफ जारि । 
की दुंडाज्ञासे द्स वर्ष अथवा इससे अधिक म्याद के देडेयादेर म | 
काळे या जन्म भर के देश निकाले या कैदे की अवस्था में सेवार | 
ड या केद के योग्य हो तो उसको दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार 
केद्‌ का दण्ड दिया जायगा जिसकी म्याद सात बंध तक हो सकती | 
आर वह जुमनि के भी योग्य होगा, या-- 

` यदि वह आदमी जो पकडे जानेको हो या छुडाया गयाय || 
जिसके छुडाने का उद्योग किया गया हो उसके मध्य बघ दंड की भ' EE 
ज्ञा ही चुकी हो तो उसको देश निकालेका दंड या दोनों प्रकारोम | 
किसी प्रकार को केद्‌ का दण्ड दिया जायगा जिसकी म्याद दस 4% | | 
आदिक नहीं और जुमाने के मी योग्य होगा [ दफा ४० को देखो] । । 
. -दफा--( २२५ अ ) जो कोइ आदमी सरकारी नाकर द्र | 
ऐसी अवस्थामें सरकारी अपनी सरकारी नोकरी के ओद रँ है | F 
नीकर की ओर चे पकडे नूनातुसार किसी मलुष्यकी किसी | 
जाने की चुक या भागने अवस्था में पकडने या केद में रस" ह 


धोने देना. जिसूक लमे; अधिकारी दे, जिरके किये, हक ९ हट. | | 


RE 
ताजोरातःश्द । १८६ 


॥ ओर प्रकार की आज्ञा दफा २२२ या दफा २२३ या किसी और 
नही, समय के प्रचलित कानून में. कोई आज्ञा 
` नही लिखी होतो. ऐसे आदमोको गिरफ्तार करने में चूक करे या उस 
ह| हो कैद से भाग जाने दे तो उसको निम्न (लिखित दण्ड दिया 
` ज्ञायगां | 

(अं) यादि उपरोक्त नोकर जानवूझ कर उस कामको करे तो 


० हुनको हि 


इसको दोनों प्रकारॉमे से [किसी प्रकार की केंदका दंड दिया जाय 
गा जिसकी स्याद्‌ तीन वेषे तक हो सकती हैं या जुर्माते का दण्ड 
या दोनों दण्ड दिये जावेंगे ॥ 

(व ) यदि उससे यह काम असावधानी स होजाय ता डप 
|. को साधारण कैद का दण्ड दिया जावेगा जिसकी म्याद दो वष तक 
हो सकती हे या जुमानले का दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावग । 
 दइफा-(२२५ ) (व) जो कोई आदमी जान वूझ कर [कैदी 
| ऐरी अवस्था मे नीति पूर्वक ऐसी अवस्था में जिसके लिये दुफा 
| पकड़े जाने गे सामनाया २९४ या २२५ में या किसी ओर स” 


§ 


ER 


प. रोकटोक करना या भ.ग मय के प्रचलित कानून मे कुछ आझा 
| जाना या आज्ञा छुडादेना नहीं लिखी अपने य। किसी ओर आद' 


| जिसके लिये और प्रकार की मी के नीदि पूवक पकडे जाने में सा- 
| पाशान दो, सना या कानून विरुद्ध रोक टोक करे 
के । | य पह उस चौकस से भाग जाव या भाग जाने का उद्याग कर जन 
| समेनीति पूवक बंदी हो तो किसी और आदुर्म; का छुडाल या छुडा 
। । कका उद्योग करे जिस में वह आदमी नीति पुरक वन्दी हो तो उस 


के दोनो प्रकारो म स किपी प्रकार की केदका दंड दिया जाथगा 
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१६० सकलाय १९ 


_ जिसकी म्याद छःमद्दीने तक दोसकतीहै या जुर्माने क द यावे | 
_ दृंड दिये जावंग । - "जि 

दफा--[२२६] यादे कोइ आदमी जिसको कानूनानुसार के || 
अनुचित रीति से देश निकाले का दण्ड होचुका द्वो वह जब कि गए | 
निकाले से लोट आना नी ठहराइ हुईं म्याद्‌ भुगत जाने से एइ | ' 
या अपना दण्ड माफ किये जाने के बिना लोट भावेगाओं। ' 
उसको जन्म भर के छिये देश निकाले का दण्ड दिवा|! 
जावेगा ओर वह जुमाने के भी योग्य होगा ओर इस देश निकाले || 
दडको वर्ताव में लाने के पहिले कठिनकेद के योग्य होगा जिसग्रे | 
मियाद्‌ तान वष से अधिक न होगी! | 


नियमों को तोडना. किसी नियम के विरुद्ध करे जिस पर गी | 
स्वीकार की गई है तो उसको वही दंड दिया जावैगा जिपर |. 
आज्ञा उसके लिये पहले हो चुकी हो यदि उसने उस दंड की % र || 
भाग भुगता न हो ओर यदि वह उस दंड का कोई भाग [ बुत | 
सुगत चुका हो तो उपरोक्त दंड के उतने ही भाग का दऽ दया | | 
जावेगा जो उसने नहीं भुगता । (५ 
दफा-( २२८ ) जो कोई आदमी जानबूझकर किसी सरु 
जान बूझकर किसी नौकर का अपमान करै या किसी नाक 
सरकारी नौकर का -कारी का विघ्न कारक[हारिज ) हज 
5 
अपमानकरनायांवि सरकारी नौकर अदाळत की कोर 
झडालनाजबाकैबद अवस्थामें इजलास कर रदा दों 0 
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के ६ 


हाञ्चोरात हिन्दू । १६९ 


| हवाई की किषी छः महीने तक दो सकती है या जुसांनेका दंड 
| हवत्यामेंशवलाख जो १०००] रु० तक दो सकता है या दोनो. 
| करर. . . दण्ड दिये जायेंगे । क 
` हृफा [२२९] जो कोइ आदमे। दूसरा आदमी बन जाने खे | 
| हरी या अवेर या किसी ओर प्रकार से जात वूझ कर यह 
न| बनाना, बात कराए या जान बूझञ्जर यह्‌ बात होने दे 
१ उतर काम उत ठोगा की फिद्रिस्त में लिखा हो जो ज्यूरी 
५ | ले को योग्यता रखते हैं या वह ज्यूरी हो या उससे ज्यूरी या 
* अप्ेसरकी भांति पर शपथ लिख जावे किसी ऐसे ४कदमें में जिसमें 
| बह जानता है कि वह कानूनानु तार ऐसी ज्यूरी की फिह्रिस्त 'ें 
| ले जाने या ज्यूरी बनाये जाने या शपथ डिये जाने का आधि” 
| कारी नहीं है या यह ज नकर कि वह कानून विरुद्ध ऐसी ज्यूरी 
| ही फिहरिस्त में छिझ्ला गया या ज्यूरी बनाया गया ज्यूरी बनाया 
| ग्या है उससे शपथ छी गई हो, जान बूझकर ऐसे ज्यूरी में या 
$ | एस असेसर का कामदे तो उस आदमी को दोनों प्रकारको केद्का 
| एड दिया जायगा जिसकी म्याद दो वष तक दो सकती हे या 
मनिका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे । 


अध्याय बारहा १९ । 


और गवर्नमेंट के स्टाम सबन्धी अपः 


ति राधा के विषय म॑.। र 
यु र तट. २०३७०) मुद्धा हुअड5एकद॥% त्सु ड्‌७ ) । 


१६२ अध्याय १२ 


सिक्का २६३०] सिका वह धातु है जो मोः 506 


से मुहर किया गया ओर जारी किया गया हो॥ . | 
श्रीमती महारानी का सिक्कः वह घातु हे जो श्रीमती महा 


नो या. गवनमटं हिन्द या किसी आर गवनंमेंट जा श्रीमती महत) 
के राज्य में हो आज्ञानुसार द्रव्य ही भांति प्रचालित होने के शरि 


श्रीमती महारानी को सिक्का ठहरेगा यइ सम्मित. मानकर ॥| 
इस कामके लिये प्रचलित रोना वद द्वोगय। हो ॥ 
उदाहरण । 
,. (अ) कोडियां विक्की नहीं रै । 

(ब ) विना ठप्या किये हुए तांबे के टुकड़े सिक्का नशी 
द्रब्य की भांति काम में आते ह ॥ द 

(घ) तमगे सिक्का नरी हे क्यों कि वे द्रव्य भांति कार 
ने के अभिप्राय से नहीं बनाये जाते । न 

(क) सिक्का जो कम्पनी का रुपया कदलाता 
रानी का सिक्का दै । 

(ख) फईखाबादी रुपया जो गवर्नमेन्ट हिन्दकी थ 
पाहिले रुपये की भांति प्रचलित था श्रीमती महारानी का पिकी 
अव ऊपर लिखे अनुसार उनका चलन नही रद्वा । 

दफा-[ २३१] जो कोई आदमी खोटा । 
खोटा (डिका काम) ॥०७थक'वोटो०स्तिमका न्ब 


र 


सका 


ताज्ञोरत हिन्द । ५ १६३ 


जनवूशकर कोई काम करेगा तां उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारा 
पस किसो प्रकार का कद्का दण्ड द्या जावगा जिसकी म्याद सात | 
| वष तक हासकर्त। है आर वह जुमान के भा यार होगा | 

| रका[--ब्ह मनुष्य इस अपराध का अपराधो रोगा जो घोखा देने 


| के अभिप्रायसे या इस जानकारी से कि उसके द्वारा घोकेका चलजाना 


दुफा--( २३२) जो कोई आदमी श्रीमती महारानी का 
` श्रीमती महारानी का सिक्का खोटा बनावेगा अथवा खोटा बनाने 
भे| लोटा सिक्का बनाना, के कामों से कोई काम जानवूझकर करेगा 
। तो उपरोक्त आदमी को देश निकाले का दण्ड या दोनों प्रकारा म से 
| किसी प्रकारकी कैद्‌ का दण्ड दिया जायगा जिसकी म्याद दश वणे 
| वक होसकती है ओर वह जुमाने के भी योग्य होगा । 
 दफा-[२३३] जो कोई आदमी कोई ठप्पा या अजार 
| खोटा सिक्का बनाने के बनाए या उसकी मरम्मत करे या उम्र के 
| श्वि ओजार बनाना बनाने या मरम्मत करने के कामों में से _ 
£| या बेचना, कोई काम करै या उसको मोळ ळे या बेचे 
) "अपने अधिकार से अलग करे इस अभिप्राय से ।% वद खाटा 
| क्षा बनाने के काम में आये यह जानकर या निश्चय करने का 
| पारण रखकर फे उसको सिक्का बनाने के काम में छाया जाना अते 
| प्रम्भवित्त ९ तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार 
! | गै केदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी म्याद तीन वर्ष तक होसकती द्वे 
| शोर वह जुमाने के भी योग्य होगा ॥ 
५ | ` , पफा-( २३४ ) जो कोई आदमी काई ठप्पा या आजार 
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भोमती महारानी का बनाए या उसकी सरम्सत कर | 
आ खोटा सिक्का बनाने के बनाने या मरम्मत करने के मर, 
` यि ओजार बनाना काम करे या उको सोल क 

अथवा बेचना, अपने सथिकारसे अछगकरे, इस अ| 


है ओर वह जुर्माने के-भी- योग्य होगा॥ | | 
वट दफा--(-२३५ ) जो कोई आदमी. कोई औजार या सागा | 
जारा मानक . अपन पास रखता हो, इस. अभिप्राय हे | 
व्र का बनाने के. कि वह खोटा सिक्का बनान के काम | 
मा स सपने पास छाया जाव:या वह जानकर निइचयकरो 


जावया जिसकी: मियाद तीन. वर्ष तक हांसकती इं .आर वह जुम | 

के भी योग्य होगा । | 

भार. यदि सिक! जो..खोटा बनाए जाने;को/दै मती: 1९ | 

यदि पक्क श्रीमती. “रानी का सिक्का हो: तो..उपरोछ- आदमी | 
महारानी आरो... दोनो. प्रकारो में से किसी अकारकी क 
दण्ड दिया जावेगा जिसकी मियाद्‌,दस वर्ष .तक- इसिकती-ई 
जह. अमान के भी. योगय होगा-॥ $ 
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धाजीरात हिन्द । १७ 
दुफा-( २३६ ) कोई .आदभी जो: निटिश इंडिया को सोमा क 

दुन: मः रहकर के भीतर दो त्रिटिश इंडिया की - सीमा च. 5 
| |हुस्तान के. वाइर बाहर खोटा सिक्का बनाने मे. सहायता करे 


(| आमि सहायता देना. दिया जावेगा कि मानों उसने ब्रिटिश इंडिया 
| कौ सीमाके भीतर उस खोटे सिके केःबनाने में धहायता की ॥ | 
। -द्फा-[ २३७ ] जों कोई-आदमी' कोई खोटा सिक्का ब्रिटिश 
| खोटे. सिक्के को, भीतर इंडिया के भीतर छाए या. उसे बाहर छः 
ऐ | जताया वाहर जाना, . जावे यह जानकर या निश्‍चय करने का. 


!। * दफा--[२३८.] जो कोई आदमी कोई.खोटा सिक्का जिसको | 
| भमी महारानी के खोट जानता या निइंचय करने का कारण 
'सिक्केको भीतर लाना रखता हो कि वह श्रीमती महारानी का 
पाचाइर लेजाना, खोटा सिक्कादे त्रिंटश इंडिया के भीतर * 
थे या-उससे बाहर ळे जाय तो उपंराक्त मनुष्यको देश निकाल 
। श दंड या दोनों प्रकारों में से किसी प्रकारंकी केदका दंड . दिया. . 
नगा. जिसकी म्याद्‌ दश वर्ष तक हो सकती दै भोर वह जुमो- 
$ भा योग्य होगा ॥ |; 

| पतिको २३९] काइ मनुष्य जिसके पास खाटा सिक्का 

र त समय. . हो ओरं जिसको उसने अधिकार में छत 
| fe के जाना समय खोटा जाना हो उस सिक्का छळसे 
परेरा दै या छळ किये जानेके. अभिप्राय से किसी 
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Co 


एः पड *. 
बा 


१६६ अध्याय । १२ 


उसे किसी दूसरे की. मनुष्यके सिपुई करै या किसी भु 
लेने भुन 


सान का उद्योग भे) 


ओर दह्‌ जुमाने के भी योग्य होगा 
उर. तक नजीर । | 
है ओर उपरोक्त सिक्का कुछ मनुष्यों को ( ख ) के क (ख ) सफा 
तजवाज हुई 1क [क] केवयानो का [ ख ] ते सम बा 
वन्ध हे जब वह भा | 
राधी मनुष्य किसी एकही अपराधको जो एकही मामले से हा करते. | 
एक मनुष्या बयान दूस{ मनुष्य .क सुक्राबंल काम भ॑ भासङता है | 
` ताद उत्तव उसके मध्ये दूसरा अपराध कायम होता दै | [ ई*लाी' 
वसई हद ८ सफा २२३] ॒ 
१-दफा २३९ का सिक्का बनाने बाळे से सम्बन्ध नार 1. 
दूसरे मनुष्य से सम्बन्ध है जो कोई खोटा सिक्का लेकर या प्रपर कठे | 
किसी की सिपुर्द करे रिपोर्टर पाश्चिमोत्तर देश जिल्द ३ सफा १५०] | 
दुफा--( २४० ) किसी मलुष्यके जिसके पास कोई ऐ७ 
आधेकारमें लेते समय छोटा सिक्का हो जो श्रीमती महारागी | 
जिस सिके जानागया खोटा सिक्का है और जिसको उसने थ 
शक वद श्र।मदारानीका कारमं छेते समय श्रामत महारानी छ 
खोटासिक्काहउसे किसी खोटा सिक्का जांनाहो उस सिक्षक छ 
आर का सिपुर करना, से या छछके किये जानेकै है | 
के 


स ।केसा मनुष्य को देवे या किसी मनुष्यको उत उत 
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|| फुलसानेका उद्याग कर ता उपराक्त सनुष्य को दाना प्रकारा 
उसी प्रकारकी कंदका दूड दिया जायगा जिसकी म्याद द्श ब | 
| तक होसकता द आर वह सुसान क सा योग्य हागा । 
 दफा-[२४१ ] जा काइ मनुष्य कोइ खोटा सिक्का जिसको 
` | अबली सिक्का की भांत बह खोटा जानता हो परन्तु उसको आधि- 
| दनाकिसी आदमी को कार सं लेते समय खोटा न जाना हो,खरे 
| कोई ऐसा सिक्का जिस. सिक्के मान किसी दूसरे आदुर्माकोदेवे 
। क्रोदेने वालेने अपने या उसके दैनेकाउद्यागकरे या उसका उसके 
ड उनेके [लिये .फुसळावे तो उसका दोनों प्रका' 
| नाना दोः रॉमें स किसी प्रकार की कंद्का दंड जिसके 
म्याद दोवर्ष तकद्दो सकतीदे दिया जायगा या उसे जुमीनेका देड जो 


| उस खोटे सिक्के से दश शुणातक हो दिया जायगा या दोनों दंड 
| दिये जावेंगे ॥ 


के 

he 
कृ 
~ 


उदाहरण ! 
किसी सराफ ] ने कम्पनी के खोटे रुपये अपने साइ 


गरिंह यह जान बूझकर कि ये खोटे है 
| नेबेसये हरिको जिसके बदले दिये और इरिने खोटे न जानकर छे 
थिये ओर लेने से पीछे हरि ने जान लिया कि ये रुपये खोटे दै परंतु फिर 
मरक आंत कहीं चला दियतो इरि इसी दफा के अनुसार दण्ड याग्य 
ण परन्तु श्याम और उमाशंकर दफा २२९ या २४० के अंशुधार 
| भे अबस्था होगी दण्ड पागे | 

[-(२४२ ) जो कोई आदमी छढसे .या इस आभप्रायस 
भ।दमी का खोटे कि छळाकेया जावे, खोटा सिक्का अपने पांस 


७ को अपने पास रखता हो और उसको उस सिक्केके लेते सम 
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रखना जिसने उसको य यह जानकारी हो कि यह सोय २९. 
लत समय खोटा जाना तो उपरोक्त आदामी को दोनों प्रशा. 
हो. . किसी प्रकार को केदका दृण्ड दिया ज fF 


जिसकी म्याद तीन वर्ष तक दो सकतीहै और वह जुमाने मीक) 


उस आंदमाका श्रमते। क छळ किया जावं कोइ खोटा फ 


महारानीके खोटे तिके आपने पास रखता हो जो श्रीमती महाण | 
$ र 


को अपने पास रखना का खोटा सिक्का हो ओर उसको ठेते सौ 
जिसने उसको लेते उसे यह जानकारी थी कि वह रिक्क के | 
समय खोटा जाना दो, हे तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकार 
किसी प्रकार की केद का देड दिया जावेगा, जिसकी म्याद सा 
तक हो सकती है और जुर्माने के भी योग्य होगा। 

दफा--( २४४ ) जो कोई आदमी किसी टकसाढमे जो शि 
नो आदमी टकसाल डिया भें उचित शोते पर नियत 
मं नोकर होकर कोई 
शिक्का कानूतानुतार 
ढहराई तोल या घातु 


के ~ ~ ० ~ | धि 

से दूरी तोळ्या ढंग इस अभिप्राय से कि कोई सक 

ठ ० ७ उस तार या ढी 

का करद्‌, टकसाल से नकेल ष 

~ ८ ७ | ह 1 
जो कानूनानुपार ठह्दरा हुआ है दूमरी तोळ यां ढंग के 


र खी क्ष 
तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारों में से किसी पका 


देड दिया जावेगा जिसकी म्याद सात वर्ष तर्क दी से 


यह जुमीर्च कक योग्य होगी Digitized by eGangotri कर | | 


करता ६ 4 
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दफा--( २४४ ) जो कोई आदमी किसी टकसाळ से जो 
अनुचित रीति से ब्रिटिश इंडिया में उचित रीति पर नियत की 
सिक्का टकताळ से गई हो सिक्का बनाने को कोई औजार या 
`| बनाने को कोई सामान विना उचित अधिकार के निकाल 
| य ~ ba > ~ “~ ~ को नो ~ 
औजार लेजाना ळेजावेतो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारा 
१ से किसो प्रकार की केर का देड दिया जविगा जिसकी स्याद्‌ 
सात वर्ष तक.हो सकती हे ओर वह्‌ जुर्माने के भी योग्य होगा ॥ 
दफा--( २४६ ) जो कोई आदमी किसी सिक्के पर छळ्या 
A: EES 2 ९ ~ 
। ल्या बदनियत से बदादियानती से कोई बर्ताव करं ।जसस 
हि ० ~ A ~ 
| किसी सिक्केकी तोल उस सिंककेको तोल कम होजाव या उस 
| घटाना या उसका ढंग सिक्के का ढेंग वद्ळ जावै तो उपरोक्त 
र ८ य 0 Se 
._ बदलना, आदमी को दोनों प्रकारोंमें से किसी प्रकार 
। ~ A र 
की कैर का दुंड दिया जात्रैग जिसकी म्याद तीन बर्षे तक दो 
| सक्ती है और वह जुमाने के मी योग्य होगा। . [| 
_ PS में से खो कोडे भाग नि” 
टीका--जो मनुष्य किती सिक्के में से खोदकर कई 
काल ले और गढे में कोई और वस्तु रख देतो उने उस (शर्करे क 
है] ~ ~ 
ढंगको बद्ल दिया । SO RRR 
/ दफा--[ २४७ ] जो जोई आदमी श्रीमती मंदारानाक \% 
य ~, नूटो 
उल या बददियानती सिक्के पर छछ या वद्दियानत से कोई ऐसा 
से ०१.० र ९ “>_......*. ~~ की तोळ कम 
से श्रीमती महारानी बर्ताव करे जिससे उस शिक्त 
Nn *७ ९७ ७ त्र ~ 
क सिक्कों की तोल होजाब या उसका ढग बईल जावे तो व 
~ ~ पक क से वि 
घटानो या उसका रोक्त आदमी को दोनो प्रकाराम से किस 


he he 


| ७ 9 नः च्छ 

(| ` दग बदलना, प्रकारकी केदका देड दिया जावेगा की 
न्य ~ ~ र 

|) ग्याद्‌ सात बघे तक दो सकती दे ओर माने के भी योग्य 

| हगा। 
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दफा--( २४८ ) जो कोई आदमी किसी सिक्के पर क्षे हा 


किसी सिक्काकी सूरंत 
को उस अभिप्रायसे 
बंदलना कि वह ओर 
किसी प्रकारके सिके 
की भांति चलजाय. 


. दिया जावेगा जिसकी म्याद्‌ तीन वषं तक हो सकती है और क्‌] 
जुसान के भी योग्य होगा । | § 
दफा--( २४९ ) जो कोई भादमी श्रीमती महारानी के हि|. 


~ 


श्रासता 'महाराना के 


सिक्केकी सुरत को इस 


तक हा सकती ह आर वह जुमाने के भा याग्य होगा | 
दुफा--(२५०) जो कोई आदमी जिसके पास ऐसा सिकार 


अधिकारम लेते समय 
जिस सिक्क के मध्ये 
जाना गयाहो कि यह 
बदला हुआ है उसे 
किसी ओर की सुपुर्द 


करना lc 0. Jangamwadi MRA :छछ किया गा, 3 


- कै 
अर 


अध्याय .९२- 


ऐसा बताव करे जिससे उस सिक्षक 
बढ्छ जाय, इस अभिप्राय से कि हरे | 
सिक्का किसी ओर भ्रकारके सिक्के दो भो. 
से चछजाय तो उपरोक्त आदमी को क| 
प्रकारा में से किसी प्रकारकी कैद ३; 


के पर कोइ बताब करे जिससे उस पि | | 
का सूरत वदृछ जाय इस आभप्राय सं।१| | 
उपरोक्त सिक्का किसी ओर प्रकार के सिक्का | 
भांति से चढ जाय तो उपरोक्त आदमी | 
दोनों प्रकारा में स किसी प्रकार का क | 
दुड दिया जावंगा (जिसका म्याद सात | 


{ 


जिसके मध्ये दफा २४६ या २४८ मे वैय 
किया हुआ अपराध हो चुका दै जिर र 
वह्‌ सिक्का उसके पास आया उस प 
जानबुझ कर कि वही अपराध उसके 


हो चुकाहे उस सिक्केको छळ से थीं 
य॒ किसा 


2222 ट्या उल 


हु हाजीरातहिन्द ( . २०१ 

| आदर्माके सिपुर्द करे या किसी दूसरे आदमी कोफुसलावे उसको दों 
| तोप्रकारोमे से किसी प्रकारकी केद्का दण्ड दिया जायगा जिसकी 

`| याद्पांच वर्षतक दो सकतीदेओर बह जुमीने के भी योग्य होगा॥ 
 दृफा==(२५१ ) कोई आदमी जिसक पास ऐसा सिक्का हो 
| अविकार में लेते समय जिसके मध्ये बह अपराध हो चुका है जि- 
| श्रीमती महारानी के सका बयान दफा २४७ या २४९ में किया 
| क्रस रिक्के को जाना गयाहे और जिसने उस सिक्षेको अधिकार 
| गया होकि वह बदला से छेते समय जान छिया हदो कि उस सिक्के 
ञ्ज हुआ है उसे किसी के मध्ये उपरोक्त अपराध हो चुका हे डस 


~ 


| ओरकी तैपुर्द करना, सिक्केकों छछसे या इस अभिप्रायसे कि छळ 
| काकाम किया जाय किसी दूसरे आदमी को उसके छे ळेनके छि 
| | येफुसलाने का उद्योग करै तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारों मे 
| से किसी प्रकारकी केदका दड दिया जायगा जिसकी म्याद दुस 
| वर्ष तक हो सकती है और वह जुर्माने के भी योग्य होगा। 
| दफा-(२५२) जो काई आदमी छलसं या इस अभिश्राय स' 
| ` उस आदमी का बदले कि छल किया जाय कोई ऐसा सिक्का अपने 
६ हुएसिक्कको पासरखना पास रखता हो जिसके मध्ये बह अपराध 
| जिसने उसे अधिकारे हो चुका है जिसका वयान दफा २४६ व 
| ऐेतेसमय जाना हो कि २४८मे किया गया हे ओर उसने उपरोक्त 
| वदला हुआ ह, (सिक्के को आधिकार में केत समय जान लि- 
' पाहो कि उसके मध्ये उपरोक्त अपराध हो चुका दै तो उपरोक्त भा 
| ऐसी को दोनि प्रकारों मै से किसी भ्रकारकी केदका दंड दिया जाय. 
हणा “0 म्याद तीन बर्ष तक दो सकती है ओर वह खुसाने के 
ग्य 
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दुफा--( २५३ ) जो कोई आदमी छळसे या इस 


उस आदुर्माका श्रीमती 
सराराच। के ।सक्क्ा 
पास रखना जिसने उस 
को अधिकार भें ले) 
समय बंदला हुआ 
जाना. हो. 


ता उस आदम। को दोनों प्रकारो से से किसा मकार क| केदवा द| 


दिया जावैगा जिसकी म्याद पांच वर्ष तक हो सकती ह आरके 
जुमान क भी याग्य होगा । ; 


दप २५४ ] जो कोई आउसी 


सके | खरे तिल 


4 ४ गी 


भांति किसी ओर 


= 
॥ 


लेते समय बदला 
हुआ न जाना हो. 


रि 
उस दूसरे प्रकार के सिक्के की सांत किसी आदमी को दब व |. 


स आदृमी को इस बातक छुस लाने का उद्योग कर कि वह अ 


इस सिके की खरे सिक्के 


~ 0 | 
से दूसेर प्रकार के सिक्के की भांति से अपने अधिकार में हैं 


भ्र 


आदर्मा को दाना प्रकारा में स किसी प्रकार का 
जायगा ।जसके। ग्य।द्‌ 


क| 
दो बर्ष तक हो सकती है या जुम 
ज्ञो उस बंद ६६०३ Math “वक ०४ उद्योगः 


अध्याय १३ . 


अभिर 
से के छळ किया जाए, कोई ऐसा णि 


अपन पास रखता हो जिसके मध्य नि 
पराध हा चुका हे ।जसका बयान दफ१॥| 


रोक्त (सके को अधिकार में छेत समय | 


रि 


छया हा।क उपरोक्त अपराध हा चुका] 


कोई सिक्का जिसके मपे |. 
वह जानत! हें कि कोई ऐसा बर्ताव र| 
का बयान दफा २४७ या २४८ या २४९ 
हुआ हे, हो चुका है पर-तु जक मध्य | 
पने अधिकार में ळाते समय वह नहीं “| 
नता था कि वह बतीव हो चुकाह खर |. 


के की भांति से या जिस प्रक रकी १६) 


जि 


की भांति से या जिस प्रकारका यह 


XN 


कैद्का ड i 


` ° 


fi ढु 16 र 


वाज्ञोरात हिन्द २०३ 


मोढके दूसणुन तक हां सकेगा किया जायगा । 

दफा-( २५५ ) जो काई आद्सी किसी एसे स्टांप को जिसको 
गरमिंट का खोटा गवर्नेमेटने अपनी आमदनी के निमित्त चला- : 
स्टाँप बनाना, या हो खोटा वनान के कार्मोरम से कोई काम 
करेगा तो उसको जन्मभर के देश निकाले का दंड या दोनों प्रकारों 
मस किसी प्रकार की केदका दंड दिया जायगा जिसकी मियाद्‌ 
दस वर्षेतक हो सकती हे वह्‌ जुमाने के भी योग्य होगा। _ 

दफा--( २५६ ) जो कोई आदमी कोई औजार या सामान 
गवशैईॅटका खोट! स्टां] इस अभिप्राय से अपने अधिकार में रख- 
बदलने के अमिप्राय ताह्वा कि वह किसी ऐसे स्टांपके काम मे 
सेकाई अजार या सा आवे य वह जानता या निश्चय करने का 
मान पास रखता, करण २खता हो कि किसी ऐस ख टे स्टाप 
बताने के काम आनेक अभि५ायपे हे जो गर्न «टकी ओर स सर्‌, 
कारी आमदनी के लिये जारी किया गयाहो ता उपरोक्त “दमी को 
दोने प्रकारोंमे से किसी प्रकारकी केद्का दंड दिया जावेगा जिसकी 
म्याद सात वष तक हो सकती हे और बह जुमोने के भी योग्य 
होगा ॥ 
दफा--[ २५७ ]:जो कोई आदमी ओजर बनाए या उसके 
गवनेमेंटके स्टांउको खोटा बन ने के कामोमं से काइ काम कर या 
करने के अभिप्राय से उत्त औजार को मोलले या वच या अः 
ओजार का बनाना या पने अधिकार से अछग वरया इस अ 
ना, पिप्राय से कि वह किसी खोटे स्टांप के 
बनाने मे काम आवें या यह जान कर या;निइचय करने का कारण 
सक कि यह ऐसा, सोहा उप तने, बे का आने के जभिमाय 
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(नको EE 
से हे जो गबर्नमेंट की ओर से सरकारी आमदनी के हिच जै. 
किया गयादे उस आदमी को दोनों प्रकारों सें से किसो पन्न त 
केदका दण्ड दिया जायगा जिसकी म्याद्‌ सात वर्ष तक हो इद 
है ओर वह ज्ञुमांने के भी योग्य होगा ॥ : | 

दफा--( २५८ ) जो कोई आदमी स्टांप बेचने के रो F 
गवर्नमेट का खोटा स्टांप रक्ख यद जानकर था निश्चय इसे || 
बेचना, का कारण रखकर कि वह किसी रे . 
स्टांप से झुठा षनाया गया हे जा गवनेमेंट.की ओर से सरकार | 
आमदनी के लिये जारी किया गया हे तो उस आदमी को देते ? 
प्रकारोंमें खे किसी प्रकार का दण्ड दिया जाबेगा जिसकी म्या ३ 
सात वर्ष तक हो सकती हे ओर जुर्माने के भी योग्य होगा। | 

दफा--[ २५९ ] जो कोई आदसी कोई स्टांप जिसको यह | 

) गवर्नमेंट के खोटे स्टांप जानता हो कि ऐसे स्टांप से झुठ बनाया 

का पास रखना, गया है जो गवर्न भेंट की ओर से सरकारी 

आमदनी के लिये जारी किया गया है अपने पास रखता हो स 

अभिप्राय से कि स्टांप को सञ्च स्टांप की भांति काम में छोय पी 

सर x 


भपने आधेकार से अलग करै या इस अभिप्राय से कि वह 5 
स्टाप की भांति से काममै छाया जाए दो उपरोक्त आदमी १ य | 
प्रकारा में से किसी प्रकार की केदका दण्ड दिया जायगा जिस 

म्याद्‌ सात बषं तक हो सकती है और जुर्माने के 

होगा॥ .. हूः ] हर 
ह: न्य इचे स्टांपकी तिरे 

' दुफा--( २६० ) जो कोई आदमी सच्चे ₹ ह| 
चच स्टांप की भांति कोईस्टांप काम में ळाये यह जानकर , 


i 


काम में डायमन्ड किस ऐसे ठोसे ुपजना गाह 


उ 


दो सकती 


* 


भी यं | 


| पापनैमैट को हाने 
| एहुँवानेकेअमिप्राय से 
? किसी बस्तु से किसी 
हेख का मिटानाजिस 
| पर गवनेमेटका कोई 
` साप छगाहे या दूर 


ताजीरात दिष्द्‌ । २०५ 


जो गवनमेट की ओर से सरकारी आमदनी के 


Lah A 


लिये जारी किया गयाहे तो उपरोक्त आदमी को 


दोनों प्रकारोंसं से किसी प्रकार की केद्का दण्ड 


| दिया जायगा जिसकी म्याद सात वर्ष तक हो सकती दे या जुर्मानेका 
| {या दोनों देड दिये जावेंगे। 


ha 


दफा-( १६१ ) जो कोई आदमी छढसे या इस अभिप्राय से. 


कि गवर्नेमेंट की हानि कराए किसी दस्तु से 
जिसपर ऐसा स्टांप लगा हो जो गवनमेंट कौ. 
ओर से सरकारी आमदनी के लिये जारी 
किया गया है कोई लेख या दस्तावेज दूर करे 
या मिटा डाळे जिसके लिये वह स्टाप काम म 
छिया गया था या किसी लेख या दस्वावजका 
कोई स्टांप जो इस छेख या दस्तावेज के छिये 
काम में छाया गया हो इस अभिप्राय से दुर 
करे कि वह स्टांप किसी ओर लेख या दुस्ता" 


| प्रकार में स किसी प्रकारद्धी केइका दंड दिया जावेगा जिस का स्याद 


हि ले > a ८ ~ SC Aye sey 

| तीन वर्ष तक धो सकते हे याजुर्माने काअथवा दोनों दंड दिय जावर॥ 
दफा--( २६२) जो कोई आदमी छळ स या इस आभा 
| अमर में लाये हुए गवर्न से कि गवर्न देंटे की हानि कराये कोई 


स्टांप जो गवनमेंट स सरकारी आमदनी 
के लिये जारी किया गया हो केसी प्रया* 


जा काम में छाए यह जानकर कि वह पहले काममें a 
| उप्र = ~ चट ७७ ww Nr प्रका की.. द्‌: व: 
"रोक आरती ो,ोनो, से से ती, 
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का दंड दिया जायगा जिसकी म्याद दोवर्ष तक होसकती ङ| 
का दंड या दोनों दण्ड दिये जावेंगे । | १ 
दुफा--[ २६३ ] जो कोई आदमी छळ से या इस अभे 
उस चिन्हको छीलना कि गबनेमेंट की हानि कराए किसी हां 
जिससे यह प्रकट होता परस जो गबनमैट की सरकारी आमल 
है कि स्टांप काममेंआ के छिये जारी किया गया हे कोई |. 
चुका है, चिन्ह छीछ डाळे या दूर करे जो इसा 
के प्रगट करने के छिये उस स्टांप पर छगया ग्याया छापागा 
हो कि वह स्टांप काममें आ चुका हे या ऐसा स्वप कि निको 
वह जानता हो कि काममें आचुका हे और जिस परसे द|. 
[a ~ [a ~ ~ A ००१, हि 
चन्द छाळा गया या दूर [किया गया ता उपरोक्त आदम को को 
प्रकारों में स किसी प्रकार कौ केद्का दण्ड दिया जायगा निस | 
म्याद्‌ तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने का दण्ड या दोनों ९६ 
दिये जावेंगे । जी 
दुफा--(२६३ ) (अ) वढाया गया दफा २ एक्ट २ ४] 
जाली स्टां की मनाही, १८९५ ई के अनुसार (१)जो ग 4 
आदमी [ अ ] कोई जाली स्टांप बनाए या जान वूझ कर १] 
या उसका कारवार करे या बेचे या जान बूझ कर कोई जा |. 
किसी डांक सम्बन्धी अभिप्राय से काम छाए या हि. 
,. (ब) बिना उचित उज़्हे कोई जाली स्टांप अपने भ 
म रक्खा या-- RS (1. 
[ स ] कोई ठप्पा या धातु की खोदी हुई तख्ता बु 
सामान जाढी स्टांप तयार करने के लिये बनाए, या डरी |. 
ै पा जयी, 
अपने अधिकार में रक्ख उसको, जुर्माने का दण्ड दियो |. 
जो दोसो! रुपकेए तक झै" सकती? हैं? १४२०५ by eGangotr | ; 


- (२) ऐसा स्टाँप या ठप्प या धातु को खोदी हुई तरती 
था औजार या सामान जो किसी आदमी के अधिकार मै किसी जा- 
ही स्टांप की तैयारी के अभिभ्राय से पाया जावे तो वह सामान 
आदि जन्त कर छिया जाय । 

(३) इत दफा में शब्द ४ जाली स्टांप'' से प्रत्यक ऐसे स्टांप 
` हा अभिप्राय है जिससे यह गलत बात प्रगट होती हो कि उसको 
| जबभेट ने महसूल डांक के कोई नियम प्रगट करने के अभिप्राय 


[1 र RR 
| से जारी किया या ऐसे स्थंपकी कोई नक़ल या सूरत शकल से 
Ei ३ SN गं ow __ ~ ७ ‘~ ~ ~ 
> अभिप्राय है जिसे गब्ब॒नयठ ने उपर के अभिप्राय से जारी किया 


७ रै ~ ३ - १ ५९ 
हा चाइ बह कागज पर हा चाह आर भाति पर-- 


ओ- (४) गवर्नमैट के शब्द में इस दफा में इसके अतिरिक्त दफा. 
१२९५ से लेकर दफा २६३ में दोनों दफा मिला कर जब कि इस किसी 
` ऐसे सम्बन्धी स्टांप के साथ काम में छाया जावे जो किसी डाक सम्प 
धी नियमे प्रगट करनेके छिंये जारी किया गया हो, विना लिहाज 
| किसी भजमून दफा ७ में छिखे हुए के वह आदमी या वे आदमी 
दाखिल समझे जावेगे जो कानून कारक गवर्नमेंट का प्रवन्ध करने के 
| हि रिदुस्तन के फ्री भाग में और भ्रमतो महारानी के राज्य के 
| किसी भाग मे या किसी दूसरे देश में नीति पूर्वक आधि रमे हो । 
हि रं 2 
अध्याय तेरहवां १९॥ 
~ eR 
Da) 
नाप तोल सम्बन्धी अपराधों के विषय में । 
ह... गा दुफा--[ २६४ ] जो कोई आदमी तोलनेके किसो ओजार 


| ने हे हार21को हाना से काम 


२७३ अयाय १३ 


| 
~ > - भद > ~ A च | 
को छळ से काम में. मं छाए तो उस आदसी को दोनों प्र 
लाना से किसी प्रकार की केद का इड दिया गन 


[a ~_N 


अपराधी की बद्नियती पर. निर्भर है 
नियत कें मध्ये कोई गवाही न थी तो हाइँकोट से जुमाने की बाई 
की आज्ञा हुई | वी० रिपोर्टर जिस्द-१८ सफा ६० ) | | 
दुफा-[ २६५ ]जो कोई आदमी किसी झुठ बांटको यातेह| | 
झूंडे बांट या पेमाने या लम्बाई नापने के झुठ पेमाने को छ 
का छल से काम में से काममें छाए या किसी वांट यात 
) छाना, - की लम्बाई नापने की भांति सं जो उस 
दूसरा हो छळ से काम में लाए तो उपरोक्त भादमी कोठी 
प्रकारो में से किसी प्रकारकी कैद का दण्ड दिया जावैगा ॥ 
की मियाद एक वर्ष तक हो सकती दै या जुमांने का दर प 
दाना दण्ड देख जाऽगे । | 
दफा--( २६६ ] जो कोई आदमी तोन का कोई थे 
झूटे वांटो या पैमानों या कोई बांट या तोळे छवाई ज . 
का अगने पास रखना, कोई पेमाना जिसे यइ शुठा यार (अ 
_ अपने पास रखता हो और उस का यह अभिप्राय दो किं. | 
` से काम में छाया जावे तो उस आदमी को दोनी प्रकारो छ| 


किसी-श्रकार "की" केदे"को “दण्ड "दिया जायगः मिली * 


id | 
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| बर्ष तक हो सकती है या जुमाने का. दृण्ड या दोनों दृष्ड ।ईये 
"| ज्ञाबगं। ७) 

८ नजीर | र ह र ४ ॥ ति 
| १-नियत किये हुए नाप तोल से\बढकर नाप. तोलको-अपने पास. 
| रखनाही कोई अपराध नहीं हे अपराध के छल 'छिट्र से: अभिप्राय का 
। शि प्रमाणित करना चाहिये [ रिपोट हाईकोट बस्वइ जिल्द १ सफा १८१ ] 
| दफा--(२९६७ ) जो कोई आदमी तोलने का कोई भोजार 
हुक बांट या पैमाने बनाना या कोई वांट या तोल या ढम्बाईं 
| या वेचना, . . नापने का कोई पेमाना जिसे वह झुठा 
| जानता हो इस असिप्रय से बनाए या वेचे यो अपने अधिकार 
से भळूग करे [कि वह सच्चे की भांति से काम में छाया जाना अति 
| सम्मबित है तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारों में से किसी 
प्रकार की केदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी स्याद्‌ एक बषतक 
| ४।सकता है या जुमाने का दण्ड या दाना दण्ड दिये जावंगे । 


अध्याय चादहवा १४ ॥ 


(| पर्प साधारण की आरोग्यता और कुशलता 
४ 1 सुगमता ओर सुलजिता आर सजनता 
॥ ओर सुशीलता में विघ्न डालने वाले अपराधों 


के विषय में । 
३फा-[ २६८ ] बह आदमी सर्व साधारण आदमी को कृष्ठ 
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सर्व सम्वन्धी कष्टके देने का अपराधी होगा जो कोई ऐसा झा | 


कारण का काम कर्‌ या किसी एसी अनुचित चूक प | 
राधी हो जो सव साधारण को या मुख्य कर उन आदमियो 
जो उसकै आस पांस समीप स॑ रहते या किसी घरती अथवा पर| | 
पर अधिकार रखते हो कोई दने या विपात्त या छेश पहुचापेर| | 
रो आदामियों को जिन्हें किसी सव साधारण अधिकार को पं हि 
छाने की आवश्यकता हो अवश्य करके कोई हनि या विपत्तिग। 
कश पहुचाये या रोक टोक करे ॥ 
कोई काम सर्व साधारण के कष्टका कारण इससे कमरे 
योग्य न होगा ।के उससे कुछ आराम या लाभ देख पडता हो॥ |. 
नजीर | ॥ ३ 
१-कुछ मनुष्य कि जिन्होंने वांसका वांध एक घटने बढने वाहीनी. 

के आर पार बांधा था उस नदी से नावें भी जाती थीं यद्यपि उने ऐ | 
बांघ में एक तंग रस्ता नाग के आने जाने के लिये छोड दिया प | | 
नाबके आने के समय के सिवाय बन्द रहता था सम डिवीजनछ अप 
की दरख्व[स्तसे उसपर दफा २६८ दण्ड €अह हिंदुस्तान का म्न 
लगाया गया, तजबीज हुई कि यह बात सेन्देइकी है कद हि. | 
मुकदम से सम्मघहू परन्तु उन्हाने दफा २६८ ।६ दुस्तानक दण्ड १ । 
का अपराध किया और बह दफा २९० के अनुसार दण्ड योग्य | | 
ला०'रि० कलकत्ता जिल्द १४ सफा ६५६ ) मन 
२--एक गांव के ठु छ मुसलमानां ने मुहरम के यि ८ पस 

पर जो गांव के समीप थी एक पिंडाल कायमकी ओर ६-0 
चन्द अर्थात्‌ एकदीवटरक्खी साहब मजिस्ट्रेटने हिन्दुस्तान हा 
रदार हविर ययात माणिक ति । 


~ | 


404 
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| काम उस गांवके सर्व साधारण हिन्दुओं को दुख पहुंचाने के अभिप्राय 
| तट कि शिनके मन्दिर उसकी घरदी के निकटही थे किया गयाहे. तजः 
बीज हुई कि अपराघ की तजवीज अयोग्य थी। (ई०,ला० रि० मदरास 
। | जल्द ७ सफा ५९०) 
` ३--जो मनुष्य जानबूझकर चोपाये की किसे सवे साधारण मार्ग 
|| इस प्रकार से कारे कि मार्ग चलने वालों को काटना सुनाई और दिखाई 
|| दे वह मनुष्य दफा २९० हिन्दुस्तान के देण्ड संग्रहका अपराधी शोगा 
| एंस्तु जब कि कुछ मुसलमानों ने मजहवी वत्ताव के अभिप्राय से दो 
13/ गायो को सुयोंदयसे पढिछि किसी बिशेष घरमें जो सर्व साधारण मार्ग 
| पेकुछ २ दिखाई देता था, काटा और दो गायों :में से एकका काटा 
| जाना केवल एक: हिन्दू ने देखा तजवीज हुई कि ऐसा काम किया जाना. 
| सव राघारणको कष्ट पहुंचाने की सीमा तक नहीं पहुंचता जैसा :कि 
५ हिळुस्तान के दण्ड संग्रहकी दफा २६८ में कहा गयाई । (३० छा« 
षः रि० 'इलाहवात्राद्‌ जिस्द १० सफा ४४) 
= (ऐ-एक अधिकारी ने अपने वरामदे में गोइत जो मह्मानों के लिये 
पने वाला था उनको उन मनुष्यों को दिखावट 'में जो सडकफे कपर से 
७ णहे थे. जिनमें कुछ जेनी थे जिनका मन्दिर समीपही थाःकटवाया -था 
हि ' पजरवीज हुईं [के कोई अपराध उस आदमी पर प्रमांणितःनह। ध्होता | 
(३० छा० रि० बम्ब जिल्द १२ सफा ४३७) । 
५-जब किसी नदी या खाडी में कि जहांसे नाव या जहाज “का 
चाना जाना होताहे क्रियो रोक टोकके मध्ये किसी पर कोई अपराध 
गाया जाने तो उसमें ऐसी गवाही के होने की आवश्यकताई कि जिस 
अमाणितहों कि वहाँ से नाव या जहाज के आने जाने में “कोई 


पु य्‌ 'क्रम्री आदुभो"व्कषी "जमे "जाने में?पफिकी प्रक्र ॥हानि या | 


६१२ ` शचलाज १४ 


हेर पहुंचताई । विना इस बात के प्रमाणित हुए दफा २६८ ब्ग 
राघ किसी पर कायम नहीं हो सकता । ( इं० ला० रि, नो | 
जि० १० सफा ६६५ | गी 
दफा--( २६९ ) जो कोई आदसी कानून विरुद्ध या अ ( 
असावघानीसे वह काम वधानीसे कोई ऐसा काम करे कि निसन] 
करना जिससे किसी वह जानता है अथवा जिसके मेक । 
“ धातक रोगका फेलना निश्चय करने का कारण रखताह कि हसे E 
अति सम्मावित हो. किसी ऐसे रोग का फेलना सम्भवित ह|| 
जिससे प्राणों को हानि पहुंच सकतीहै तो उपरोक्त आदमी को दृ | 
प्रकारो में से किसी प्रकारकी केद का दण्ड दिया जावेगा जिस 


अवधि छः महीने तक हो सकतीहे या जुमांने का दण्ड या दों 


दृष्ड दिये जावंगे ॥ | ॒ 

१-( क ) यह जानकर कि मुझे हैजा हुआहे एक रउगान ॥॥ 
दजे में बैठ गया और अपनी बीमारी की दशाकी सुचना रेले कस | 
के नौकरों से नकी (म) ने (क ) की दशा जानकर (क ) कारन | 
मोळ लिया और वह ( क ) के साय रवाना हुआ तजवीज हुई A) 
को दूंफा २६९ दंड संग्रह इिन्दुस्ताने के अनुसार ९०३ दिया शा 
उचित हुआ क्योंकि वह जानता था कि इस बीमारी से धा ' | 
के फैलने का भयहै और (म) को अपराघ में सहायता ह | 
अपराध में दंड दिया जाना उचित. हुआह । (३० ल. | 
जिल्‍द ७ सफा २७६ । ले और 

२-कोई रंडी, जब कि उसे गर्मी का रोग हाग न क्ष्व 
दरा हक्‌ रोग उचे हो, बच बा | 
है, दफा २६९ दण्ड संग्रह हिन्दुस्तान के अनुपार २४४% | 


पाजीरोतहिष्द २१३ 


| सकती परन्तु उसपर घोखा दन का नाल्श दफा ४ १७ हिन्दुस्तान के 

| उ रंग्रह के अनुसार हो सकती है। ( ६० ला० रि० बम्बई 

| (हद ११ सफा ५९) 

| दुफा--( २७० ) जो कोई आदमी अविचार से ऐसा काम 

विचारते उस कामका करे जो एसा हे आर उसका यह जानता 

| कमा कि जिससे किसी दै या जिसके लिये वह निश्चय करने का 

| घातक रोगका फैलना कारण रखता है कि उससे किसी ऐसे 

| अति सम्भव हो. रोग का फैलना सम्भवित दै जिससे प्राणों 

/ को हानि पहुँचे तो उपरोक्त आदमी को दोन प्रकार भस किसी 

| प्रकारकी केद का दण्ड दिया जावगा ।जसक। अवांध द वष तक 

हो सकतीहे या जुर्माने का दण्ड या दोनो दण्ड दिये जागे ॥ 

दफ[---( २७१ ) जो कोई आदमी जानबूझ कर किसी एसे 

| छिरी क्वारनटाइन की कायदेकी आज्ञा को भग करे जा हन्डुस्वान् 

| आशा न मानना, । गवर्नमेंट या किसी गवर्नमट ने किसी 

| जहाज को क्वारन्टाइन की अवस्था में रखने क छ्य या उन जद्दाजा 

||. के वीच में आने जाने के प्रवन्ध के लिये जो क्वारण्टाईन की अवस्थाहे 
) शोर नदी अथवा समुद्र के किनारे अथवा आर जहाज के या एस 

| से में आने जाने के प्रवंध के छिये कि जहां कोई छूने उ न 


| दिया जवेगा जिसकी अवधि छः महीने तक हो सकतीहे. या दुमाग 
| डया दोनो दड दिये जावेगे॥ हा 
फा-( २७२ ) जो कोई आदमी खाने या पीनेक किसी पदार्थ 


कैप ~ De 
र पेचे, नववे ये 1४८५1] धरे iE 2) n (बै NES 


९ 
७ 


२१४ अध्याय १४ 


निक पदार्यमै मिलावट खाने या पीने में हानिकारक होजए |. 
करना, ` भिप्राय से कि उस पदार्य को खाने र \ 
के पदाथ की आंति बेचे या इस जानकारी से कि खाने या र ’g 
पदाथ को दानि से इश पदाय का ।विकजाना सम्भावित है तो से|. 
आदमी को दोनों प्रकारा में से किसी प्रकारकी केद का दुंड दिया |. 
यगा जिसकी मियाद छः महीने तक हो सकती है या जुमाने |. 
जिसकी तादाद एक हजार रुपये तक हो या दोनों दंड द्यि जाग |. 

नजीर । | 


( अदालतको अधिकार है [कं अपराध करने का प्रमाण परे|| 
दफा २७२ या २७३ या २७४ या २७५ के अनुसार यह आश | 
वह पदार्थ वा दूसरा पदारथ जिसके मध्ये अपराध हुआहे, नष्ट कर छि 
जावे | ( एक्ट ने० १० सन्‌ १८८२ ई० की दफा ५२१ कोदेखे।| 


1 


० र ह 


_ 'दफा--(२७३) जो कोई आदमी खाने पीने के पदार्थ गै 
खाने या पीने के हानि भांति से किसी ऐसे पदाथ को बंप | 
कारक पदार्थ को बेचने के निमित्त बाहर रक्खे या बे 
बेचना, छिय निकाळे जो हानि कारक वर्ग ९ | 
गया हो या ऐसी अवस्था में हो कि खाने या पीने के योग | 
यह जानकर या इस काम के निश्‍चय करने का कारण र, 
कि उपरोक्त पदार्थ खाने या पीने के लिये हानि छ. क | 
उपरोक्त आदमी को दोनों श्रकरों में से किसी क) 
दंड दिया जावेगा जिसकी म्याद छः महीने तक हौ हा 
जमाने का शी हज़ार रुपये तक दो 

न का दुणड, जिसके CE एकह र... च ~ 
या दोनो दुण्ड दिये जाबेंगे । EE 


धाजीरास दिण्द! २१५ 


नजीर । 

| १-आपराघीने कुछ आटा फो रुपया रुत्रइ सेरके मावसे थेचा 
| गप अच्छे आटेका भाव पन्द्रह सेर था, डाक्टर ने वयान किया कि 
| बह आट पुराना और रोग मिला हुआ था और यादे खाया जाता 
| तोरोगका भय था अपराधी ने आटा लेने वाउ से आटा बेचने के 
| स्मय कह दिया था कि यह आटा बुरा होने के कारण सस्ता बेचा | 
| गया था, तजबीज हुई 1२ इस अपराध में दफा २७६ दंड सुग्रह 
| हन्द के अनुसार दण्ड देना उचित हुआ ( पंजाब रिकार्ड नं० १५ 
सर्‌ १८७३ ई० ) | - 

| ` दफा-( २७४ ) जो कोई आदमी किसी बनी हुई या बिना 


~ 


| करना, करे कि उसके द्वारा उस वनी हुईं या विना 
|| बनी हुई औषाधि का युण कम करदे या उसका अमळ बदछ दे 
|| या उसको हानि कारक जान कर कि वह किसी रोगे देनेके डिये 
॥ इस प्रकार से बिक जावे या काम आवै कि मानों उसमे मिढावट 
नहीं हुई तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार 
की केदका दण्ड दिया जावैगा जिसकी अवधि छः महीन तक हो 
(| “कतीह या जुर्माने का दण्ड जिसकी तादाद एक हजार रुपये तक 
१ | शे सकती है या दोनों दण्ड दिये जावेंगे । ~ 
` दफा--( २७५ ) जो कोई आदमी यह जानकर कि किसी 
पिछवर की हुई औषधियों बनी हुई या बिना बनी ओषधि | इस 
को बेचना, प्रकार पर मिछाबट की गइ हके 


३.५ १७ 
सके कारण से उसका गुण कम होगया या अमळ बदुछ गया 


~ जे 


था ~ क (७१ गई के त्य बेचने क्ते ळ्यि 
i ; ह दे हक वाह पलक तत. रत. १ 


१९६९ अध्याय १४ 


सामने रक्खे या वेचने के लिये निकाले या आपा ah 
से रोगके ऊपर देने के लिये ऐसी MN 
खाना ) से रो दने ळिये रसी आषाधे की माते ३( 


जिसमें मिछावट नहीं की गई, या किसी आदमी ते जो इह | 
छावट स जानकर न ही रांगके ऊपर उसका बताब कराये तो|. 
क्त आदमी को दोनों प्रकारा में से किसी प्रकार की केदका (ह|. 
दिया जावगा जिसका अवाधे छः महाने तक हो सकती हैत] 
` जुमाने का दंड जो एक हजार रुपये तक हो सकती हेप 


दोनों दड दिये जावेंगे । 


9 


A. cd २०१० A AM LAR 


नजीर । ° 

अदालत को आकार हे कि दफा २७२, २७३, २४७. 
२७५, के अरराघ का प्रमाण पातेही यह आज्ञा दे कि बह सामान 1| 
दूसरा पदार्थ - !जेसके मध्ये बह अपराध हुआ नष्ठ कर दिया भौ |. 
एक्ट नं० १० संच १८८२ ई० की दफा ५९१ को देखो। | 
दुफा-[ २७६ ] जो कोई आदमी किसी बनी हुई या कि | 

किसी ओषधि को किसी बनी हुई ओषावि को किसी ओर वर्ग | | 
बनी हुई या विना बनी या विना बनी ओषाधि की भांति पर| | 
औषधि की भांति से वूझ कर वेचे या बेचने के ढिये सार 
वचना, . . रक्खे या बेचने के छिये निकाले या नो नय 
षषालय, से रोगके ऊपर देने के लिये बांटे तो उपरोक्त भी |. 
का दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार की कैद्का दंड (दैवा र 
जिसकी अवाधे छः महीने तक हो सकती है या जुमाने का || 
जो एक हजार रुपये तक हो सकता दै या दोनों दंड विये 0 | 
दफा--( २७७ ) जो कोई आदमी किसी सवेसम्बत 7 


सर्ससम्रन्धी झुओश्ा”०कदी' अथ कुंक कषेट्याती०को पन 


हाजीलतहिण्ड २१७ 


इष्ड इत्यादि के प'नो खराब या गदळा करे इस प्रकार पर [छ उस 

को बिगाडना, को ऐस करदे कि जिस अभिप्रायके डिये 

बह्‌ काम में आता है जैसा वा देला उसके योग्य न रहे तो डपरोक्त 

आदमी को दोनौ प्रकारों में से किवी प्रकार की केद का दंड दिया 

जावेगा जिसकी म्याद तीन महीने सक हो सकती है या जुर्माने का 

इंड जो पांच सो रुपये तक हो सकता हे या दोनों दंड ।देये जावेंगे। 

नजीर । 

१०--शग्द कुआ, नदी अथा कुण्ड दफा २७७ दंड संग्रह हिन्दु- 

. स्थान में सय सम्बन्धी मदी न गिनी जायगी, इस लिये मछलियाँ पकड- 

ने ढे अभिप्राय से जाळ्या को नदी में डालना इस दफे के अनुसार अपः 

न राप नहीं है | हु० छा० रि० कलकत्ता जि० २सं० ३८३ 

 २-शब्ृ सर्व सम्वन्धी कुण्ड, में सदेव बहने वाली पानी की 

h बार जो किसी बदी में बहती हो न गिनो जायगी इं० छा० रि० मद* 

रा जि० ४ सका २२९ | र 

___ दुफा-[ १७८ ] जो कोई आदमी किसी स्थानकी हबाको जान - 

दयाको आरोग्यता के बूझ कर बिगाड दे इस प्रकार पर [४ बह उन 

| \ हानिकारक कर आदमियों की आरोग्यता के लिये हानिकारक 

| Bu हो जो विशेष कर उस स्थान के आस पास 

| इते या कारोबार करते हों या किसी सबसम्बंधी मागेसे होकर 

॥ 1 भया जाई रखते हों तो उस आदमी को जुर्माने का दंड दिया जाः 

| ग जो पांच सो रुपये तक हो सकता दे । 

/ „ ऐफा--(२७९ ) जो कोई आदमी किसी संवे सम्वधी 
बला सा ली का colder असा 
[डी बधानी से कोई गाडी चढाव या सवार 


है 1 


९१६७. अध्याय १४. 


घलाना वा सवार हौ होकर निकले उससे आदमी 
कर निकलना, को हानि अथवा किसी दुसरे माझी | 
को चोट या हानि पहुंचाना आति संभाषेत होतो उपरोक्त आइ | 
को दोनों प्रकारों में स किसी श्रकार का कढका दण्ड दिया जा | 
वैगा जिसकी म्याद्‌ छः महाने तक हा सकती है या जुर्मानेका | 
दण्ड जो एक हजार रुपये तक हा सकता ह या दानां दृण्ड दि 
जावगे ॥ । 
नजीर । | 

यदि लापरवाही से गाडी हांकने में वह गाढी किसी दूसरी गोदी पे | 
मिड्चावै ओर उस दूसरी गाढी का ह्याने पहुँच तो हांकने वाला न $ | 
) उसका मालिक दफा २७९ दण्ड संग्रह हिन्दुस्तान के अनुशार अपराधी | 
.. ठहराया जावेगा । (वी० 1२० जिद १४ सफा २२) 9. 


दफा--( २८० ) जो कोई आदमी किसी नाव या जहा | 


लापरवाही से नाव या को इस प्रकार पर ळापखाद्दा; या भरा 
जज का चलाना, वधानी से चळाए. कि उससे आदमी 
। चोट या हानि पु 


प्राणको हानि हो या किती आर आदमी क 
ना अति सम्भावित हो तो उस आदमी को दोना पका 
प्रकार की केद्का दंड दियां जावगा जिसका सिया 
_ तक.हो सकती है अथवा जुर्माने का देड जा ८ हजार | 
तक हो सकताहे या दोनां दंड दिये जावण । (रॅ 

दफा २८१ ] जो कोइ आदम कोई झुठा प्रकार 
ही रोशनी या झूठा शना ) या झुठा चन्द या पाना 
हु या पानी पर वाळा चिन्ह दिखछाए इसे असिम 
रने “थिः"ऽशचिःह "डसप्यात का? ०्होना” बि, ड >> टि 
खाना, __ उसे दिखाने के कारण खस किसी | 


ज्र 21० 


ap 


2 


'"ताज्ञोरातहिन्ड्‌ । हि 


छान वाळे को साग भुछा द तो उस आदमी को दोनों भ्रकारों सें 
से किसी प्रकार की . केदका दंड दिया जावेगा जिसकी म्याद्‌ 
| सातवष तक .हो सकती हे या जुर्माने का दण्ड अथवा दोनो 
| दणड दिये जावेंगे। | 
_ दफा- (२८२) जो कोई आदमी पानी के मार्ग से किसी 
पानी के मार्ग पहुंचाना आदमी को किसी नाव सें जव कि यह नाव 
| किसीआदमीकामाडेके ऐसी अवस्था सें हो या इतनी लदी हो कि 
| ल्थिकिसी ऐवी.नाव छसे उस आदमी के प्राण का भय हो 
` सेजो. अति बोझळ जान वूझकर या असावघानी कर के भाडे 
या.खोखम. की हा. पर ळ जावे तो उत. आदमी को दोनों प्र- 
कारो में से किसी प्रकार की केदका दूंड दिया जांबगा जिसका 


म्याद छः महीने तक दो सकती ह या जुमाने का दंड जा एक 
हजार रुपये तक हो सकता दे या दोनों दंड दिय जानेंगे ॥ : न 
८ जजीर | 

| १--कुछ आदमियों को अपराधी एक नदी से नाव पर पार उता. 

| साथा, नाव बोझिल होने के कारण बैदगई कि जिनसे , आदमी डूब 

| गये, तजवीज हुई कि अपराधों के मध्ये. ज्ञातवत्‌ घातके अपर क 
प्रमाण जो.ज्ञातघातकी सीमा तक पहुंच नहीं सकता था; पय 

पर बात प्रगट नहीं होती थी कि उसने कोई काम जानकर किया 

था कि इस कामसे दफा २९९ हिन्दुस्तान के. दण्ड संग्रह को अभिप्राये 

उसका था अतएव अपराधी अश्वावघानी से नावकी भाडे पर ठजान के 


ड्य दफा २८२ अनुसार दण्ड के योग्य हा सकता ६ | वीकली रि० 


° 
१ सफा] १३ ७.० Math Collection. Digitized by eGangot 


` ` दुफा-( ९८३) जो कोई भादुमी किसी का में कारण 


२२७ $ आशय १४ 


| 
| 


जोखिम अथया रोकडा से या झिसी भाळ के मध्ये थे | | 
लना किसी सबै सम्बन्धी अधिकार या प्रवन्ध शे द्दो योड्दी ) जी 
मार्ग अथवा नावरे चूक करने से किसी संबधी मारी दा, | 
मार्ग में. बा नाबके भार्ग पर किसी आइपी शे | 
हानि या रोक टोक पहुंचाये तो डस आदमी को जुते का दंड हि || 
जावेगा जिसकी तादाद दो सो इपये तक हो सकती है॥ || 
नज्ञीर । pf 
१---किसी शहर के मार्ग के निकड मछली का जार कैशा इप 2 
२८३ दंड संग्रह हिन्दुस्तान के अभिप्रावानुखार अपराध नहींहे जब ह | 
कि यह न प्रमाणित किया आमे कि इस कामसे बिशेष आरसी समू शे | 
रोक पहुंचाइ गई | ( इ० ला० रि० मद्राख जि० ४ सफा २३५) | 
दफा -[ २८४ ] जो कोई आदमी' किसी बिषैठे पदार्ष ऐ | 
किसी विषेले पदार्थ कोई काम ऐसी लापरवाही या भस 
के मध्ये असाधानी के साथ करे जिससे आदमी के प्राणको 
करना हो या किसी और आदमी कीं हानि पहुँच | 
संभव हो, या किसी विषेळे पदार्थके मध्ये जो उसके पास ही ह ¢ 
यूझकर असावघानी के साथ करे जो डस अदेश के भिटाने | 
जिस्रके पहुंचाने का संदेह आदमी के प्राण की उस बिषेले १ त 
है काफी हो, तो उस आदमी को दोनों प्रकारोंमें से किसी मचा 
कद का द्ण्ड दिया जावेगा जिसकी म्याद्‌ छः सा र दत 
दै या जुर्माने का दंड जो एक हजार रूपये तक दो सरकी दै 
दण्ड दिये जावेंगे ॥ : 
दफए-(०२८७५/१) मो '्कोईमादमीप्णास आके ॥ 
सनि अयया जढते . पदार्थ से कोडे काम प्रेसी छापरबाई 


हाजीत हिण्छ\ ३२९ 


| बहु हें मध्ये सावधानी के साथ करे जिससे जादसी के 
तानी करना, प्राण. का अय दो अथवा जिसमें किसी ओर 
| (मको दुःख पहुंचाना सम्मवितदो या किसी आगया किसी जढा" 
'बाढे पदार्थ के मध्ये बो उसके ठुःखके निकर हो जानवृश्कुर या 
बसावधानी करके ऐसी बोकसी करनेमें चूक करे जो दूर करने फे 
| के जिसके पहुंचाने का समव आदमी के प्राण का उस आग बा 
हे के पदार्थ से दै काफी दो तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्र” 
हरमे से किसी प्रकारकी कैद का दण्ड दिया जायगा जिसकी _ 
खाइ छ: महीने तक हो सकती दे या जुसीने का दण्ड जो पक 
जार इपये तक हो शकता है या दोनों दुंड दिये ज्ञाबेंगे । 
| १--हिमदुस्तानके दंड संग्रहकी दफा २८५ में आये हुए शब्द 
| खक सम्भव केवळ मनुष्यके शरीर से दी नहीं. बरनर, मालसे भी है । _ 
| (१० हाईकोटै बम्ब जिस्द ५ चो ६७) 
| दृफ्र-[ २८६] जो कोई आदमी मकसे उडजाने वाळे किसी 
| मचे उदाने बाठे पदार्थ से कोई काम ऐसी छापरबाह्ी या 
|| हवाय के मध्ये अः असावधानी के साथ करे जिससे आदमी 
घानी करना... के प्राण का अय हो या जिससे किंसी दूसरे 
| 3 को दुःख या हानिं पहुंचाने का सेम .हो या भकसे उडजा- 
॥ ७ किसी पदार्थ के मध्ये जो उसके पास हो जान वूझक ख 
| 4 त करके ऐसी चौकसी करने में चूक करे जो उस भयको 
| के लिये जिसके पहुंचाने का संभव आदमी के प्राण को ~ 
ने उडजाने वाले पदार्थ ससे दे तो डप ४ आकमी को 
क रेस से किसी प्रकार की कैद का दण्ड दवा जायगा जि- 


॥ से ~ थे | - 
8». रै म्यादू छ) मृति ह 1 Lt सन 


सके 


अपने घरके द्वार पर ताला लगा हुआ देखकर 
घाडा रोषा पर गिरा हुआ था, एक चारपाई पर रखदी शे 


` कानून विरुद्ध ठहरागइ ( इं० छा ० रि ० मद्रास जिल्द टसफो || 


किसी कलक मध्ये जो छापरवाही या असावधानी के सा| १ 


TSG दर्फी (३ ८) ॥ (८ आदमी किसी र 


२२३ | डाइथाय ९४ ` 


नजीर ॥ 
१-अपराघी अपने खेतकी फसल रातके सम 
गया था, सबरे एक भरी बन्दूक लिये हुए अपने 


य देखने मान 
घरको छरा त्नः 
वह भरी क| 


पडी इहु थी ओर आप थोडी देर के लिये अंपने 


दफा २८६ का अपराध ठहराया गया और हाईकोर्ट घे वड ह| 
|| 


दंफा--( २८७) जो कोई आदमी कलसे कोई कंग | | 


अपराधी के पासहो कि. जिससे आदमी के' प्राणका मो इ 

उसकी सित ७ esas eo 
चा उसका सिपुदंगी में अथवा जिसस किसी दुसरे आल! 
हो अधावघानी करेना, दुःख हानि पहुँचानी संभावित हो शा 


म चूक करे जो उस भयक दूर करने में जिसक पुन | : 
सम्भव' आदमी के प्राणको उस कळसे है काफी हो तो 
आदमी को दोनों प्रकारे में से किसी प्रकार की केदका | 


का दण्ड जिसकी तादाद एक हजार रुपये तक LB 
भयवा दाना ही दंड दिये जाबगे । 


साक्लीरातहिश्छ्‌ । शके) 


(कात के गिए:. उसकी सरम्मत सें जानवूझ कर यो असार” 
अयबा उतकी म घानी के साथ उस मकान की 'चोकसी करने : 
$;मध्ये असा" में चूक करे जो उस ढरसे ` किः जिसके : 
पानी करना, पहुंचने का सम्भव आदसी के प्राण को उस 
[न्‌ या, उसके किसी भाग के गिरने से हे काफी हो तो उपरोक्त 
दी को दोनों परकारोमें से किसी प्रकार की कैद का देड दिया' 
बंगा जिसकी मियाद छः मंदीने तक होसकती है या जुमाने ` 
दंड जो: एक इजार तक” हो सकता हे अथबा दोनों दंड 
ये जावे ॥ | : ति 
| दफ़ा--(२८९ ] जो कोई आदमी किसी पशुके मध्ये जो 
| पे मध्ये सा. उसके पास हो जानबूझ कर या असावव ' 
ली करके ऐसी चोकसी करने में चूक करे. 


सुको मियाद्‌ छः महीने तक हो सकती है अथबा जुमनि का दंड 


| गे एक हजार रुपये. तक हो सकता ३ अथवा. दोनों दंड. दिये ` 


१ यादि जानबर एक चंचल तथा बद्ङगास होना प्रमाणित ने 


तो उपा स्वामी अघाबधानी के अपराध का अपराधी होगा ( वी® 


| : २-बब किसी घोडे; टट्ट्टे, बेळ अथवा कुत्ते से कोई हानि पहुंचे 
हक ननित भो ्ीमवरवेचकयेध्यायमळि पकी 


है. 


२२३ अध्याय १६ F 


बंयरूतासे उसका स्वामी जानकार था तो उसके स्वामीप 8. 
राघ प्रमाणित नहीं हो सकता अतिरिक्त उस अश्या ३ Nal 
बथोचित चौकसी जो प्रत्येक आदमी ऐसे जानवर से रहे ऐस 
( वीकली रिपोर्टर १९ सफा १) वि 
` दफा--( २९० )जो कोई आदमी कोई ऐसा सबै हु ६ 
सर्वे दुलदायी काम्र काम करे जो इस संग्रह के भनुसा ग 
का दंड, ` किसी आंति देड के योग्य नहीं हैते 
को जुर्माने का दंड जो दो सो शपये तक हो सके | 
लायगा ॥ | FE 
| नज्जीर्‌ । ‘ड 
१---तजवीज थोदह आइभियों की जिनपर प्रथरू २ पा. 
हिन्दुस्तान के देड संग्रहकी दफा २९० व २९३ के अभिप्राय | 
डहराये गये थे वर्ताब में आये, तजवीज हुई कि. उपरोक्त गत) 
बिर्द्ता अपराधियों की इक्कतळफी का कारणहै. इसलिये सजा म 
हुई | ( इं° छा० रि० मद्रास जिल्ड्‌ ५ सफा २० ) . | 
२-सव दुखदायी कामके दंडं लुर्माना किया गया और श| 
माना न अदा किया जावै तो उसके बदले में कठिन ढेरे इष 
आशा नदा हो सकती । (३० ढा रि० जिल्द ५ सका ९०) | 
३-किसी कुंए की लो सरकारी धरती में ही ओर खँ भ 
मार्ग से आठ गजके अन्तर पर बनाहो घेरा न बनाना हद | 
दुड संग्रहकी दफा २९० का अपराध नहीं है | (३० राथ | 
राख जिल्द ६ सफा २८ ) || हन 
> Av CR ने बढ़ते '. 
9 ` (7 आहत के आंसकी ल ल) | 
वढी क आरषार बांधी जो नाथ अथवा जहाजके निकड घातेरै Fe 


ताजीरात न्हिद्‌ । ३३४ 


| यद्यपि उन्होंने ऐसे बांध में एक छोटा रास्ता नाबोंके निकल जाने के] 
| योग्य छोड दिया था जो रास्ता नाव निकलनेके समयके अतिरिक्त 
बन्द रहता था डिवीजनल अफकर के दरख्वास्तके अनुसार उन आद- 

` मिंग्रो पर हिन्दुस्तानके सग्रहकी दफा २८३का अपराध रोक ( सुजा हिन 

' मत) करने का लगाया गया तजवाज हुई कि इस बात में सन्देह है 
कि दफा २८३ का सुकदसेसे सम्बन्धह परन्तु उन्होंने हिन्दुस्तानके दण्ड 
'संग्रकी दफा २६८का अपराध कियाहै और बह दफा २९० के अनु. 

| सार दण्ड के योग्यदे ( इं० ला० रि० क० लि० १४ स० ६५६ 

$ ५-एक किरायेदार आदमी ने अपना घर कायदे के विरुद्ध जुवा 

_ हेने के लिये जुवारियों को दिया था उसके कारणसे सर्व सम्बाधियोंको | 
` दानि पहुंचती थी उस पर हिन्दुस्तान के दण्ड संग्रहकी दफा २९० का 
| अपराध प्रमाणित किया गया यह वात मालूम होतीह कि अपराधीने उस 
| परका जूवा खेल्ने को नहीं ठहराया था, तजवीज हुईकि अपराधका दण्ड 

। रक२ था। (३० टा० रि० मद्रास जिल्द १४ सफा ३६४ 
 ६-¬ केस्रा नदीं या खाडी से जहाज या नावका आना जाना सव 


~ 


| भधा दुखदाई काममै नहीं गिना जायगा परंतु यह बात अवश्य है कि 
| हज या नावके चलाने में अथवा कोई भय या दुःख किसी आदमी के 
रब ससंधी मार्ग में नाव बा जहाज के चलाने के समय न पहुंचाया जाबे। 
( ३० छा० (२० कलकत्ता जिल्द २० स०६६५ 

“क “वें आदर्मी जो सर्च सम्बधी मार्गम वेठ कर गांब में आने जाने 
छ को ताश खेलने के लिये बहकाबै और उससे रुपया जीते वे इस 
ह २१० हिन्दुस्तान दण्ड संग्रह के अनुसार अपराधीहै। कारबाई मद 

` राइको २८ जनवरी सन्न्‌. १८८७ ई० 


, दफा-( २९१ ] यादे कोई भादमी किसी ऐसे संब दुःख 
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३४५ अध्याय १४ 


केसी सर्व ढुखदायी दायी कामको करे अथवा उसे करता छे. |. 
काम के न करपे रहने सको किसी ऐसे सरकारी नोकर की ओर? || 
कौ आजा पाकर उस सर्व दुःखदायी कास के करने अयवा इहे यु 
को करणे रहनए रते रहने आज्ञा हो चुकीहो जोएसी झह | | 
के देखेका डावेत अधिकार रखता हो तो उस आदमीको साधारण | 
का दण्ड दिया जावेगा जिसकी म्याद छः सहने तक हो सक्ती] 
अथवा जुर्माने का दण्ड या दोने दण्ड दिये जाबगे॥ | 
१ हिन्दुस्तान के दण्ड संग्रदकी दफा २९१ का अपराष म | 
[णत करन क॑ ।लय यह सावित करना अवश्यद क अपराधा केचा 9 
असालतन एंक ऐसा हुक्म नामा जारी हुआया 1 जेसक द्वारा २७ पु 
उसी दुखदाई कामके न करने अथवा न करते रहने का जाश दी गे 
(६० छा० रि० इलाहूबाद जिल्द्‌ ७ सफा ९७ ) । | 
दुफा-[ २९२) जो कोई आदमी अश्छाछ पुर्ति अथवा ह| 
अशल ( फहश ] मह ( रिसाळा ) अथवा लिखावट (तह ह 
पुस्तकों का बेचना अथवा सादा चित्र अपना रंगदार कस. 
आदे, सुचि अथवा प्रतिमा बेच वॉट वीं देवः 
भाडे पर चळाने के लिये दूसरे देशसे छाए या छापे 7 जन 
का उद्योग क (|. 

कर सवे साधारण को ।दिखळाए या णखा करन | 
ऐसे करने को स्वयं कहे तो उपरोक्त कांदमी का दोनों ग 
से किसी प्रकार की केंद्‌ का दण्ड दिया जावेगा जिसकी 
तीन महीने तक हो सकती हे अथवा जुमाने % ह 


जायगा ॥ 
क 


श्र है 
। छूट । P| 
हा ऐश बित्दा" सरेपन्धमरक्केकी | 


“शी 


ताजीरात न्हिद । २२९७ 


| ३ उपर या मीतर या प्रतिमा निकालन के रथ परहो, अथवा किसी मज- 

| छ्या मत सम्बन्धी काम के लिये रक्खी गई हो या काम में आती हो 

| बाई वह मूर्ति कटकर वनी हो चाहें. खुदकर और चाह रंगदार हो चाहे 

| और प्रकारकी । | 
। नजीर । 

 ९१--हिनदु्तान के दण्ड सग्रहकी दफा ९९४ का अपराघ प्रमाणित 

| इख के लिये उन चित्रों और शब्दों का सटी करण होना अवश्यहै जिस 

| का अरडील होना वर्णन किया जावे | (६० छा० रि० कलकत्ता जिल्द? 

| सफा ८३७) 

| नोट--अदालतें। को अधिकारंद कि दफा २९३ वदर २९३१ 

| हा अपराध प्रमाणित होने पर बह आज्ञादे कि वह पदायै जिसके मध्ये 

| झपराघ हुआई नष्ट कर दिये जावें ( ऐक्ठ ले० १० सय, ८८२ ३० 
वी दफा ५२१ )। 

दफा--( २९३ ] जो कोई आदमी कोई ऐसी अइछाछ उद" 


| अश्शे पुस्तकों को कया कोई और पदाथ जैसा कि पिछली 
है बेचने या वांटने 


1 ७ ~ ~ ~ ~ ९_ ~ 
| वचने या दिखाने के दफा सं वणन किया गया हे वच 


| लिये, पास रखना या सर्व साधारण को दिखे लाने के छिये 
रें! भ॑ से कि 


I _ ८८ दद ९९ ९९ दै 
| अपत्त पास रखता हो तो उस आद्भा का दोनों प्रकार 
' सी प्रकार की कैद का दण्ड दिया जाबेगा जिसकी स्याद शीन 

थवा दोनों 


[NS ` 
-महीने तक हो सकती है, अथवा जमाने का दण्ड अ 


दण्ड दिये जावेंगे । ह 
दुफा-[ २९४] तवदीळ हुआ दफा २ ऐक्ठ २ 5 १८३ | 
रसी को कि 


'अश्छील काम और ६० के अलुसार ) जो कोई आए 
१ गीत CC-0. 1199104क (से के क 0000: 


नह 


२२६ . झध्याण १७ 


(भ) सवे. साधारण के आने जाने के किसी स्थान | 

अइछीळ काम कर॥ ॥ | 

(व) सव साधारण के आने जाने के किसी स्थाने. 

उसके निकट कोई अइछीळ गीत गाबे अथवा कोई भरही. 

( छन्द चोपाई ) पढे अथवा अइळीळ बात बके तो उस आदसीग्रे| 

दोनों प्रकारा में से किसी प्रकारकी केद्दा दण्ड दिया जाबैग 

सकी मियाद तीन महीने तक हो सकती ह या जुमान का | 

या दोनों दुन्ड दिये जांयगे । ॥ 0 

नजीर। | 

` न १---अपराधा के ऊपर लावनं। गानका अपराध जा सद्व अशे |; 

नहीं हुआ करती परन्तु बहुघा हुआ करती हे लगाया गया आर र 

टने उसे हिन्दुस्तान क दंड संग्रहकी दफा २९४ के अनुसार | यु 

गीत गान का अपराधों ठहराया पर जो कि गवाही इस बात हित 

) लावनी अपराधी ने गाई थी वह अश्ळीळ थी मौज न थी इस का 

दण्डका आज्ञा से बरी किया गया । रिपोर्ट वस्वई हाईट बिल | 

सफा २५ ) 

दफा--( २९४ ) (अ) जो आदमी कोई दफ्तर या | 

स र 

चिट्ठी डालने का दफतर ऐसी चिट्ठी डालने के आसत . | 
रखना जिसकी आज्ञा सरकार से नहीं 
दोनों प्रकारा में से किसी प्रकार की केद का दंड दिया को 

जिसकी म्याद छः महान तक हो साकती है अथवा जुम प्‌ 


> 


~ ०९ ७ 
या दोनों दण्ड दिये जांयग ।। 


५ तपर | 
| अन amw 0 0, उडत by न तरखर 
स्वत या ताल्छुक किसी टिकट अथवा कुरुअ | 


घाजीरांत ग्हिद्‌ । २३६ 


| हदसा [ भक ] आदि से ऐसी चिट्ठी डालनसें रंखता दो किसी आ- 
ठीके छाभके लिये कुछ रुपया चुकाने या कोई सामान सिंपुर्द 
| नले अथवा किसी कामके वत्तौव से ळाने अथवा किसी काम के 
| द देनेके लिये कोई यत्न प्रकट करे उसको जुमाने का दंड जो 
| एक हजार रुपये तक दो सकेगा दिया जायगा। 
नजीर । 
जुवा खेलना कानूनानुसार मुफास्सलात में नहीं है जो रुपया इस 
| प्रकार का जूआ खेलने के लिये उधार.दिया जावे वह नालिश से वसूल हो 
? उकताहै | (६० ला० रि० मद्रास जिल्द ७ सफा ३०१ ) 


२७४ (अ) हिन्दुस्तानके दण्ड संग्रह से अभिप्राय प्रत्येक चिट्ठी डालने 


| हो भी संयुक्त हें शब्द ' प्रकट करने बाले, सुदर्जेफिकरे 
बह आदमी जो दरख्वास्त करताहे सालक अखबारभी जो दरख्वास्त 
इश्तिहर को छापताहे । मालिक अखवार वम्पई जिसने एक इश्तिहार 
अपने अखबार में माल सम्बन्धी व वजन चिट्ठी डालने का मुरतहर 
(प्रगट ) किया था वह हिन्दुस्तान के दण्ड से त 


ग्रहकी दफा २९४ का मंशा 
७ ५ ०९ ४०४] 
प दृष्डयोग्य ठहराया गया ( अंगरेजी इंडियन लॉ रिषाट चिता 
पल जिल्द १० सफा १७) 


अध्याय पन्द्रहवा १४ ॥ ० 
उन अपराधों के बिषय भ॑ जा प्रत [धम ] से 
सम्बन्ध रखते ६ । 


090. 


। दुफ्[;३९५]जोत्कोर ल्या किच परा :d by eGangotri 


के स्थान को अः 


२-शब्द * चिट्टी डालने , मुन्दजफिकरों ( ठुकडा ) २ सफारी 


बन्द 
५ 


हु 
बट 


२१३७ . अध्याय १५ 


किसी सम्प्रदायके मत थबा किसी पदार्थ को जिसको किष दा | 
[ घमं ] निंदा के दाय के आदमी पूज्य मानते होतेहे ७ * 
अमिम्राय से पूजा के अथवा हानि पहुंचा वे अथवा अपक | ` 
किसीस्थान को हानि जिसके द्वारा आदमीके किसी समर). 
पहुचाना अथवा अप- मतकी निन्द्रा करने फे अभिप्राय से परा. 
वित्र करना उसके होने को सम्भवित जानकर । आश 


करने का अपने मत ( घम ) की एक प्रकार से निन्दा समझे द| 

उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारें में से किसी प्रकारकी क्ष. 

क दण्ड दया जावेगा जसका मयाद दा वषतक हा सकय 

अथवा जुमाने का दंड या दोनों ही दड दिये जावेंगे। | 
नजीर । 

-एक हिन्दूने एक स्त्री क साथ एक सुसछमान फकीरको शे 
के दवाते फे भीतर व्यभिचार किया हिन्दुस्तान के दण्ड रंगर 
२९५ के अनुसार वह अपराधी प्रमाणित हुआ, तजवीज ईई 101 
बातका प्रमाण न होने की अवस्थ.में कि उपरोक्त स्थान ए" | | 
काम भ लाया जाता था अथवा किसी दूसरी र॥तेपर पाक या। | 
राषी के लिये तजवीज अनुचितद्दै बरन उसका दण्ड ईसा १ | 
सग्रहकी दफा २१७ के अनुसार होना ठौकह | ६? छा० र 
रास जल्द १० सफा १२६ ) 

 २-दिग्दुस्तःन के दुण्ड संग्रहकी दफा २९% म 
पदार्थ से जानदार पदार्थका अभिप्राय नहीं दे । (३० _ 


रवाद्‌ (जड १९ सफा रे ५७० Digitized ०06१ दु | 
३--दुस्तानके दूंड संग्रहकी दफा २९५ २ [ 


के | 


ल्खि हुए श्र 
रिभ [| 


वाजोरात न्हिद । २३९ 


र 


| ठी ३ जानदार पदार्थ न गिने जांयगे, कोई सांड जो किसी हिंदू के 
आढ में साधीन करदिया जावे इस दफा खे इए शब्द पदाय से 
न्ब न सकेंगे और जब कि ए Nd SR छिपाकर 
त और चमड़े के लालच से मार डाळे तो उन्होंने दफा २९% का 
अरराघ नहीं किया ओर सांड स्थावर घन ( जायदाद मनकूरा ) 
३७८ या ४०३ या ४२५ हिंदुस्तान के दड संग्रइके अ 
। ( ई० छा० रि० कलकत्ता जिल्द ७ स २७ मुबरुख २७ 


| कोई 
| दफा 
अनी दे 
| मार्च वा १५ अप्रैल सन्‌ १८९० ६० ) दु 
॥ दफा--( २९५ अ) जो कोई आदमी उच्चारित अथवा छिः 
| खित शब्दों द्वारा व दृश्य सकता द्वारा सम्राट 
की प्रजा के किसी वर्गकी धार्मिक आवनाओंक 
हपमद करने के पू विचारित ओर दे पुणे संकल्प स उस वाक 
धमकी अथवा चाक बिइवाखों की कुत्सा करेगा उसे दोन प्रकार 
ही कैदका दंड जिसकी म्याद दो बर्ष तक दोसकती दै अथवो अं 
साने की या दोनों देड दिये जावेंगे । FS 
र (२ ९६) जो कोई आंदमी जानबूझकर अपनी श्च्छा 
कैसी मत ( घर्भ ) पूर्वक किसी धार्मिक समाजको दुःख पदा | 
मेधी समाज को जो अपने मतकी अथवा अपने सतक रीतियो 
दना, को पूरा करने में उचित रीति से तत्परदो तो 
| पपरोक्त आदमी को दोनो प्रकारों में से किसी प्रकारकी केद्का द्‌ड 
| दिया जावेगा जिसकी म्याद एक वर्ष तक होसकती ह्या जुमोने का 


| किसी सप्रदाय की 
निन्दा करना 


1 ° ० रि सुभ 
| , -मुरुल्सानो की सवैसम्बघी मस्जिद में कुछ ४ मतके यु 
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लमान जिनकी रीतिके अनुसार शब्द 'आमीन, धीरे से बोटम अ 
नमाज पढतेथे वहां पर एक मुसलमान दूसरे मतकी मसजिद्मे मागा | 

उसने नमाजपढने न अपनीरी[तकेअनुसार ज्ञब्द 'आमीन,बड़े जोर ण | 
इस काम के मध्ये वह हिन्दुस्तान के दण्ड संग्रहकी दफा २८६ के की 
अपराधी प्रमाणित हुआ, इजलास कासिलसे हुक्म हुआ कि मुद 
तजवीज दुवारा को जावे ओर नीचे लिखी हुई बातों पर विचार ह| 


के कोई गिरोह [ समाज ] मतको पूजाके (लिये उचित रीतिपर इक्क 


0 


ला० रि० इळाइवाद जिल्द ७ स० ४६१ ] 


दफा--( २९७ ) जो कोइ आदमी किसी आदमी का ॥| | 


~ 


कवर स्थान आदि में दुखाए अथवा किसी आदमीके मत [मे 
मदाखलत बेजा करना की निन्दा सम्भावित जानकर कि उस; | 
रा कसा आदर्मा का [देल दुखगा अथवा [कसी आदम ५ मह 
निन्दा होगी किसी पूजा के स्थान अथवा कबरस्थान अ 
स्थानेमेजो मृतक क्रियाओं करनेके छिये अथवा मरे हुओं | 
के लिये ठहराया गया हो, मदाखळत बेजा करै अथवा नश 10 
आदगी के शव ( छाश ) की अप्रतिष्ठा करे अथवा उन आद । 
दानि पहुंचाबे जो मृतक क्रिया करने को इकट्ठा हुए हो वी | 
आदमी को दोनों प्रकारों में से किसी प्रकारकी केदका १ 
जाबेगा, जिसकी म्याद एक वर्ष तक हो सकती दै अथ छुः 
दुण्ड अथवा दोनां ह्वी दृण्ड दिये जावंग । | 
नजीर । 


` ०१.३ प ९४४ १९१0 8124 1 


ग्र | क 


ताजीरात न्दिद्‌ । ५३३ 


पायौ भे जिसमें ये अपने मतको को गडा करते ये। ( क) और (स्व॒ ) 
न घ) के नातेदारो की करों के निकट गढ खोदा परन्तु [सी कबर 
| झो बुछ हानिन पहुचाड् तजवीज हुई कि ( क) और (ख) को हिन्दुः 
| ज्ञाने के दड संग्रह की दफा २१७ के अनुसार दंड देना अनुचित था। 
(६० छा० रि० मद्रास जिल्द ३ सफा १७८) | te 
| हुफालट( २९८ ) जो कोई मनुष्य सोच विचार कर मतके 
| हसी मनुष्य के अन्तः विषय में किसी सलुष्यका अंतःकरण दुः 
| इरण को [मत] घर्मके खाने के आभेप्राय से कोई बात कहे अय- 
| पिय भें जानबूझकर वा कोई शब्द निकाले जिसको वह मनुष्य 
| दुल देने के अभिग्रायते सुन सके अथवा उस मनुष्ये सामने कोई 
| दु करना इत्यादि काम करे अथवा उसकी दृष्टिके सामने कोई 
पदार्थ रक्खे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारा मे से किसी प्रकार 
॥ छी कैद का दंड दिया जाबेगा जिसको म्याद एक बर्ष तक दोसकंती ` 
| है सयवा जमाने का दूंड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे। 
es i ; 
अध्याय सोलहवाँ॥ १६ ॥ 

उन अपराधों फे विषय में जिनका प्रभाव मनुष्य 

शरीर पर पडता दे। | | 
= दुफा- [२९९ ] जो कोई आदमी मृत्यु उत्पन्न करनेके अः 
चेतवत घात [कत्ड ] सिप्राय से अथवा झरीरको ऐसा दुःख 
शन सुस्तठाशेम सजा पहुंचानेके अभिप्राय से जिचसे मृत्युका 
| हा अति संभावित दै अथवा यह जातकर कि कदाचित उस कास 
* केरलेसे बहू मृत्युका कारण होगा कुछ काम करके मृत्युको उत्पन्न 


॥ हु ~ >> 
| रे वो यहजाकत दिपक सप अं जे, गढ़, हु विगा । 


5 
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उदाहरण । ॥ 4 
(अ) राम किसी गढे के ऊपर कुछ लकडियां और धार पा, 
अभिप्राय से पाट दे कि उसके द्वारा मृत्युका कारण हो. अथवा इद । है. 
कारी से कि उसके द्वारा' मृत्यु होना सम्भावितदे और श्याम उसको ग |. 
घरती जानकर उसपर चले ओर उस में गिरकर मरजावै तो राम शत. 
घातका अपराधी होगा ॥ - 
(ब) राम यह जामताहो कि श्याम किसी झडी के पीहेर 
नरसिंह यह न जानताहों ओर राम नरसिंह को उस झाडी पर वत्दृक प 
ने के लिये बहकावै इस अभिप्राय से अथवा इस वातके होनेकाण | 
जानकर कि वह बहकाना श्यामकी मृत्युका कारण होगा । नरापिंह बद 
चलावे और इ्यामक्ो मार डाले तो इस अवस्था में खंभवहे हि सा| 
किसी अपराध का अपराघी न हो परंतु राम ज्ञातवत घात के न था 
अपराधी हुआ |: । ः 
[ म ] राम किसी चिडिया को मारने अथवा घुरान के अमि 
उस मुगीपर बंदूकच छाए, और श्याभका ओकिसी झा डाके पीछे मरे ) 
रामको यह न श्ञातदो फे श्याम वहाँद्दै तो इस अवस्था म॑ राम | 
के अपराध: का. अपराधी न. होगा] [: यद्यपि वह एक भ | 
रता या ] क्योकि उसने श्यामको मार-ड्यछने के; अभिप्राय 
छोड़ी यी ओर.न .उसका यह अभिप्राय था किन काम * 
मत्यु की जावे जिससे बं ज्ानता.या कि मृत्यु होने, को र” 
~ दीका--१ जव कोई मनुष्य किसी और मनुध्य की र 
अथवा शारीरिक [ जिस्मानी.] निवेछता म फसाहा, शारीरिक 8 


याये खोर उके दासा उसकी मौत शी रोजावेती ` 
कीम्नोतकाकारणसमज्ञा जावेगा : | - _ 8 


20: 
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| ` शेका--२ जब मृत्यु शारीरिक दुःखके कारण हुई हो तो जो मनु- 
| उस दुःखको पहुंचाने वाला हो मात सन्न करने वाला गिना जायगा 
| हवकि उचित यत्नो और सावघानी.के साथ औषाधि करने से उसकी 
। नीतःरक सक्ती हो | 
` ` शेका-३ किसी बालकको मारना उसकी माताके गर्भमें ज्ञातबत 
| पतन गिना जायगा परन्तु किसी ऐसे जीवित बालकको मारना कि 
| | मिंबका कोई अग बाहेर निकळ आया हो ज्ञातवत घात हो सकैगा चाहे 
| इह बाहक ने श्वास न ली हो और उसका भी जन्म न हो चुका हो। 
कु ` . जजीर । 
 ३--अपराधी एक मनुष्यके सारनेका कारण इज प्रकारपर हुआ 
| कि उप उस के,पहलूमे एक पहला बाँस मारा जो मोंटाईमें एक-इच स 
| अधिक न था और उसकी चोट से उस आदमी की तिछी फट गई जिद 
| कोई रोगा अपराधी भारी चोट ( जररशदीद ) पहुंचाने का अपराधी 
प्रमाणित हुआ । वीककी रिपोर्टर, जिल्द २ सफा ३८। ः 
| २-अपराधिया ने एक चोरपर उसके पकड़े जान के पश्चात्‌ आ" 
अमण (हमला ) किया ओर किभी २ ने उसे छात ओर घूस से मारा 

|| ओर दो-आइमियो ने एक छोटे पटरे से उसको दो एक चोट लगाई 
भोर उसकी नाक तोड डाली । यह चोर दा घण्टे पश्चात्‌ मर गया । 
सेशन जजने अपनी तजवीजमें लिखा कि वह . पौडा भारी नया आः 
 डाक्टरकी गवाही से जान पडा कि उस चोरकी मात किसी चोट के 
कारण न हुई थी वरन बरावर कई एक चोटों के लगने छ हुई यी सो 
इस. योग्य नथी कि मृत्युका वरणहो। तजबीज हुई कि प्रतिवादी( सुआ 
म.) केबल भारी चोट पहुंचाने के अपराधी होगये ये क्याकै उत 


ह TTR कि डनक जित, ही पा नड 
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चाने का या कि जिससे मौतका होना सम्भवो और न यह प्रा 
था कि उसकी यह जानकारी थी कि वे अपने कामों से कदाचित 
कारणइंगि । [ वा० रि० जिल्द ५ सफा ४१ ] | 

३-- एक सपेरेने इस बातको जानकर भी कि उसने अफे ह| 
दांत न तोडा या उस सांपको एकतमाझा देखने बाळेके शिरपर खाए 
जिसको उसने काटखाया और वह तमाशा देखने बाला मरागा। | 
लिये वह सपरा शात घातके अपराध का अपराधी हुआ और सो 
मध्ये दफा ३०३ व्‌ ३०४ [ अ | के अनुसार इस बात पर दंबग| 
आशा हुई कि उसने उपरोक्त काम इस जानकारी से करिया या 
उस काम से मृत्यु होने का सम्भव था। ( ई० छा० रि० का F 
जि> ५ सफा ३५१ ) | 

अपराधी ने अपनी स्त्री को घरती पर गिरकर दे | 
घूटना उसकी छाती पर रख दिया ओर दो तीन धूलि पेषे ॥ ॥ 
उसके शिरपर मारे कि उसके दिमाग से रक्त बहने लगा आर ई | 
तत्काल ही अथवा थोडी देर पश्चात्‌ मरगई- तजवीज हुई ५ यु 
राधी को इच्छा उसे मार डालने को नथी और जो कट ॥ ३ 
उसको पहुचाई गई था बह साधारण रीति पर मृत्यु होने हु | 
इस छिये अपराधी ज्ञात घाती मृत्यु. ( कत्ल अमद ) की हल | | 
हुआ या बरच ज्ञातवत्‌ घात का अपराधी हुआ जी ज्ञात वात है | 


| | 
ष 


मातक न पहुंचता या। [३० ला० रि० वम्वई जि० १ हक ह 
दफा--( ३०० ) उन अवस्थाओंक्रे अतिरिक्त ॐ कर 


| 

१ जातीदै त्वर 
शातबात ( करळअमद्‌ ) सना ( छूट ) क जाताद्‌ शो | 
क्षातघात दोगा ॥ | 
८८-९0 
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| झभिप्राय से किया गया कि मृत्यु का कारण हा अथवा: ॥ 
दुसरे--यदि काम ऐसे शारीरिक चोट के पहुंचाने के आभे- 
प्राय से किया गया हो जिससे अपराधी की जानकारी में उस चोट 
` पाए हुए आदमी का मर जाना सम्मावित है, अथवा-- 
तीसरे--यादि कास किसी आदमी को कोई शारीरिक दुःखके 
| पहुंचोने के अभिप्राय से किया गयाही आर बद शारीरिक दुःख 
जिसके पहुंचानेका अभिप्राय किया गयाद्दो कि प्रकृतिको साधारण 
रीतिके अनुसार मृत्यु उत्पन्न करनेके लिये काफी हो, अथवा-- 
 सोथे-यदि वह आदमा जिसने उस कामको कियांद यद 
जानता हो कि वहू काम ऐसा आरा जोखिमकाहे कि उसस मृत्यु 
| अथवा शरीरका ऐसा दुःख होना सम्भबैवह जिससे मुत्युक दानको 
' भयहे ओर उस कामके करने में मोतका भय अथवा उपरोक्त दुःख 
` (जरर) का भय उसन्त करना विल्कुळ बिना कारण हो । 


उदाहरण ॥ 
[क ] रामने श्यास को मारडालने के अभिप्राय से उस पर 


| पेदूक चलाई और इयाम की उत्से मृत्यु हुई तो समन ज्ञातघात 
| झा अपराध किया । 
__ (ख) राम यह बात जान बूझ कर कि श्याम किसी ऐसे रोग मे _ 
फेसा हे चिसके कारण और एक ही घूसे से डसकी मृत्यु का ही आना 
| भर है उसको जञ!रीरक चोट यहचनि के अभिप्राय से मारे आर श्याम 


अपराधी होगा, चाहे ऐसा घुसा प्रकृति की साधारण रीति के अनुषार 
| तिसी निरोगी आदमी को मौत के छिये कार्फी न दाता परन्तु यदि 


| | पर चत्‌ कि तिनै री by > के 


(३५ ._; शवाय १६ 


को एक ऐसा घुसा मारे जो प्रकृति की घाधारण रीति के व | | 
किसी निरोगी आदमी को मार डालनें के लिये काफी नहाहते | | 
हालत में राम चाहे उल्का अभिप्राय शारीरिक चोट फे पहुच 9 | « 
` हो, ज्ञातघात का अपराधी नरी परन्तु निगम (शत ) यह है कि | ; 
उसका अभिप्राय मांत करने अयवः एषी शारीरिक चोट $ पुंगी 
का न था जो प्रकृति की साधारण रीति के अनुशार मोत का झा | (प 
होता । | 
(ग) राम तलवार या लड्धते श्याम को जानबूझ कर ऐवी चे? | ६. 
'पहुचावे जो प्रकृति की साधारण रीति के अनुसार किसी अदमी | 
मार डालने के लिये काफी हो ओर श्याम उस चोट के कारणे ॥| 
जाय तो इस हालत में राम ज्ञातघात का अपराधी होगा चाहे शामभ| 
मार डालना उसके अभिप्राय में न हा । 
(घ ) राम ने ग्नि कारण आदमियों की भीड़ में म है 
तोप चलादी और उस भें से एक आदमी मर गया तो इस हल | | 
राम ज्ञोतघात का अपराधी हुआ यद्यपि उससे पहिले किसी विश | ७ 
दमौ को मार डालने का मंतोरंथ न किया हा | । 
छूट । 
ज्ञाववत घात उस हद्वाळतमें ज्ञातघात न 
जवकि ज्ञातवत घात ने किसी बडे ओर तत्काल | 1 
किसी हाळतमें ज्ञात कामके कारण अपने आपेम न र न 
[त 'न होगा आदमी को जिसने वह कने प. 
कारण उत्पन्न कियादो, मार डाळाहो अथवा झळ से प हो 
खे. किसी दूसरे आदमी की माविका कारण हुआ हो गी 


amwadi Math Gollection,Digiti १५ 
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| .. पहिे--यहद्दै कि अपराधीने स्वयं उस तत्काळ क्रोध दिखाने 

| (३ काम को न चाद्दा हो अयवा जानबूझकर इस आभैप्रायसे उस 

| हे दिलाने वाळे कारणको न हृंढा होकि उसे किसी आदमी के मार 

| इने अथवा उसको ह्याने पहुंचाने का कारण होजावे ॥ 

| # दूसरे--यहदे कि बह तत्काळ क्रोध दिळाने का कारण किसी 

1 | (स कमसे न दो जो कानून के वर्ताव करनेमें किया गयादे अथवा 

बसको किसी सरकारी नोकरके अपनी नौकरी के अधिकारके उ- 

| प्त बरताव में किया । - 

| तीसरे--यहहै कि वह क्रोध दिलानेका कारण किसी ऐसेकाम 

के कारण से न दिलाया गयाहो जो निज रक्षा काआधकार कानूना* 

| | पसार बतने से किया गयाहो ॥ 

| टीका --यहू बात कि. उस क्रोध दिलाने का कारण एसाबढाः 
भोर एकाएकी ( तात्कालिक) था या नहीं कि जिसके अपराध का 
| सततं की चीमा तक पहुँचाना रुकञांय; एक अम्र [ काम ] जांच 
| ले के योग्य है 


३ 


उदाहरण । रॅ या 
1 [क] रान ने क्रोघ.की हालत में जिसके दिलाने का कारण | 
| गम ने उपन्ञ किया जान बूझ कर श्यामके बालक इरिको मारडाला 
पेशात त का अपराध हूंअ। क्यँकि बालक मे क्रोध नश दिलाया: 
और न उस बालक की मात उस क्रोध को हालत में किसी ,काम 
रिन चै अकस्मात्‌ अथवा दैवगात से हुई । 
| कण [खर] राम ने स्यामको अचानक और भारी क्रोध दिलाने का 
भ उसन्न किया इयामने उस क्रोध के होते री राम पर पिस्ताल 


ु “य पसु सकी काळात एक्रि र, बालते की) जो, उसुक सर त री 


३४० अध्याय ९दे 
खडा था परन्तु दिखाई नहीं देता था, न थी ओर न बह यह ल | 
था, कि हरि का माराजाना सम्भव है-श्यामने इरिको मारडाला तोह | 
हालत में श्याम ने ज्ञातघांत का अपराध नहीं किया वरन केबल शष | 
बत्‌ घात का किया । 
3 (ग)राम कि जो नाजिर का पियादा है कानूनानुसार छा | 
को पकड़ ओर श्याम पकडने के कारण यकायक क्रोध में आकर रे | 
मारडाले तो यह शातघात दै क्योंकि वह कोध एक ऐसे काम के हृ | 
दिलाया गया है जो सरकारी नोकर की ओर से उसके अधिकार के | 
बरतने में किया गया था । . है 

[घ) राज़ श्याम के सामने जो मजिस्ट्रेट है गवाह वी रौ 


जि 


( तौर ) पर उपस्थित [ हाजिर ] हो और श्याम यह कहे कि में || 
की गवाही के एक शब्द परभी विश्वास नहीं करता और रामने छू | . 
शपथ [ हरफ दरोगी ] की है-और राम इन बातों से यकायक कोष 1 
आजावे और श्याम को मार डाळे तो यह ज्ञातवात दै । हट 

| च ) राम इयामकी नाक मरोडने का उद्योग करे ओर श्याम सि । 
रक्षा का अधिकार बर्तने में रामको इस छिये पकडले कि उसकी है कु 
काममै करने से रोके और राम इत कारण से यकायक मारी है । 
आकर श्यामको मारडाले तो यह ज्ञातघातदे क्योंकि वह कोप | 
के द्वारा दिखावा गया जो निज रक्षाके अधिकारके बने 
गयो था ॥ त्रि... 

( छ ) राम इयामको मारे और श्याम उच्च क्रोध दिजे द | 
से अचानक कोघभें मरजावे ओर इरि जो समीपही तय ; 
बे कि हुए लो, अ, हे 
इयाम के दायमे छुरी दे दे ओर श्याम उभ छुरी रा 


हाजीरात रिह्द्‌ । २४९ 


` (स हॉलत में सम्भवदै [कि श्याम केवल शातघात का अपराधी हो परन्तु 
* एरिज्ञात घात का अपराधी होगा । 
छूट २ | 
| शाततवत्‌ घात ज्ञातघात न दोगा यदि अपराधी शुद्ध आवसे अपने 
| तन अथवा धनके मध्ये निज रक्षाके अधिकार को बर्तने में उस अधिकार 
| हेंबढजावे जो उसको कानूनानुसार प्रापतहे । और उस रक्षाके हिये अवः 
' हे अधिक हानि पहुचाने का पहिले से कोई सोच या विचार न करके 
1 | उम्र आर्मी को मार डाळे जिसके रोकमें वह उस निज रक्षाक़े अधिकार 
॥ की वर्तताह ॥ 

उदाहरण । 
राम इयामको काडे मारने का उद्योग करे इस प्रकार पर कि श्याम 
| $। भारी दुःख ( जररशदीद ) पहुंचे ओर श्याम तमंचा निकाल ले और 
उस जद्योग से न रुके तव श्याम शुद्ध भावसे यह जानकर कि वह अपने 
शी किही और यत्तसे कोडे खाने से नहों वचा सकता रामको तमचा मार 
| ® मारडाछ तो श्याम शातघात.का अपराधी नहीं हुआ वरच्‌ केवल ज्ञात- 
पातका अपराधी हुआ। - 
| छड ३ 
शतवत्‌ घात ज्ञातघात न होगा यदि अपराघी जो सरकारी नौकरशो 

भेष किसी ऐती सरकारी नौकरकी सहायता कररहाहो, सो सबै सम्बन्धी 
षक प्रचलित करने का वर्ताव कर रदादो उन अधिकारों खे जो उसको 
भुसार प्राप्तै वढजाए और किसी ऐसे कामके करने से मौतका 
गि जिसको बह शुद्ध भाषसे उचित और अपनी सरकारी नोकरी 
भम यथोपित भुगतान के लिय अवश्य समझताहों और उस मनुष्ये 
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ट्छ 
शातवत्‌ घात उस अवस्था ने जताते न गिना जायगा जब शि 
वह एकाएकी झगडा हाकर लडाई में क्रोधकी अधिकता के कारण बिना 
पहिले से विचार किये होजाय ओर अपराघी ने कोई अनुचित लाभ न | 
उढायाहो, अथवा निर्देयी पनसे अथवा असाधारण रीति से कुछ लाम | 
न कियाहे। | | 
डीका-_रेसी अवस्थामै इस बते विचारने की आवश्यंकतानश | 
है कि बह क्रोध किस ओर बाळे ने [दिलाया अथवा पारू किने माः | | 
क्रमण ( इमला ) किया । | 


छूट ५ 

ज्ञातवतूचात उस अबस्थामें शातघात न होगा जबकि व आदमी | 

जो मारागयादै अठारह वर्ष से अधिक अवस्था कार और बह अपनी | 

प्रसन्नतासे ही मारा जाए अथवा मारे जाने की जोखिम उठाए। | 

उदाहरण । 

राम श्यामको! जिसकी अवस्था अठारह वष पे कम; | 

उसके हाथ जानबूझकर आह्महत्या ( खुदकुशी ) का तो इष अ | 

स्थार्गे इयाम न्यून अवस्था होनेके कारण अप गी मौतके मध्ये 9 

प्रगट करने के योग्य न था, इश कारण रामन ज्ञातघातमे सहायता 
नजीर । 

हिन्दुस्तान के दण्ड सग्रदकी दफा २०० की छुट ५ गा | 

झगडे के मुकदमे से सम्बन्ध नहीं हे जॉ 10 मुरुदमा दुसरी hy 

. सती के मध्ये सम्बन्ध रखताहा । ( ३०९९ रि० कलकत्ता जि” प्स | 


का करो दिह 
ete NE Ae Digitized डी” सप अ 
उस प्रकार का होना चाहिये किं थि से अपरी्ी? 


बहार 
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॥ बहर शेजावे और इस वातड जांच करनेमें कि बह क्रोध उपरोक्त 


प्रकारकाया या नहीं अपराधीक्षी उच दिली हालत ( अन्त:करण को 


र | अवस्था ) पर बिचार करना उचित है जो उपरोक्त कष दिलाने के 
| समय में हो । (ई० ळा० रि० मद्रास जिल्द २ सफा १२२ ) 


३--झगडे के समय का वयान किसी मनुष्या, अपराधी के 
हमने होना चाहिये नही तो प्रमाण ( सबूत ) में वयान सुननेके 
पोग्य न होगा । ( इं ० छा० रि० कलकत्ता जिल्द ८सफा ११ ) 

४ अपराधी पर उसकी स्त्री के बघका अपराध लगाया गया 


| गादी से यह प्रमाणित हुआ कि अपराधी के जीमें इस बातका पूरा 
| «नेय उसन्न होगया था कि उसका खरी किसी दूसरे मनुस्यः से 


फी हुई है एक राठको उसकी खी यह जानकर, कि उसका स्वामी 
सोया हुआ है चोरीखे उसके पासते उठकर चली गई, अपरावी मी 


| एक कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे २ गया | इसने अपनी स्त्री को उस 
| के आशनाके साथ सबै साधारण मार्ग पर बात चीत करते पःया 
| देखकर तत्काल उसने उस स्त्रो को जान से मार डाला*-तबवीज 
| रको की यह हुई शि अपराीने शातघातका अपराध किया क्योंकि 
| झ घटना से “मारो और एकाएक क्रोध” का पहुंचना इस्त्रमशाय. दो 


३०० छूट ने० १ प्रकट नही होता हे कि जिससे ञ्चतघःतका अपराध 


बढ्छ कर ज्ञातवत्‌ घातका दो जाबे। (ई० ठा? रि० जिल्द ८ 
बफ ६२२) 
५--दो कैदियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी स्री के 


भ _ 
प मारे गये हुए मनुष्यको व्याभिचार करते देखकर उसको उसी 


“थि ओर उसी र्‌ ज हुई कि एकाएक 
केप Mahe “शत मार हा यातना कि द गय I 
रा माने के काएणज्ञातबात कृम ह अवद बीत हो ग 


२४४ अध्याय १६ 


था जो ज्ञातवंत्‌ घातकी सीमातक नहीं पहुंचत। या | ( वीक्हीरि ।, 
जिल्ह १ सफा ७) | 
६--जब अपराधी ने यह समझ कर कि अमुक [ फलां] मतु || 

- उसकी जी से आशनाई रखता था उस मनुष्य को मार डालने का | 
भय दिलाया और उसको मारडाला तजवीज हुईं फि अपराधी ने शत || 
घातका अपराध किया था और उसका काम दफा ३०० की छूट! 

में नहीं गिना जा सकता। (वीक्ठी रि० जिल्द १ सफा ४६) | 

_ 3--तीन भाइयों ने एक मनुष्य को अपनी बहिन के सष | 

लेटा हुआ देखकर उसको मारडाला तजवाज हुई कि उसका काम | 
दफा ३०० की छूट १ भें गिना जायगा ( वीक्की रि० जिल ४ | 
सफा ३८) | 

न ८--यदि कोई अठारह बर्ष से अधिक आयुक्रा म 
को नपुउक '[ नामदे ] कराव और नपुंसक किये जाने में वह पजर 
तो नपुंसक करने वाळा शातघात का अपराधी नश वरच, शातवत्‌ पे | 

- का है । ( वीक्लो रि ० जिल्द ५ सफा ७) 
९--यादे कुछ आदमी ढठवन्द इकडे हाव 

एक ऐसा अदमी हो जिसके यहां बन्दूक हो ओर यह डत क 
आदमी जानते हो और उनका अभिप्राय किसी अ दमी का गत बह 
पूर्वक लेजाने का हों, वो यादे उन मनुष्यां भ ५ कोई आदण बु | 
उठाकर उष आदमी को मार डाले जो उचित र 
ळे जने में रोक टोक कर रह्दाहो ऐसी अवस्था में कुछ आ 


अपराधी $ 
संताने के दंड संग्रह की दूफा १४९ के अनुसार स! तघात के | 
जल्द ३ सफाई ) ३ 


शिने जा-कक्त्रेछ 006 1010 220 by eGan शनम कु 2 
कार्द का जा 
१७-वधके अमियोगों में जजों को फॉर छः 


नुष्य अपे | | 


ओर उनका अशुभा | 


ताझीरातदिन्द' ` २४५ 


[पछा न करना चाहिये जव कि साक्षी [शहादत ] पर विश्वा- 
ह छिया जारे और उससे अपराध प्रमाणित समझा जावे । 
(कही रि० जिल्ट ७ सफा ६४ ] 
| का- (३०१ ) यदि कोई आदमी कोई ऐसा काम करने से 
मनुष्यको मारने का जिससे उसकी यह इच्छा दो अयबा | 
जाय था उसके अ- जिससे इस बात का सम्भव उसकी जा“ 
किसी और को नकारी में हो कि वह मोतका कारण होगा 
तेरे गतग्रत्‌ घातका किसी ऐसे आदमी की मोत का कारण दो _ 
_ कप होना. कर ज्ञातवत्‌ घातका अपराध करेजिसकी . 
दे कारण होने का न तो उसने इच्छा की न उस कालका सम्मव 
[बो जानकारी में था कि वह उसकी सौतका कारण हो तो यह 
| त्त्‌ घातका अपराध जिसका बह्‌ . अपराधी हुआ हें उसी प्रकार 
| जो इस अबस्था में हो ता जव कि अपराधी उस आदमी 


NES 


EF नजीर । . 

| “किसी मनुष्य ने अपची आशना के स्वामी 
) पे अंधेरी रात चात छगाई ओर मूर ञ्च किसी राइगी 
सै अवस्था मे उसे ज्ञात घात के अपराध फा बीका दड 
`) (रखो मोरे साहवकी डायजेस्ड जिं० २ सफा १२८ ye 
| सा २०२ ] जो कोई आदमी ज्ञातव का अपराधी दद ब 
| दण्ड अथवा देश निकाले का दूड 
| 


१३ 
' अतधात, सको वघका( 
0 


CC-0. Jangamwadi Math ८ और मि । b ~ ° > 
„`. दिया जायगा आर पनिकण्मीप्योस्यादगा : 


ने मारने के अभि“ 
रको मारदिया 
दिया गया। 


२४६ अध्याय १६ 


नजीर । | 

eR "यादै कोई मनुष्य जो किती दूसरे देशम रहता पा । 
इ।न्डया में से किसी मनुष्यको भगा'लेजाए और दुखरे देशम ह| 
डाळे तो ब्रिटिश इन्डियामें उसकी तजवीज केवल मगा ले जानेके अशा 
के मध्ये होसकसीहे । शक्लो रि० जिल्द १ सफा ३९) | 
जब कभी कोई येमिंगी स्री ज्ञातवात का अपराघ करे तो उसो] 

बघा दण्ड न देना चाहिये। ( वीकली रि० जिल्द ३ सफा १५) 
केवल इस वातख्रे कि बघ किये यनुष्यक्री लाश नहीं भिल रे 

कारण अपराधीको शातघातका अपराधी प्रमाणित करनेका नहरे।| 
ला० रि इलाहाबाद जिल्द ३ सफा ३८३) | 
५--अपराधी पर जो गांजेका पीने वालाथा शातधातका आए 

अपनी स्त्री व छोटे बच्चे के मध्ये ठइराया गया उघने स्वीकार जिया 
मेने अपनी स्त्री को मार डाळाहै इस कारण कि वह मुझे झाडा ३6|| 
थी ओर दूधरे गांवमें चलने के लिये मना करती थी जहा! मैंने अपनी द 
दवता (गरीवी) के कारण जानेका निश्‍चय क्ियाया साहब जजने इथ त |. 
से अपराधी पर ज्ञातघात का अपराध निशवय किया और उदे गी 
सज! की आज्ञा वमंजूरी हाईकोर्ट के दी तचवीज हुई कि अपण | 
बयान ज्ञातघात के अरराधड़ी सीमा तक न/है उतने एदी ॥ 
आजाने का वग्रान किया-इस बातकी जाँच क (नो चाडियि-भोर टी 
“तजवीज हुईं कि गांजा पीने के कारण अपराधीकी दशा एक रोगी! | 
होगई थी जिते यह अरने काम अथवा कामके अरराध की > र 
योग्य न रहाया--हिन्दुस्तानऊ दण्डसंग्ररकी दफा ८४ सन. 


हम न शक्ति)... 


क 


«>. 


ताड (५९६ ९७' ल NS 


| का-(१०३) जो कोई आदमी जिसके ।डैये जन्मभर के 

| पञातधातका लिये देश निकाले केदण्ड की आज्ञा हो 
कक्ष कैदी चुकी हो झातघात का अपपध करे तो उ. 
दे, सको बधका ८३ दिया जायगा । 

नजीर । छी 

| प्रयेक मनुष्यो चाहे वहः प्रेदीडैसी शहरके भीतर रहतारो अपवा | 
ल|नो अपरा दिन्दुस्तान के देडष्मरकी द्फा ३०२ व २ Re 
॥ के अनुदार किसी मनुष्य दवारा हान णि वृतांत उपे ज्ञात दे ड 
ततरे कि एषे अपराध अथवा अपराध करनेकी इच्छाकी सूचना सब 

| मजिस्टेट अथवा अफसर पुलिस को दे. दे । दफा ४४ ममू 


गभा फौजदारी को देखो । 


| रो ज्ञा की सामा तक 

|; त्‌ं घात का अपराधी द्वो, जो ज्ञात घातका तपा 

|; ० ७) च ९2 
ग) शतपात तक न न पहुंचता दो तो उस आदम को न 
है भरके देश निकाळे का दंड दिया जारा 

| है 0 हु 
ग | दोनों प्रकारो में ते किसी प्रकार की केंद की दड दिया जा 


र 
| जिसकी म्याद्‌ दश बर्ष तक हो सकी दे ओर॒ वह्‌ ने के 
र गै योगय होगा परन्तु नियम यह हे कि वद काम eR 
| कारण हेनिकी इच्छसे या ऐसी शारीरिक चोटका स 
| >) इच्छासे कि (ल गयाहो: कि जिससे मुत्यु ह हानेका सस न 
`| भवा दोन प्रकारोंम से किसी प्रकारकी कैद्का दड दिया जाव! 


| 
| पळी 0 F aA ° का दड 
पिया दृश वर्ष तकं दो सकती दं अथवा जुर्माने 
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| 1] A ~ ~ >) 
| नकर से कया गुया हो।के उससे यु 


(३०४ ) जो कोई आदमी ऐसे ज्ञावबत्‌ चातका ५. 


पेने दृढ़ दियेश्जा[वेगें रन्तु [नियम यह है कि उपरोक्त काश, 
(क दियेःजावेगे, परन्तु का होना सम्भव दै 


२४८ अंबेयांच १६ 

` परन्तु कुछ यह इच्छा न हो कि उससे मृत्यु हो अथवा ऐश. | 

रिक चोट पहुचे कि जिससे मौत का दोना सम्भव है। | 
नजीर । 
१-एक छोटे से झगडे में अपराधी ने मारे गये हुए आइ 
पीड में ऐसे जोर से धक्कामारा$ वह सडक पर जो ढाई हाय नौ 
गिरपडा और उप्रसे ऐसी चोट पहुंची कि वह पांचवें दिन मरय तर 
वीज हुइकि अपराध ज्ञातवत घातकाह ज्ञात घातकी सीमा त श॑ 
पहुंचता | ( ई० छा० रि० मदरास जिल्द २ सफा १२४ ) 


अपराध किया जावै [ इ० ला० रि० कलकत्ता जिल्द॒ सफा ७६४] | 
र बेला डाोकम अदालत का ज्ञतवतू घातक अपराध में केवढ ए | 
हा बातपर भरोसा न करना चाहिये कि मारा गया हुआ आफ 


[ई० ढा०रि० कलकत्ता जिल्द्‌ ४ सफा ८१५) | 

` ४--जबकि माने जानबूझ कर अपने लडके की इस रे | 
थे छोड दिया कि वह छोडने के कारण मृत्यु को प्रात हॉ 
लड़का छोडने के' कारण मरजावे तो उसको केवल Te त 
अनुसार दण्ड दिया जासकता है नाकैदफा ३१ : र १) | 
के ही अनुसार । (इं० छा० रि० इलाहाबाद जिल्द 

००५-२००छक/4 पर पेले cn कहके छा पल ` 


et २४६ 
| द्या किया जिसके विषेले दांत उनकी जानकारी में नहीं निकाल गये थे 
| (हु किरी आदमी को दानि पहुँचाने की इच्छा विना उसने सांपको 

| तश देखने बाळे एक आदमी के शिर पर विठां दिया, उच्च आदः 
| „३ सांप के इटाने का यत्न किया साँप ने उसको काट खाया. और 
| ह मर गया । तजवीज हुई कि सपेरे के शातवत घात का अपराध 
| शत घातकी सीमा तक नहीं पहुँचता । इ० छा० रि" कलकत्ता जिं | 
| ५पफा ३५१ | 

| ६-शामकों ( स ]ने एक कारीगर [ न ] को अपनी खी के 
'। त्य व्यभिचार करते हुए देखा और सुबह को जब बदचछनी के काट 
| ए उसके हृदय में क्रोध आया तए बह [न | के निकट आया ओर 
| एक हथियार से उसको उती स्थान पर सार डाला तजवीज हुई कि षर 
$| शेष दचित रीति पर था जिसके कारण वह अपने आपे से बाइर हो 
| प्या ओर चात घात का अपराध घट कर. चातवत घात का होंगया | 
| [६० छा७ रिश मद्रास जि० सफा-३३ ) 

' ७--क(न) रेलवे कम्पनी का नौकर या उसके सिपुर चक्कर 
„| | चहाने का काम कुल्यां के दारा या, उसने उपरोक्त काम को 
| सावधानी के साथ किया और इस कारण चक्कर डससे छूट गया 
| उदो आश्ञा देने के अनुदार कुलियों में से एक कुळी ने चक्कर 
| के ठरा देने का यस्न किया औरं वह उच कामके करने में मरगया 
तीज हुई कि ( न) का काम असावघानी के कारण दफा २०४ 
(अ) के अभिप्रायानुसार हुआ जिससे उष कुली .की मुत्यु इई । 
| (३५ छा० रि७ इलाहाबाद जि० ६ चफा २४८ १:31 

|... _८--एक काबरा ने ववाधीर के मस्य काटने में साघरण चाकू 


000 h र ( ९__ ~. न 
१) शि मव, aS जर भारत मुर 
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११० अंदैदाच १दै 
तजवीज हुई कि अपराधी चीर फाडके काममें अशिक्षित श्‌ F 
उसको इस काम में भली प्रकार से जानकारी न थी इस हिर र | 
न्ढुस्तान के दण्ड सुग्रह की दफा ३०४ (अ) के अनुसार यथोत. । 
दण्ड की आशा हुई थी । ( इं० छा० रि० कलकत्ता जिल्द ॥ | 
- सफा ५६६) 

ह कप बुडी जी ने जिसकी अवस्था ७० वर्ष की थी अगा | 

वर्षे के लडके को इस प्रकार मारा कि उस सारसे बह मरगया“अहि | 

स्टन्ट कामिइनर की यह राय थी कि उस स्त्री ने लड़के ो शिक्षाले 
के अभिप्राय से मारा या जैसा कि बहुधा सा बाप अपने निर | 
लड़कों के साथ किया करते हें तजवीज हाईकोर्ट हुई कि असिेट || 
कमिएनर को मुकद्दमे के निवटाने का अधिकार न था उसका शषा | 

` अदालत सेशन में अपराधी को दफा ३०४ हिन्दुस्तान के दड हंग |. 
- के अनुसार सिपुई करने का. है । ( वीक्ली रि० जिल्द १८ रफार) | 
दुफा--[ ३०४ ) (अ )यदि कोई आदमी किसी भरता | 
असाबधानी करने से धानी अथवा गफळत के कास स किती भा 
मृत्युका कारण होना, दमी की ऐसी मृत्यु का कारण हो जाही | 
तब्रतघात की सीमा तक न पहुंच तो उस्का दा नों प्रकारों १४ ) 
किसी प्रकारही केद का दण्ड उस प्रियाद्‌ तक होगा जा दी १. 
तक हो सकती दै अथवा जुर्माने का दंड या दोनों दड दिये जाई ' 
नजीर । र 
१--अपरधियोने एक चौर को इतना मारा ई. 
उसकी लाश पर मारके १४१ चिन्ह थे उसका कर पसिया ® 


०४ 
इ मुकदमे में दफा २० 
थी तजूदी ज्ञ i Math हु 1१ उणे अनुप 
का सम्बन्ध नहीं ६ बरन अपरा 


ताज्ञोरात हिष्इत . २५९ 
{ | वा चाहिये । १ रिपोर्ट पश्चिमोत्तर प्रदेश जिल्द५ सफा २३५ ) 
. ३--घरकारी घाटके एक ठेकेदार ने जिसका काम मुसाफिरी 
हो नदा से आरपार करने का था, दूटी फूटी नाब से काम निकाल 
॥ तया, नाव टूटी फूटी होने के कारण जब कि वह नदी के पार हो 
| गौ यी हृःगर॑ ओर कुछ मनुष्य घो सवार थे डूबकर मरगये। तज" 
| पोष हुई कि ठेकेदार घाट दफा ३०४ (अ ) के अपराध का अपरा 
| 0१(६० छा० रिश इलाहबाद जिल्द १६ सफा ४७२ ) 
| ३--अपराधों को दफा ३०४ (अ ] के अनुसार कैदका दण्ड 
दिय जाकर कमीने का भी दंड दियाण्या और वह जुमाने का संपि” 
| गगासाए हुए मनुष्य ) विधवा खरो को दिलाया गया तजवीज हुई 
७ वह रुपेश विधवा को दिया जाना अनुचित हे (३० छा« रि० 
| मह जिल्द १२ खफा ३५२ ] 
= इफ़ा--(३०५ ) यदि कोई आदमी जिसकी अवस्था अठा* 
रेषे अयवा सिडी रह बर्ष से कम हो अथवा कोई सिडी, अथवा 
| (पगरु ) का बेहोश, अथवा जन्म मूर्ख अथवा ऐसा आदमी 
| गम हत्या भें जो नशा पिये हो आत्मघात का अपराध क 
हे | पता करना, तो जो कोई आदमी उस भातघातके अपराधे 
| 'रयता करे तो उसको बधका दण्ड अथवा जन्म भर के देश 
। | पे का दंड अथवा ऐशी कैद का दंड दिया जावेगा जिसकी 
| "पद दस दै से अधिक न दोगा ओर बह जुमनि के भी योग्य 
र | ऐ| | 
| ॥ । पी पफा-( ३०६ ) यदि कोई आदमी आत्मघात की होर 
१ या भे सहायता करे तौ जो कोई आदमी So 
f 'ःः ८७-90. नमर ठ ढा यतत, रस दोनो 


१४२ 9 आध्याय १६ 


प्रकारासँसे किसी प्रकारकी केद का देड दिया जविगा जिस | 
मियाद्‌ बुस वर्ष तक हो सकती हे ओर यह जुमाने केश | 
योग्य होगा । | 
१-कुछ अपराधियों में से एक अपराधी ने सती की चिता ७ | 
लानेमें सहायता की और दुखरे अपराधी ने उस स्त्री को जो पिता | 
आग जलाने के पश्चात्‌ उठगई थी फिर चिता पर बिठाने का फ | 
झिया इस लिये पाहिला आदमी जातवतू घातके अपराध कां अपी | 
समझा गया ओर दूसरा आदमी आत्मघात करने में सहायक प्रमागी | 
हुआ । वीकली रिपोट जिल्द १ सफा १७४ । | 
दफा-(३०७) जो कोई आदमी कोई काम ऐसी इच्छा मगा | 
शञातघातका उद्योग... ऐसी जानकारी ओर ऐसी अबस्था में हे | 
कि यदि वह उसका अपराधी होता, उसको दोनों प्रकारा मर | 
किसी प्रकार की केद का दंड दिया जावैगा जिसकी मियाद | 
बर्ष तक हो सकती दै और वह जुमोने के भी योग्य हग 
यदि उस काम के कारण से किसी मनुष्य को चोट पहुच पी ही 
पराधी जन्मभर के लिये देश निकाले के दण्ड के थथा ॥। र 
देडके योग्य होगा जिसका वर्णन इस दफा में पहिंले दि | 
जि अवस्था में कि कोई मनुष्य जो उपरेक्त दुफा ४ 2 | 
सार जन्मभर के देश निकाले के दण्ड को भुगते रहीं का का 
अस्था में यदि किसी मनुष्य को चोट पहुंचाबे तो ४ | 
देड़ हो सकता हे ॥ 


उब न॑ऽ २७ सद १८" | 
[यह] नीचे का दुकडा दफा ११ ऐक्ट न? २ हा, १४३ 
0. सुर्‌ चि ath CQ i क्षो द॒ ३ : 
इस्वी के अत बारे बढायो गद हैं: देखो साधारना 


1 
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| .. उदाहरण । 
| (क) राम हरिशेकर को मार डालने की. इच्छाखे किसी ऐसी 
| हत्या में उसपर बन्दुक चलाए, कि यदि उससे मृत्यु होती तो 
| ए शतपात का अपराधी होता तो राम इस दफा के अनुसार दण्ड 
| $ योग है । । 
। (ल) राम किसी छोटे बचे, को मारडालने के अभिप्राय से 
॥ | एके बिसी उजाड स्थान में डालदे तो राम उस अपराध का अ” 
क्ष | एषी होगा जिसका बर्णन इस दफा में किया गया है चाहे लड़के की 
॥ प न हुई हो । १ 
| ` (ग) राम श्यामकों मार डालने के अभिप्राय ख्रे एक वन्दूक 
| गक और उसको भरे तो अभी राम उस अपराध का अपराधी नहीं 
| ।।8र इयाम पर बन्दूक चळ'ए तो राम उस अपराध का अपराधी 
ग बि वर्णन इस दफा में किया गया है और यदि उस बग्दूक 
| ५चछाने से इयाम घायल होजावे तो राम उत दण्ड के योग्य होया 
| पे रस दफा के निचले टुकड़े में ठहराया गया दै। 
1. 2 राम श्याम को विष से मारडालने की इच्छा करके विष 
१ ती i उसको उस खाने में मिळादे जो रामको सिपुदेगी रे 
|: न मी रामने उस अपराध: को नई! किया जिसका बर्ण- 
re 
€| र Ee के नौकर! को देदे कि बह उखको श्याम के आगे 
1 अपराघ का अपराधी हुआ पिका वणन इस दफा म 
|, `... 
| ति हे “अपराधी ने एक मनुष्य के शिरमें तीन लाढिया उसके मार डा" 
“| बोर साहील लबे तेळ-शिछाडा पपी ने 


छट 
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यह निश्चय करके फि वह मरगया उस झोपडे में भिसे बह 
इस अभिप्रायसे आग छगादी कि जिससे अपराध होने का प्रमाणन | । 
खक । डाक्टरका गवाही से प्रमाणत हुआ 15४ अपराधी ने बोरे मारी ये | 
बह झुत्युका कारण-ने थी और न बह सृत्युका कारण हुई यथाई ३ 
जलाने $ कारणही हुई | तजवीज हाईकोर्ट यह हुई कि अपराधी एच | 
३०७ के अनुशार शातघात का अपराधों है, पारसम्स बाहव पहिए. | 
यह रायथी फि अपराधी दफा ३०२ के अनुसार शातघात के भरराष का | 
आगराधी दे । (३० ला० रि० वस्चइ जि& १५ सफा १९४ ) | 
दफा ( ३०८] जो काइ आदथी कोई काम ऐसी भा ) 
आतवत घात के अपः अथवा ऐसी जानकारी से अथवा ऐसी भ 
राक्च का उद्योग, -बत्त्या में करे कि यादि बढ़ डस काम केरा 
खे मृत्यु का कारण हो तो वह उस ज्ञातवत्‌ घात के अपराधका 
अपराधी हो जो ज्ञातघ'त की सासा को नहीं पहुंचता है वो हरो 
क्त आदमी का दोनों प्र धारोमेंस किखी प्रकार की केद का दड दिया | 
जायगा जिसकी म्याद तीन. वर्ष तक हो सकती है या ज्ुभने श 
हूड या दानों दंड दिय जानेंगे ॥ 
ओर यदि उस काम के कारण से किसी आदमी को बोट ४ | 
तो उसो दोनों प्रकारों में से किसी प्रकारकी केद का! 
जावेगा जिसकी म्याद्‌ सात बर्ष तक होखकतीहि या जुम | ॥ 
वा दोनों दंड दिये जावंगे । श्र 
रामने-एका एकी किसी मारो ष दिलाने बाळे कामकै र; 
इयामके ऊपर. ऐसी पिस्तोळ चलाई कि कदाचित उससे टि] | 
हो जाती, रो असह्य तत जरा, असनक| प्रती व 
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ग वात कस्य नहीं है तो राम उस अपराध कां अपराधी हुआ जिश 
पढ |, न इस दफा में किया गयाहे । 
॥ | दफा [३०९] जोकोई आदसी आत्मघातके अपराषका उद्योग 
गृह | दवात करनेका करे और कोई ऐसा कास करे जो उपरोक्त जप" 
प रांधके किए जानेडी ओर छुक्सा होतो उपरोक्त 
र) | मको साधारण कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी म्याद्‌ एक वषे 
॥ | क हेसकतीहै या जुमोले का दण्ड या दोनों देड दिये जावेंगे। 
जा नजीर ॥ ः 
॥ !-एकछी कुएं गिरकर आत्मघात करने के अमिप्रायसे कुए के 
(| पपतक दौडगई और वहां बह पकडली गई उसको आत्मघात करने के 
| | भै दफा २०९ के अनुसार दंड दिया गय। तजवीज हुई कि 
॥ | ह्यानी का देड अनुचित | (६० ला० रि०मदरोस जिल्द८उफा५० 
| हफ--[ ३१० ] जिस आदूमीने इस ऐक्टक जारी होने के पीछे 
हश, . किसों समय, किसी आदमी या आर आदमी 
0 | साय स्वाभाविक ( आद्तन ) इख अभिप्राय से मिढाप र्क्खाहो 
, | "पातके दरा या ज्ञातघात समेत बल पूर्व र चोरी ( सरकाबि- 
प्र) या वाछकों की चोरीका अपराध करे बह्‌ ठग कहळाया 


के 


बा | 

स ot ३११ ) जो कोई आदमी ठगद्दो उसको जन्म भरके 
|) पेश निकालेका दंड दिया जावेगा और वह जुमोने के 
| र हिप होगा ॥. 3 
||| के, बिना उत्पन्नहुए बचोको हानि पहुंचाने; 
# | . पर डालदेने और पेदायश छुपाने के विषया १. 
| 'ज००( ३५२) जो कोई आदसी"जाखबूझकाए वसी सती के 
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गर्भ गिरानां गर्म गिराने का कारणे हो तो यदि बद 1 
पात शुद्धभाव से उस स्त्री का जीव बचाने के लिये न.किया गयाहोतत |. 
उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकार में स किसी प्रकारकी केदका ३३ | 

दिया जावेगा जिसकी म्याद्‌ तान वर्ष तक हो सकती दै अथवा गुम 
का दंड या दोनों दुड दिये जावे ओर यदि उस स्त्री के पेटके वस्ते 
जान पडगई होतो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारा ससे विश 
प्रकारही कैद्का दंड दिय। जावेगा जिसकी म्याद्‌ सात वर्षे तह | 
सकती है और वह जुमाने के भी योग्य होगा ॥ | 

टीका-वह स्त्री जो स्वयंही अपने गर्भ गिराने का कारणरो इब द || 

के अभिप्राय मे शिना जायगा । 
र उदाहरण । | 

१-प्रसे स्त्री हिन्दुस्तान दंड संग्रहकी दफा ३१२ के अभिप्र | 

नुसार तस्कालही जब कि वह गर्भणी होजावे, बच्चा उत्पन्न करे ब || 
समझी जायगी । इं० ला० रि० जिल्द ९ सफा ३६९) ग 
फा--[ ३१३ ] जो कोई आदमी स्त्री की प्रसन्नता विता | 

विनां खरी की प्रसन्नता ` अपराधका अपराधी हो जिसका उण | 

“गर्भ गिराना, के पाहले की दफा मे किया गयाहै प ' | 
उस स्त्री के पेटमे बच्चे भे जीव पड गयाहो अथवा नहीं वा क 

. मनुष्य को जन्मभर के देश निकाळे का दंड दिया जायगा 

म्याद दस वषे तक हो सकतीहै और वह जुमार्नेके मी योगय 
दफा--[ २१४ ] जो कोई आदमी किसी स्त्रीका 

मृत्यु जोकिसी ऐसे काम राने के अभिप्राय से कोई ऐसा की, 
के कोरणहो जोगर्म गिराने. जो उस स्त्री की मृत्युका कारण... 
के जसिमाबतेकियाजाय" उपरे दमी कोऽ मका 
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। | प्रकार की कैदका देड दिया जावेगा जिसकी सियाद दूसवष 
| ढो सकती हे और वह जुमाने के भी योग्य द्वोगा । 
| ओर यदि वह काम बिना प्रसन्नता उस खी के किया जाय 
„| द काम यिना तो यातो उसे जन्म भरके देश निकाळे का दण्ड 
०० | पता उस खरी दिया जावेगा अथवा बहू दण्ड दिया जाबिया 
| ; गया हो. जिसका वर्णन पदिछे किया गया हदे। 
| शैका--इस अपराध के लिये अपराधा का यह जानने को 
| खञचता नहीं है कि उस काम से मृत्यु के होने की सम्भावना हे 
| नजीर । 
| ऱअपराधीने एकखीको गभ गिराने के आभप्राय से उस 
| के दवा 4 ओर वह स्री उसके खाने से मरगई परन्तु यह बात नप्र' 


यु का भय ह | हाई कोटने अपराघाँ को छ्लात घात के अपराध से 

गै किया परतु हिन्दुस्तान के दण्ड संग्रह की दफा ३१४ के अपराध 

उसको दण्ड दिया (यीक्ली रिपोर्ट जिल्द २० सफा ५९ ) 

(|. पफा-(३१५) जो कोई मनुष्य किसी वचे के उत्पन्न हन 
भ काम जो इस से पहिळे कोई काम इस अभिप्राय खे करे 
i किया जाय. कि वह उसके कारण से उस वेश को जी- 

ए | स री न बित उत्पन्न होनेसे रोके अथवा उसके उत्सन्न 
| (पावे अथा होने से पीछे उसकी मृत्युका कारण हो ओर 

र से पीछे यथार्थ भें ही उसके ऐसे कास के द्वारा वह 

; | सङ बच्चा जीवित उत्पन्न होने से रुक जावै अ' 
मिहान के पीछे मर जावे तो यदि वह काम माका भाण 


फसे. त. किस भया होत परक, भाव मी. दोनो 
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प्रकरों में से किसी प्रकार की केदका दण्ड दिया जापैगा निह | 
म्याद दृश वषे तक हो सकती हे अथवा जुर्माने का दण्ड या क 
दंड दिये जावेंगे। | 
दुफा-( ३१६ ) जो कोई आदमी ऐसी अवस्था में कोईझा || 

मृत्यु करना किसी ऐसे - करे कि यदि उसके द्वारा मृत्यु हो गा | 
बच्चेक्री जोउसन्ननहुआ तो वह ज्ञातवत्‌ घातका अपराधी होता भो! | 
हो परन्ठु पेटे जीव “उसके द्वारा किसी जीवित वधेरी मय शे | 
पड गयाही कोई ऐसा जो अभीतक उत्पन्न नहीं हुआ है तो स | 
काम करके जो ज्ञातवतू क्त आदीको दोनों प्रकारे में से छिस | 
.घातकी सीसातक पहु: प्रकारकी केदका देड दिया जावेगा जिस | 
चता हो, म्याद्‌ दृश वर्ष तक हो सकती दै अथवा पु | 
, मानेका भी देनदार होगा। | | 
इदहरण। 

राम यह जानकर कि इस कामके करने से किसी गर्भवती ब्र | 


मृत्यु होना अति सम्भीवत है कोई एसा कॉम करे कि कदर उ | 
से उस स्त्री की मृत्यु हो जाती शी वह काम ज्ञातवत घातक समान i | 
. जाता, उस कामधे स्त्री को दुःख तो हुआ परम्तु मरी नहीं ९ 3४ ॥ 
. > गभ, में जो बालक था और उसमें जैव पडगया था वई उस ६ | 
प ` के कारण मर गया तो राम उस अपराध का अपराधी हुआ जितका | 
न इस दफा में किया गया है। 
दफा-[ ३१७] जो कोई आदमी किसी बारह 
मा बाप अथवा केसी आयु वाळ छडके का बाप अथवा 


[वर्मः | 

रक्षक आदमी को होकर उस छडके को किसा द द| 
८0०० di Mathmollecti ड d १ 

ब्रारई ब्‌ amgamwadi Ma भिर्भाय से itize पर्ववा”छोड रक 


वर्ष से || 
मां | 


ताज्ञीरात हिन्दू । २५६ 


~ 


जज हवन्ते को डाल. सम्बन्ध छूट जाय तो उपरोक्त मनुष्य को 
| |ड दोनों प्रकारा में से किसी प्रकारको कदूका 
दंड दिया जावेगा जिसकी म्याद सात वषे 


हो सकती है अथवा ज्ञुमांने का दंड या दाना दड (रि 


औ। दैका-दुष दफा से यह अभिप्राय नहीं हे [कै यदि इस प्रकार 
र ए डाल देने से वह लडका मरजावे तां अपराधी का बिचार ज्ञात 
` |पत अथवा च्चातवत घात के अपराध स जसा कै अवस्था दोषे न 


हुप | & 

नि | झया जाव ॥ 

| नजीर । 

EY १-अपराविनी ने अपने बच्चे को इस अभिप्राय से छोड दया 


i ~ 


। छि उसका इस प्रकार से छोडाजाना मृत्यु का कारण होता ऑर बचा 
| पइ प्रकार सै छोडे जाने के कारण मरगया-तजवीज . हुई कि 
| पन्ना को हिन्दुस्तान के दण्ड संग्रह की दफा २०४क अनुसार 
नापी प्रमाणित करना चाहिये था न कि दफा ३०४ व ३१७ 
१ तार (६० छा० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा २४० ) 
अ र त्री के उत समय बच्चा उत्पन्न हुआ जब वह अपन 
| (यल रहती थी और उस समय उसका पाते कश्मीर म था उ" 
को मा उस बच्चे को उस स्त्री के पति की वहन के यहाँ 
हि आर बह बच्चा नंगा इसकी गोदमें रख दिया ओर कहा कि 
| न लडका है उसकी मा चली गई ओर वह बच्चा, कुछ 
_ छि मरगया-तञ्जशिजञ हुई कि खरी की माने कोई अपराध 


cc दसत न, हक हथ Flo oi, ह (श्या सा 


३६० अध्याय १६ 


नउब जी ने ही उंख अपराध के करने में सहायता झो || | 
रिकाड न० ३३ सन्‌ १८७२ ई० ) -§ 
दफा-( ३१८ ) जो कोई आदमी किंसो बच्चेको इने 
किसी लाश को चुपके गुपचुप गाड करके अथवा आर [सी 
अग करके उसकी आंति अळग करके उसका उत्पन्न होन 
पदायश को छिपाना जानबूझ कर छुपावगा यो छुपाने का त्यो. 
करगा चाइ बह बाळक उत्पन्न होनेसे पाहे मराहो चाहे पोछे हस 
दाना प्रकारा मं स किसी प्रकारको केद्का देडे दिया जावेगा हि. 
सकी भ्याद दो बर्ष तक होकतीहे अथवा जुमोने का दण्ड या पेरे । 
दण्ड दिये ज़ञावेगे ॥ 
नजीर ॥ 
-किसी आदमी पर हिन्दुस्तान क्के दण्ड संग्रह की दफा २१८ 
$ सुरं उत्त अवस्थामें अपराधनही ठहराया जा सकता जग कि उभे 


चार मरीन के पुतळे को छिपाया हो । ( रिपोर्ट हाईकोर्ट मंदराष ७४ 
कह बिल्ट ४ सफा ६३) त 


दुःख ( जरर ) के विषय में । 

दझा-( ३१९ ) जो कोई आदमी किसी आदमी को ९ | 
छ . रिक पीडा अथवा शारीरक राग म 
 राररिक निवता पहुंचावेतो कहा जायगा किउसने दुःख पंचा. 
; दफा--( ३२० ) साचे ढिखे प्रकारा का दुःख भारी $ 
मारी दुःख कहलावेगा । | 
पाईढे--किसीको हिजडा बना देना ॥ 


द्‌ निल. ऐ$.सांत्रक्का, | साहन (क्रिस फोड़ देना | 


: हाजीरात हिन्द । २६९ 
| तीसरे-किंसी एक कानकी श्रवण शक्तिको सदेव कें लिये 
 [द्भाकरदेना। ` 
| चौथं -किसी अग अथवा ।डको नष्ट करदैना | _ 
| गंचवे किसी अंग अथवा जोडको सदैव के लिये तोड डा 
होगे | हा अथवा निवळ कर देना ॥ 
= इटे --शिर अथवा चहरेको सद्वक ळय कुरूप कंरदेना । 

ह | सातवे--किसी ६! या दाँतका तोड डाळ! जाना, या उखाड 
| | हाहा जाना ॥ 

| ज्राठवे-कोई दुःख जो जीवको जोखिम मं डाळ अथवा उस 
 झादमी को जिसको दुःख दिया जाय बीस दिन तक कठिन शारी- 
| क पीड़ा सहावे उप्तको अपने साधारण उद्योग क करन क नः 
१८ | योग्य करदे ॥ 
से | एफा- ( ३२१ ) जो कोई मनुष्य इस अभिप्राबे से कोई 
ह | बोन बूझकर काम करै, कि उसके दारा किसी आदमी का ४: २ 
| ऽखपहुचाना पहुचाए अथवा इस काम के होने को सम्मावेत - 
जानकर कि उस कामके द्वारा वद्द किसी आदमी को चाट पहुचाच- 
गा आर उसक द्वारा वह किसी आदसा का ठुःख (जरर) पहु 
ह ता कहा जायगा कि उसने जानवूझक र दुःख पहुंचाया । 
ह दफा--(३२२ ) जो कोइ आदमी जानबूझकर दु:ख (जरर) 
| दोगे कर भारी दुःख पहुंचावे तो यादे वह दुःखं जिसका पड. 
सनता हो चाना उसकी इच्छाम हो अथवा जिसका वह 
1 कि उसके पहुंचानका सम्भव है मारा दुःख [जरर 
ख ] हो और जो दुःख [ जरर ] उसने पहुंचाया इ वह भारी 
- भह प्रसारक ङेणिने, जाजेबूझकर० भाई ० कठ तायां ॥ 


क - अध्याब१ 


टीका--यह बात-कि उस आदमीने जानबूझ कर भारी दुर | 
_ पहूंचाया, न कहा जायगा सिवाय इसके भारी दुःख, पहुचाये और ३. । 
सकी यह भी इच्छा हो अथवा इस कामके होले का सम्भव उही | 
जानकारी में हो कि उस काम के द्वारा भारी दुःख (जरर शदीर ) 
पहुंचेगा परन्तु यदि वह यह इच्छा करके अथवा इस कामओ शो 
को सम्भव जानकर कि वह एक प्रकार का भारी दुःख पंचाग | 
वास्तवेम किसी ओर प्रकार का भारी दुःख पहुंचाए तो कहा प. | 
यगा कि उस आदमी ने जान बूझ कर भारी दुःख पहुंचाया। 
उदाहरण || त 

रामने इस अभिप्राय से अथवा इस कामके होने का सम्म | 
जानकर कि श्याम के चहरे को सदेव के 'छिये कुरूप करदे, शाम को | 
एक चोट लगाए जो शामके चहरे को सदैव के लिये तो कुल | 
न करे परन्तु उसके कारण से वीस दिन तक शामको कठिक शारीर | 
म पीडा में फैशाया रखे तो राम ने जान बूझ कर भारी दुःख | 
पहुंचाया | | 
कक क) ने (ख) ओर (ग ) को आजादी कि तुम (प) 

को .बळपूबक पकड ले जाकर उसपर आक्रमण करो-हसपर (४) 
का इतना मारा गया ओर उसे ऐसा दुःख पहुंचाया गया बिए 
कारण बद मरगया--हाईकोर्ट॑ की तजवीज हुई कि [ क ] जान बूह कर. 
भारी दुःख पहुंचाने के अपराध की सद्दायता का अपराधी हं 
कही रिपोटर जिल्द ७ सफा ६१ ) ची 
दुफा--[ ३२३ ] जो कोई आदमी उस अवस्थाके भातिर | 
जनिबूझ कर दुःख पहुंचाने जिस के मध्ये दफा ३३४ में अती. | 


का दुढ़ जान बूझकर. दु:ख, पह ये तो उपर. 
CC-0. Jangamwadi ७० बमः दुर, पवा 9 “3 


ताजीशंत हिन्द 010 


~ 4२, 


| आरसी बो दोनों प्रकारे में से किसी प्रकारको कैद का दण्ड दिया 


[पे 
(उ. | भा जिसकी मियाद एक बर्ष तक होसकती है अथवा मोने 
हो 


| ह दण्ड अथवा दाना दडे दिये जाबग ॥ 
नजीर । । 
` १-अपराधी ने कि जिसे उसकी स्त्री ने भारी क्रोध दिलाया, 
| न दों से वपूर्वक पृथ्वी पर उस स्री को गिरा. दिया और 
| न कवि वः सोच गिरगई तव उसको कई थप्पड मारे-इस दुःख से 
5. 


` | प्रीमर गई-डाक्टर के बयान से जाना गया कि उसकी ठाय पर 


| शेर भारी मारके के चिन्ह न थे परन्तु उसकी तिछी वढी हुई थी 
| भर इसकी मृत्यु तिछी फटने के कारण हुई ऐसी अत्रस्या में अप- 
| पकै केवळ दुःख पहुंचाने का अपराध ठहराया गया न. कि शातबत 
| पा । [वीक्ली। रिपोटेर जिल्द ६ सफा ९७] 
| २-नब किसी आदमी की तजवीज जत्र मुषरिमाना के मध्ये की 
| गर वह उस अपराध से छूट जावे तो फिर उस पर उसा कास 
) | "मेथे दुःख (जरर खफीफ ) पहुंचाने का अपराध नह ठहराया 
) | "सकता | [ वीकली रिपोर्ट जिल्द १६ सफा ६ ] ; 
३०अपराधी के पंखा झळने वाले आदमी को तिहाछ ( तिछी 
“कोइ रोग था और अपराधी इस बातको ने जानता था अपराधी 
आदमी को उसकी सुस्ती के कारण दो एक वार मारा ओर जो 
| 1 उसको पहुची वह उसकी मुत्यु का कारण हुई-यद्यपि अपरा 
| इच्छा उसके मारडीळने की न थी'"तजवाज हुई कि अपराधाः 
न के ९ए संग्रह की दफा ३२६ के अनुसार दुःख [ जरर ) 
झेक अपराधा इ । ( ३० छा० रि० इलाहाबाद जिद दा 
} Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"अ थि 
~ 
" श्र १ 


३६ अधेयाये ९६. . 


४-एक ओर चिरी ओर दूसरी ओर इन्द्र और बच्चा ई बा 
हुई चिरजी ने इंदर को गाली दी इस लिये इंद्र ने उसके एक हुरो | 
ओर बचाने चिरजी के शिरसे कुल्हाणी मार कर उसको गिरा दिया इ | 
के अतिरिक्त चिरेजी के शरीर म॑ आर भी चोट कुल्हाडी का थी ष | 
शिरकी चोट के कारण मरगया सेशनजज ने इन्दर और बच्चा को इष | 
३०४ का अपराधी ठहराया ओर फिर उन्हे दश वष की कौन | 
का दण्ड दिया गया-तजबीज हाइकोट यह हुई कि इन्दर का काम क्र | 
के कामस अलग था इस लिये मुकदमा हिन्दुस्तान के दण्ड सग्रह $| 
दफा ३८ में दाखिल या-इस लिये इन्द्रको दफा ३२६ के अतु | 
छः महीने की कौठन कैद का दंड देना 'चाहिये । [ वीक्डी तोग | 
इलाहावाद किताव माइ फरबरी रुन १८८२ इस्वी सफा २३) 


७ २० रु, 


दफा--[ ३२४ ] जोकोईमनुष्यडसअवस्थाके अतिरिक्त गिर? | 

| भयानक हथियार अथवा मध्ये दफा २ ३४मेआज्ञाहैतीरअथवाग | 
/ पार्यो द्वारा जान बूझकर आदि छोडने अथवा भोकने अथवा | 
- दुःख षहुचाना . टने से किसी ऐसे हथियार के द्वारा | | 
सको हृथियारकी भांति काम में ळाये जिसके कारण सें १४ | 

होना भति सम्मावेत हे अथवा आगे अयवा किसी गम कित हु 

पदाथ के द्वारा अथवा विष अथवा शरीर को गठित करण रा 

“ पदाथ क द्वारा भक स उडजाने वाळे किसी पदाथ द्वारा ह. 
१ किसी ऐसे पदाथ हारा जसको इवास क॑ द्वारा ळग अथवा लिंक 
भषवा रुधिर में पहुंचाने से आदमी के शरीर को अची हती 


अयदा किसी पशु के द्वारा जान बूझकर दुःख पत है | 
नाइुमी को, होते, अनार मे-्से०किसी-कार) कीत ९ 


हो सव हद्‌ । . “उद 


| ५५ जिसकी म्यो तीन वर्ष तक दो सकती दै अथवा जुमाने 
| ह दंड अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे ॥ 
नजीर । 

| !-जब कुछ आदमी मिंळकर किसी आदमी पर आक्रमण 
र | [हमला ] करें ओर फल यह दके उस आदमी का हाथ टूट जाय 
न कै | 0 भारी दुःख [ जरर दीदे ) पहुँचाने का अपराध समझा जायगा न 
कब । ही आक्रमण का ( वीकली रिपोट जिल्द ५ सफा १९ ) 

| ३--किंसी कानून बिरुद्ध जमाव को जिसके दूस सझो भारी 
{| हले ( जरर शदीद ) के अपराधा हुए हो वलवाक अपराध आर 
| इएशदांद के अपराध में अर्य ९ दंड नहीं दिया जा सकता । (३० 
| शरि इलाहावांद जिल्द ६ सफा १९१ ) 

छ | ३-भारी दुःख ( जरर शदीद ) के अपराध म केवल शुमाने का 
| | ॥ दण्ड न होना चाहिये दरन केद ओर जुमाने दोनो होना चाहिये । 
19. ४--जिस आदमी पर जरर शदीद्‌ का अपराध ठइराय। जावे उस. 
तक | गै तजवीज के लिये सेशन में खिपुई होना चाहिये । (रिपोट हाईकीर्ट 

| समई जिल्द १ सफा १९ १) 

इंफा-[ १२५ ] जो कोई आदमी उंस अवस्था के अतिरिक्त 

भगबूशकर भारी दु:ख जिस मध्ये दफा ३३५ में आज्ञा. हे. जान 

। हद) पहुचाने बूझकर भारी दुःख [ जरर राढीद्‌ ] पहुचा 

भ i _ ब्रैतो उस आदमी को. दोनो प्रकारा म से 
।र को केद्का दण्ड दिया जावगा जिसको म्याद्‌ सात 

{ ) . १४ हो सकती हे और बह जुर्माने के भी योग्य होगा। 


जीर। १ 
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सक 


ई अब्चाच ९ 


मैं बचा था ] दुख पहुंचाया जिसकी चोट से बच्चा मरगया त 
बीज हुई कि वह आदमी भार दुःख [ जरर शदीद के पहुंचाने हा. 
अपराधी ६ । (३० छ1० रि० कलकत्ता जिल्‍द ३ सफा ६२३ ) दु 

--(क) ने जानबूझकर [ ख ] जो तिल्ली की वीमारी मै 
फश्चा था इस ।निशचय से कि उसको जरर दादीद पहुंचे [गर] | 
पहुचाया परन्तु उका अभिप्रःय मृत्यु करने अथवा शारीरिक चोट 
के पहुं नेका न था (ख ) उस दूखेके कारण मरगया तजवोष ह 
के विचार अपराधी को जानबूझ कर भारी दुःख के कारण पहुंचाने | 
के अपराध म होना चाहिये।[ ६० ला० रि० इलाहाबाद निल १ । 
सफा ७६६ ] 

३--एक मनुष्ये ने इंटका छूर टकडा एक मनुष्य के मारा णे 
उसको तिल्ली पर लगा ओर जिसके कारण यह मरगया-यद्यपि भ | 
राधी की इच्छा मार डालने की न थी.-तजपीज हुई कि अपराध घाग 


३ अरफा ५९७] 
` ४--जव कोई मनुष्य दृतरे को एक ऐसा धुसा जो मृलु है 
कारण हो विना इच्छा मृत्यु के मारे वह जान बूझकर मारी इं 
( अरर शदीद ] के पहुंचाने कां अपराधी है (ई० ला० रि० इग 
वाद जिल्द २ सफा ७७ ६] | 
4¬कसी कानून बिरुद्ध जमावको जिसके कुछ का 4 

[ भास दुःख ( जरर शदीर ] पहुंचाया हो कानूनानुसार र 
राध ओर जरर शदीद के अपराध में दण्ड नही हो सकता || 
[ शा ।९० इलाहाबाद जिल्द ६ सफा, १२१ ] 
CC तमुक -अपराची'वूवा कर्मे हि 


ताजीरात हिन्द्‌। २६७ 
4 (ह छह की दफा १४७ के अनुसार ओर उपरोक्त. बलबाके समय 
दुःख [जरर शदीद ] पहुंचाने के हिन्दुस्तान के दण्ड संग्रह की 
का ३२५ के अनुसार ठहराए गये थ उन्हे २ महीने का दण्ड दफा 
"धे 1५ में ओर तीन ९ मद्दीने का दण्ड दफा ३२५ के अपराध में 
| ग्रा पियरम साइव चीफ जाईटेस और स्टेट साइव व उरल साइव ने. 
कर की कि मिसळ की गवाहियों से जान पडता था कि तीनों अप- 
| ॥ ने अलग २ कामका अपराध किया वा जिनसे अलग २ भारी 
५ | (जर शर्दाद ) पहुंचाने का अपराध चिना रुम्बन्ध वलये के 
` |स के हन्न हुआ था इस लिये दफा १४७ व ३२५ के अपराध में 
^ | दण्ड दिया जाना अनुचित था । [ इ० ला० रि० इलाहावाद 
| ७ सफा ७५७ ) 3 
| रफा¬' ३२६) जो कोई आदमी उस अवस्था के अतिरिक्त 
बम इयियारो अथवा जिसके मध्ये दफा ३२५ में अज्ञा दै वीर 
ह | कि द्वार जान बूझ या गोडी आदि छोडने अथवा झोऊन बा 
॥ गरी दुख ( जरर काटने के हथियार अथवा किसी ऐसे 
फूंबाना, हथियार के ह्वारा जिसको हथियार की 
(| भर छाए तो उसके कारण से मृत्यु के होने की संभावना _ 
च र या गमे किये हुए पदाथ के द्वारा, अथवा विषया 
| पे करने वाळे पदार्थ के द्वारा जिसका इवास के द्वारा 


७ र गोबर में पहुचाने या निगळने से मनुष्यके शरीर को अबे 
हि । त अय किसी पशु द्वारा जान वूझ कर भारी दुःख 
च शत रस मु को, लगा मरे देय नि: 
देवाजी अन दाना भकार मे से हि 


२६८ अध्याय १६ 


प्रकार कौ केदका दंड दिया जायगा जिसकी भ्याद्‌ दृश वर्ष तक । , 
सकती है ओर वह जुमांने के भी योग्य होगा । ह) 
१.्रोसडेसी मजिस्ट्रेट ने दफा ३२६ के अपराध में अशा | 

को दो वर्ष की कठिन केदका देड दिया लोकल बवनपेट ने दुण हे 
मुनाध्वि न समझ कर हाईकोर्ट से दुवारा तजवीज होने का बिद्या 
किया तजवीज हुई [फि दफा ३२६ के अपराघ में जन्मभर कदे || 
` निकाले का दंड अथवा १० वर्ष की कठिन केंद या जुमाने का द | 
नियत है प्रेषिडेंसी मजिस्ट्रेट को चाहिये था कि अपराधी की तमी 
के लिये हाईकोर्ट के सिपुर्द करदे ($० ला० रि० बम्बई जिहद (| 
सफा ५८.) | 
दुफा--( ३२७) जो कोई मनुष्य जान बूझ कर इस अभि | 

दबाकर कोई माल ले यसे दुःख पहुचाये कि उस दुःख सता | 

- नेक लिये मालके इस्तै- मनुष्य से अथवा किसी ओर मनुष्य >. 
` इमा विलजत्र अथः उस दुःख सहने वाळे मतुष्य से अपवन | 


~ कै) 

दि न द्‌ ~ बढे र 
वाकिसीअनुचितकाम मनुष्य से जो उस दुःख सहन बाढ ° 
साळ अर्शी 


ARN 


परविवश करने केलिये स्वार्थं रखता हो, किसी साह 
जान बूझ कर दुःख किफालतुछमालकों दवाकर मात 
( जरर) पहुचाना, इस लिये कि दुख सहन वाळे मलुष्य ५ रहा 
वा किसी और मनुध्य को, जो उस दुःख सहनेवाले मै र | 
हो कोई ऐसा काम करने पर विवश करे जो कातून वि वै) 
जिससे क्रिसो अपराध का होजाना सर द 
उपरोक्त मनुष्य को दोनो प्रकारों में से किसी प्रकार की दै भो" (| 
: दिया जावेगा जिसकी म्याद दृश वर्ष तको सकती | 


0 भी 9 है ९ > HAR ट द 
जुमानेकके भी यो ५१४ हीगी १९०४० Digitized by eGangotri 


ताजीरात !हर्द्‌ सळ 


| ,__एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को एक कांटेदार पेडकी डाडी खे | 
(| से कोडे मारे कि उससे कोई घन वल एल ले-मजिस्टटने दफा 

| (क पद [ बरर खफीफ ]का अपराध और दफा ३८४ के अन्याय 
र | | त ( इस्तहृसाळ बिलजत्र ) का अपराध उस षर प्रमाणित कि 
| je उसपर हिन्दुस्तान के दंड संग्रह की दा ३२७ के अनुसार अ' 
| योगा का विचार करना चाहिये या | ( बी० रि० जिल्द १ टा ८) 
दुफा-[ ३२८ ] जो कोई मनुष्य किसी प्रकारका ब्रिष अथ“ 
| दुख (चरर ) आदि वा कोई अचेत करने वाळी अथवा नशा का 
| छुंचाने के अमिप्राय ने वाढी अथवा आरोग्यता में हानि पई 
| १ अचेत करने वाली चाने वाळी औषधि अथवा दूसरा पदार्थ इस 
| औषधि खिलाना, असिप्राय से किसी मनुष्य को दुःख जः 
ए] पहुँच अथवा इस अभिप्राय से कि किसी अपराध ऋ करे स्न 
| थवा इस अभिप्राय से कि, किसी अपराध का द्दोना उससे सहल 
| शेजाधे अथवा यह जानकर कि उससे दुःख पहुचाने का सम्भव 
है तो उपरोक्त मनुष्य को दोनों प्रकारो सें से किसी प्रकार की केद 
|| रा दड दिया जाबैगा जिसकी म्याद्‌ दश वर्ष तक हो सकती है 
ग | भोर नद जुमाने के भी योग्य होगा। ( दफा 8० को देखो ) 
|| उदाहरण ॥ ु 
___ १--अपराधी ने अपने ताडी के बतेन में थूरडका दून यह 
| कर रख दिया कि यदि उसको कोई मनुष्य पी ब्रांबेगा'तो उत्तका दुः 


| फुर कि उचने दोर को 
|| फुंबग-ओर अभिप्राय उसका यहथा कि उचके. द्वप उ क 


ह जान 


ह| कडा जावू ओ चुराकर उन वत्तनो से ताडी ले जाया न था न 
) is » ७ *_ उ वड ~ ~ कर्‌ \ 
ए य ने यहः दूध मिली ताडी एक मनुष्य चे माल ४5 


७ a eS 3 " 
| १९ इशे उनको हानि पहुंची हारकोर्द को तजवीज हुई (१ म" 
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३७७ अध्या १६ 


राषी को हिंदुस्थान के दण्ड संग्रह की दफा ३२८ के 
` रीतिपर दृण्ड दया गया हे और दफा ८ १ का ऐसे आभेगोग हे पता 
न्घ नहा ह। ( रिपोट हाईकोर्ट 3म्पह जिल्ट ५ सफा ५९ ) ी 
दफा--(३२९) जो कोई मनुष्य जानबूझकर इस अभिप्रायऐ | 
घनो दवाकर लेवे. भारी दुःख ( जररशदीद्‌ ) पहुँचाये के दुध | 
भयवा किसी अनुचि- सह्दनेवःळे से सवध रखता है किसी आदी | 
त कामपर विश सजो दुःख सहने वाळे से संबंध रखता है | 
करनेके लिये जानबूझ किसी माल अथवा के फालतु मालको दबाइ | 
कर मारी दु:ख जर- प्राप्त करै, अथवा इस अभिप्राय से किदुःव | 
रशदीद पहुचाना, सहच वाळे मनुष्यको अथवा किसी ओर मनु | 
` ष्यको जो दुःख सहने वाळे से स्वथ रखता दे कोई ऐसा काम कणे. 
पर विवश करे जो केनूनरु विरुद्ध अथवा जिसमें किसी अपराधका | 
हना सहल हो जावे वा उपरान्त मनुष्यका जन्म भरक लिये काढ | 
का दड अथवा दोनों प्रकारोंमेंसे किती प्रकारकी कैदका दंड दिया न 
"वगा जिसकी म्याद्‌ दूस वष तक हो सकृतीदे और वह जुमनेके 
/ भी योग्य होगा हर | 
ओ। दृफा--(३३० 
र रेवा$र इकरार कराने 
अथवा दवाकर किसी 
षनक लोटानेपर विवश 
करन क लिये जानबूझ 

कर दुःख पहुचाना 


अनुसार उच. 


) जो कोई मनुष्य जानबूझकर इस लिये दुःख. । 
पहुंचावे कि दुःख सहनेवाळे से अथवा. 
किसी ओर आदमी से जो उस दुःख सह. 
वाढसे स्वाथ रखता हो दवाकर काई र. 
इकरार अथवा मुखावेरी (समाचार रा त) 

कराए जिसमें किसी अपराधका अथवा चर्ण 4 

चढन सम्बधी अपराधका पता ळग सके अथवा इसलिये कि § ८ 

ळते. 71001 ्ञादडी, 1101 न 


तीत हिद । ९९ 


उष (ह रखतही, दवाकर कोई साळ अथवा झिफाळतुठमाळ फेरे अथ 
रवे या कोई दाबा अथवा तगादा चुङाब अथवा ऐसी मुखवरी 
| जवे निसम किसा म!लळ अथवा ।कफाढतुछ साल का पाचा सुगम 
(हो उपको दोनों प्रकारोमेंसे किसी प्रकारकी केद्र दड दिया जा, 
{ | जिसकी म्याद सात वर्ष तक हो सकती है ओर वद्द जुमानेऊे 
| | योग्य होगा । 
` (क) राम कि जो ओहदे रार पुली हे शामको इसलिये दुःख देरे 
| [शयम ) यह इकरार करे फि उसने कोई अपराध किया हे तो राम 
'स (दफा के अनुसार एक अपराध का अपराधी है । 
| (ख]राम कि जो एक ओइदेदार पुलीस हे, शामको यह बात 
| इर पूछने के लिये दुःख दे किं चोरीका अमुक साल कहां रखा है तो 
| दफा के अनुसार एक अपराधका अपराधी है । - 
लि । [71] राम कि जो एक ओहूदेदार माल हे श्याम को इस कारण 
रके उपे दबाकर माळ गुजारी का बाकीका वाजिबी रुपया बसुल 
"तोरम इस दफा के अनुसार एक अपराध का अपराधी दै। 
३ (५) राम कि जा जमीदार है, किसी काश्तकार को लगान का | 
९२ विवश करनेके लिये दुःख पहुचाने तो राम इस दफा के अ-. 
एक अपराध का अपराधी है । 
नजार | 
अपराधी ने अपनी ञ्जी को इस बात पर दवार विवश करने 
Cr दुःख पहुचाया कि बह उसके घर चल, [इन्दुस्तानके 
११.१५ रफा ३३ के अतुमार दोषी प्रमाणित हुआ तजवीज हाई 


है 
| छि तजवीज अनुचित थी ( इं ला० रि० मद्रास जिल्द ११ . 
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ऐर दह्याचे ९६ ` 


दफा--( ३२१ ] जो कोई आदमी ज \ 
केरे 1 भारा दु त्स [ नर्रीर ह इसि | 
ए क्ट स] 

अथवा कुछ माल फेर सहने वाळे से अथत्रा किसी ओर मनुध ह| 
उनके लिये जानबूझ जो दुःख सदनेवाळे से स्वाथ रखता हो, ह | 
कर मारी दुःख जररशदी' कर कोई एसा इकरार अथंवा मुखा 
दु) पहुचाना कराए जिससे किसी अपराध बे 
बाळं चढन संबंची अपराधका पता ळग सके अथवा इसहिये ॥| | 
दुःख सहने वाळे से अथवा जो आदमी डस से स्वाथ रखता है | 
से दबाकर कोई माळ अथग फिफाळलुङमाळ फेरे अथवा पिए | 
या कोई तगादा चुकावे अथत्रा दवाकर ऐसी सुखंबरी कराव ॥४॥ 
रिस साठ अथवा रिफ लतुळमाल फेर पाना सुगम ही हि 
करै तो उपरोक्त आदमी को दोनों भ्रकारासें से किसी प्रहार १ | 
का दुण्ड दिया जावेगा जिंसकी मियाइ दुस बर्ष तक दे सकती (| 
और वह जुमनि के भी योग्य होगा । व 
दफा--[ ३३२) जो कोई आदमी किसी आदमी को को ९ | 

` सरकारी नोकरको उसके कारी चोकर हे आर जव कि वह न|. 
काम करने में डराकरन नोकरी के कारण अपने आहद के ९ i 


| करने के अभिप्राय से भुगता रहा हो जानबूझ कर दुस 


जोनबूक् कर दुःख पहु या इस अभिप्राय पे (क बह उह | 
बाना, . . को अथवा किसी दुसर नोकर | 
[म करे २ 


सरकारी नोकरी के कारण उसके सोदददे का क 
अथवा डराए जानबुझ कर ठुःख पहुंचाऐ या किस! कारची 
जो इस , मनुने गिपती अर करीब करर, Todo मे 
के उचत कासम किया हो अथवा करनेका यःन थ्यि 


हे, त।|| ` एफा-{ ३३३ ) जो कोई आदमी किसी भादभो को जो सर- 
| एकाशी नौकर को कारी थोकर हो और बह्‌ अपनी सरकारी 
| उने बोहदे काका, नौकरी की रीति पर अपने ओहुदे का का. 
पे ॥| 1 ुगतानेमे डराकर सकर र्‌ा हो जानवूझ कर भारी दुःख (रर 
देण [र रे के डिये शदीद पहुयाऐ अथवा इस अभिप्राय से डि 
| सपष इर मारी: बढ उस आदमी को अथवा किसी सरकारी 
\| {स [अररशदीद) नौकर को उसके भोहदे का काम करने से 
| रोके अथवा डराये या जानवूझ कर भारी 
की | [स पुँचाये अथवा किसी कामके कारण जो हस आदमी ने 
| सी सरकारी नोकरी की रीति पर अपने भोहदे के उचित 
| वियाहो या करने का यस्त कियाहो जानबूझ् कर भारी 
जो | (4 पुचाये तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारे में से किसी 
| री बेवफा दंड दिया जबिगा जिसकी म्याद .दश बर्ष तक 
| वी हे और दह जुमोते के भी योग्य होगा ॥ 
सुन इफा-( ३३४ ) जो कोई आदमी भारी और एकाएकी क्रोध 
दिखने पर जान दिछाने के कारण जानबूझ कर किसी को 
0 धत पहुंचा. दुःख पहुंचाबे तो येदि उस आदमी के भ' 
। ३ तिरिक्त कि जिसके कारण वह क्रोध उ- 
जर) किसी दूसरे आदमी को र पहुंचाना, डळ व 
किट शे ) यवा ऐसे दुख पुठे, होतही, वृहत. कै 
"॥ रेरलादमो को दोनों अकारों में से किसी मकार को कर 


| शेप 


जिसने क्रोध उसन्न क्रराया दफा ३३४ के अनुसार दण्ड योग्य ऐर | 


` घूँझकर भारी दुःख कर किसी को मारी दुःख ( जररशदीर] | 
- (जररशदीद)पहुंचाना, पहुचाबे, आर यदि उस आदमी के भए | 


` शदीद्‌ ] के पहुचानेकी होनहारी को वह न जानचाही 


. जिनके आधान ३०० की पाहिली छूट ९ । 
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२७४ हव्या १६ 


का दण्ड जो पांच सो रुपये तक हो सकता दै. अथवा दोगे] | 
दिये जावंगे ॥ | 
- नऔर । 
१-क्षोध दिलाने के कोरण उस आदमी. को दुःख पहु 


कि दफा. ३२४ के अनुसार । रिषोट' हाईकोटे वम्पई छिस ! 


दफा-[ ३३५] जो कोई आदमी किसी आरी आर एकाए | 
क्रोध दिलाने पर जान, क्रोध दिळाने वाळे कामक कारण जातू 


रिक्त जिससे वह क्रोध पहुंचा, किसी दूसरे आदमी को भी म 
दुःखः पहुंचाना उसकी इच्छामै नद्दो अथवा ऐसे भारी सर 


खदमी को देना प्रकारों में से किसी प्रकारकी कदका दण्ड ) 
जवैगा जिसकी म्याद ४ वर्षतक हो सकती दे 
दंड जो दो हजार रुपये तक हो सकतांह अथवा दाना द्ड 

रि क 


` 2का-पिछछ दोनों दफाएँ उन्दी नियमा 


{~ उद 


१-अपराघी ने एक आदमा क 
पराघी के कमरे में उसकी स्री के साथ व्यभि 


आज हुई कि अपराधी ने मारी दुःख (जररश 
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| रष किया कि जो एकाएकी ओर क्रोघ के कारण किया गयाया | 
| (शीह्ली रिपोट जिल्द ३ सफा ५५ ) 
द्फा-[ ३३६ ) जो कोइ आदमी कोइ काम ऐसे निधंडकपन 
उप काम का दण्ड अथवा असावधानी से करे कि उससे भादमा 
| भेप्राण अथवा ओरी के प्राणको अथवा ओरों की शारीरिक कुशळता 
१ | गगरीरिककुशलता को जोखिम पहुच तो उस आदमी को दोनों 
में विष्न डाले प्रकारोमे से किसी प्रकारकी केदका दंड दिया 
| | जावेगा जिसकी म्याद तीन महीने तक हो सकतीहे भयवा जुमाने का | 
| देइ जो सढाइसौ रुपये तक हो सकता अथवा दोनों दंड दिये जावेंगे। 
१.जो मलाह एसी नाव चलाव जो नदीं मं चलने योग्य 
अत, | १ ओर उसके कारण मुसाफिर के प्राणां की जोखिम हो तो | | 
| उस पर दफा २८२ -हिण्दुस्तान देइ के अपराध को ठहराना चा? - 
सिन कि दफा ३३६ के अपराध का अपराधी होगा । [ रिपोट 
शक्तोट बम्बई जिल्र १ सफा १३७) | 
दफा-[ ३३७] जो कोई आदमी कोश काम एस ।नघडकपन 
काम से दुःख अथवा असावधानी के साथ करने से कि उससे 
Ig दाना जोजानया आदमी के प्राणको अथवा ओर की शारीरिक 
१| भे की शारीरिक कुशळताकी जोखिमद्दो किसी आदमी को दुःख 
| सेत जोखिम में [ जरर ] पहुंचाये तो उस आदमो को दोनों 
३ प्रकारों में से किसी प्रकारकी कदका दंड द्या 
गा जिसकी म्याद्‌ छः महीने तक हो सकतीहे अथवा जुमान का 
हि जो पाचसो रुपये तक होसकताह अथवा दोनों दंड ।दय जावेंगे । 
|; द्फा-(३. दमी कोई काम ऐसे निथडकपन अ* 
| शेकत दु यवा असाबंधानो $ साथे करेंनेंसे कि उससे 


= 


३३दै . उख्या ६३ 


(बररशदीद) पहुंचाना आदमी के प्राणको अथवा भोरे की गरी, | 
जो जान अथवा ओरों रिक छुशळताको जोखिम दो, किसीभाझी | 
की शारीरिक कुशहता को भारी दुःख ( जररशदीद ) हुए | 
में घोखिम डाळे, उपरोक्त भादसी को दोनों प्रकारोमे से ही | 
प्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा, जिसकी म्याद दो वषे तहे | 
सकती है अथवा जुर्माने का दंड जो एक हजार रुपये तक हे | 
सकता है अथवा दोनी ढेड दिये जादेंगे ॥ 
नजीर । : | 

१-अपराधी को मारी दुःख [ जरर शदीद ) पहुंचाने के भ | 

पराघ में दफा ३३८ के अनुसार दण्ड दिया गया-“गबादी पे धरे | 

पड़ा “कि अपराधी गाडी भें सवार होकर अपने घरको शहर की | | 

डों में होकर रातके सात आठ बजे जा रहा था गाडी शाषण | 

चाळ से धडक के बीचों बीच जाती थी रात अँधेरी थी और गर्ग | 

में यती न थी परन्तु कोचचान और साईस खडक पर आते भावे | 

आदमियों को सावधान करने के अभिप्राय से चिछाते जाते मे, झे | 
में अपराधी ढी गाडी ने एक आदमी से टक्कर खाई बो घडा भ || 
बरा आदमी या, यह आदमी गिरपडा और उसके ऊपर थे गर्ग |. 
पली गाई और इस कारण उसके प्राण निकल गये-तजवींत शि 
कोटे यह हुईं कि अदालत को इस बातका फैसला करना मो | 
ग़बाही इस प्रकार की है अथवा नहीं कि जिससे डल आदमी का 241 | 
ना ऐसे काम से पाया जावे कि जो अपराधी के निघडकपने वीं फक 
बानी से हुआहो, परन्तु इस मुकदमे मे देबी गवाही नहीं दा त. 
अपराधी छोड़ा गया । मदरास हाईकोड़ .रि ० लिश | ह शि 
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ही. 2322 2 न ज्ञ ज से 
| अनौति रॉक ( मुंजाहिमतबेजा ) और अनीत 

बन्धन ( हृव्सबेजा ) के विषय में | 

|  दफा-=( ३३९ ) जो कोई आदमी कैसी .आद्सी को जान- 
| शतिरोक (सुजाहि- बूझकर इस प्रकार रोकेगा कि जिससे बह 
|| ज्र) ` आदमी ऐसी दशाकी ओर जाने से रुका 
| ऐकि जिसमें वह जाने का अधिकार रखताष्दो तो कहा जायगा कि 
| शे उस आदमी को अनीत रोक ( सुजाहिमतवेजा ) की। 

| > छट । 0 न 


७७ ANN ~ 


रोकना किसी ऐसे निज के रास्ते को चाहे थर का हो चाई भका; 


| उद्धाहरण ॥ «9. भ 
| ` रामने एक राश्तेको जिसमें श्यामको चलने का अधिकार, हे राका 
| "(रम शुद्ध भाव के साथ यह निश्चय नहीं करता था [कि बह रास्ते के 
{ ॥ नेक आधिकारी हे इस कारण इयाम उच्च रास्ते में चलने थे रोका जाबे 
| परी अबस्था में राम ने इयामकी अनीति राकको । ५११ 
| १--जब कोई पुलिसका! ओइदे दार किसी एक आदमी को घर- 
| "पे दे जब तक कि वह जमानत न दाखिल करे तो यदि वह ओहदे' 
| गद भाव खे इस कार्रवाई को न करे तो कहाजायगा कि हार डस 
| ` अनुग्रं अनीति रोक का अपराध किया । (बङी रिपोर्टर बिरू 

: ॥ भफा २० ) ु 6 
._पच्रु-२०३३४० क्ष कह आपसी किषतयो, इच 


१७६ शशवाय ९६ 


अनीति बन्धन प्रकार पर अनीति रोककरे [कि उस ६ कौ | 
(इन्त्वेजा ) को किसी मुख्य नियत की हुई सीमा त 


जाने से रोके तो कहा. जावेगा कि उपरोक्त आदमी ने दसरे रे 
अनीति बंधन ( हृव्सवेज्ञा ) किया | ; | 
उदाद्दारण ॥ गि 
(क) राम श्याम को दीवार खिच हुए "किसी घरके भीतर को | 
ताळा छगादे कि श्याम उस घरका दौवार के वाहर किसी और बनेर | 
सजाए ताँ कहा जायगा कि रामने श्यामको अनीति वर्धन मेरक्सा। | 
( ज) यदि राम किसी घरके द्वार पर गोली मारने के हयार मि. | 
इए आदभियो को बिठा देवे और श्याम खे कहे कि तू घरके वाइर निइल्न | 
कायल करेगा तो वह आदमी तुझे गोली मारेगे तो इस अवस्थामें रामने | 
. यामो अनीति वन्धन में रक्खा। | 
_ १ -किची मुकदमे में अफसर पोलिसकी दफा १५२ ऐक्ट २५ || 
चर्‌ १८६१ ईस्वो जाध्ता फौजदारी के अनुसार किसी आदमी को ए | | 
षदा भी रोक रखने का अधिकार नहीं है सिवाय इस असस्या में कि |. 
उरग में कोई उचित कारण हो। (वीक्को रिपोटर जिल्द ६ सफा ८८) | 
९३--किशी आदमी को बळ पूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध किग । 
उप स्थान पर रोक रखना अथवा किसी मुख्य रास्ते से जाने पर बिर । 
ना अनीति बन्न में गिना जायगा | ( रिपोटेर हाईकोर्ट मदरर 11 
२ सफा ३९६) । 


_ रै कौना अर्थात्‌ डाह ८ अपराध ? अनीति बन्धन के लिप द 


5 पेण दफा ३४० हिं० दण्ड में कहा गयहि आवश्यकीय (2 ) 
न “अपराध का होना ) उस समय कहा जावेगा कि जब को न, 


हली शत हिद। ३६६ 


। | हुई पीमाके बाहर न जासके और किसी आदमी को अनुचित. रीति पर 

। | लावे इस अवस्थामै कद्दाजायगा कि बह खानबूझ करं इस प्रकार खे 

| ऐप कि जिससे वह किसी ऐखी ओर जाने से रका रहै कि ज़िषर 
| के का वह अधिकार रखताहै। ( इं०. ला० रि० बसाई जिल्द १३ 

| झा २७७ ) 

| तिरेक का दण्ड दोक करे तो इसको साधारण केदकादोों दण्ड 

| ऐवा जावेगा जिसकी म्याद एक सहने तक हों सकती है भयवा 

) दिका दण्ड जो ५०० रुपये तक हो सकताहै अथवा दोनों दण्ड 
| ये जावेंगे । 

ह. . नजीर । | 

| १--एकमनुष्य ने छेजाने के लिये कुछ माल गाडीपर रवैँखा अप 

| पीने बेलको जुए से खोलकर मालको गाडीस सडक पर गिरा दिया तब 


| २११ का नहीं हास्त परन्तु उपरोक्त अपराध दफा ४१५ ६० द० मं 
| ना घायगा। (६० छा० रि० कलकत्ता बिस्द १२ सफा ५५ 0021 
| २--अपराधीने एक मनुष्यको उसकी गाडी समेत एक मुख्य 
| गएको ओर जानेसे रोका और उत्त पर एक शुंठा दोष लगाकर उससे 
|| रया अनुचित रीतिपर लिया तजवीज हाइकोटै यह हुई कि अपरा 
| बैनेअनीति रोकका अपराध किया न कि चोरीका ( वैक _ टर 
१७ पफा ३५) 


| पि पेधनका दण्ड बंधन में रक्खे तो उसको दोनों प्रकारों मे से 
ररक करक १४६ हेय जैवितानिसिकी वारक प 


. दफा--( ३४१ ) जो कोई आदमी किसी आदमी की अनीति ` 


| समतु मालको छोडकर चलागया-- तजवीज हुई कि अपराध दफा | 


का [ ३४२ ] जो कोई आदमी किसी भादमी को अनीति _ 


३७० अवाच १६ 


तक हो सकती हे अथवा जुरान का दंड 
सकता हे अयबा दोनों दंड दिये जाबेंगे। 
नजीर | | 

१-- यादै कोई अफसर पुलिस किली मनुष्यको सव पढ़ने $ | 

, मदले किसी विना नौकर सरकारको उसको पछडनै और अपनी चोडशी | 
रखनेकी आज्ञा दे तो वह अफसरही उस बातका जिम्मेदार है स्पो॥$ पे | 
मनुष्य उसको आशानुतार पकडा जावे बहू कानूनानुडार उसी हो गौ | 

में समना जावेगा । ( बील रिपोर्टर जिल्द ७ सफा ४) ॥ 

` ९--फरियादी (सुस्तगीस ) ने अपराधी पर अनीति रोही | 
अनीतिबन्धनके मध्ये अदालत में नालिशक्री | जवाब यह था कि फौ' | 
यादी ने अपराधी पर आक्रमण ( इमला ) किया और हस काण ९ 
बह पकडा गया सोर जवतक पुछिस इन्ध्षेक्टर ने नहीं छोड तप | 
अनीतिवन्धन में रहा, साइब मजिस्ट्रेट ने ४ महीने का दण्ड दिपा, | | 
है बीज हुई कि अपराध का विचार अनुचित था, जो कि अपराधी गे | 
भुकदम की दशा देखकर इस बातका इढ सम्देइ होगया था हि | 
कपडा करियादी के यहा बह चोश का सालहे इस लिये उसकै "णे । 
फरियाद[सि पूछना उसका उचित कास था जिनके उत्तरों रे Rl { 
सन्देश दूर होता. और उसने ऐसे उत्तर पाए कि जो मानने के यो 1 
ये| [१० उ. रि७ वम्तरई जि» १३ खफा ३७७ ) ह 
आर ३४३ ] जो कोइ आदमी किसी आदमी को तीर | 
"गया अधिक दिन अथवा अधिक दिन भनीति बंधन में बह 
कि अनीति बंधन एस आदमी को दोनों प्रकारों में |. 
मकारकी केद्का दंड दिया जावेगा जिसकी म्यांद वो वष को 8 | 
पेजमा कपड या दौर हड यव | 


शौ १००० हपये हह | 


ताजा फंस हिन्ड्‌ IS २६४ 


दूफा--( ३४४ ) जो कोई आदमी किसी आदमी को दस 
| छ अयबा अधिक अथवा अधिक दिनों तक अनीति {घन में 
| [तङ अनीतियंधन रकखे तो उस आदमी को दोनों प्रकारा में 
| से किष प्रकारकी कैद्का दण्ड दिया जावेगा जिसकी भ्यादू 
| पव वर्ष तक दो सकती है ओर वह जु्माने के भी योग्य दोगा । 
नजीर । 
१-जा आदमी आनीति बंधन का अपराधी दफा ३४४ के अनुः 
| गर ठहराया जावे उसको केबल जुर्माने का हो दण्ड न होना चाप 
| भरद्‌ भी होनी चाहिये । [ रि. हाईओोर्ट वम्वई जि. १ सफ ३९] 
| एफा-(३४५) जो काडे आदमी किसी आदमी को अनीति 
| आदमी को अ- बंधन सें रकले यह जान5र कि उस आ. 
| र बबन रखना दृभी को छोड देन के छिये कानून/बुसार 
| पिले घुटकारे की आज्ञा पन्न { हुक्म नामा ) जारी हो चुके 
| धो हो चु तो उस आदमी को दोनों प्रकारा में स 
। की अकारकी कैद्का दुड दिया जावगा मिसकी मियाद दो वष 
हें और वह उसे केदकी मियाद के अतिरिक्त होगी 
) पका बह इस संग्रह की किसी ओर. दफा के अनुसार होगा ॥ 
पफा-| ३४३ ] जो कोई आदमी किसी आदमी को इस प्रकार 
पर भीति धन से अनीति बंधन सं रक्ख कि जिससे वह 
(अ भक्दहो कि छत आदमी को अनीति बेधन में रक्खा जाना 
| आदमी को जो अनीति बचन में रकखे गए आदमी से गने 
|. सरो अथवा किसी सरकारी नोकर. को न माळमदो सक अथवा 
| „अनीति बंधन का स्थान ऐसे, आदमी या सरकारी नौकर का 


| फा वयं इक हेच यी तयू 


षडर  भष्वाथ १३ 


जांब तो उपरोक्त आदमी को किसी और दंड के सिवाय जिसने ` 
उस अनीति बंधन के बदले में योग्यद्दो दोनों प्रकारों में से श्री | 


प्रकार की केदका दूंड दिया जावेगा जिसको म्याद दो बते | 
सकती हे । | 
नजीर । 


१-किली आदमी को दफा ३४६ के अपराधका अपराधी प्र. | 
` षित करने में इस धातका जानना आवश्यकीय है कि अनीति बन्धन उष | 
प्रकार का या जिससे यह इच्छा प्रकट होती हैं कि अनीति बमन में सहा | 
हुआ आदमी प्रकट. न किया जावे | इं छ।० रि» कलकत्ता बिदर | 
सफा २२१ ) उ 
दुफा--[ ३४७ ) जो कोई आदमी किसी आदमी को इस थि | 
दवाकर माल हेठेने अनीति बन्धन में रकले कि अनीति बस | 
अथवा फिदी अनुः में रक्खे हुऐ आदमी खे अथवा किसी मो! | 
चित काम परविवश आद्मी से जो उस अनीति बंधन में रसे | 
करने के अभिप्राय हुऐ आदमी खे स्वार्थ रखता है किसी मा? | 
छ अनीति बंधन, किफाढतुढ आळको दबा कर ठेवे भया | 
अनोत बंधन मे रके हुए आदमी से स्वार्थ रखता है कोई र. ) 
काम करने पर जो कानूनधेरुद्ध है अथवा ऐसी मुखवरी ४. | 
` पर जिससे किसी अपराध का होना सहृळ ह्यो जावे विवश के 
उस आदमी को दोनों प्रकारे में से किसी प्रकांरकी केदका दी | 
दिया जावेगा जिसकी स्याद्‌ तीन बर्ष सक द्दो सकतीं है (| 
बहु जुमाने के सी योग्य होगा । ( दफा ४० को देखो) 
टन नजीर ॥ ता अर । 

००७ पीली ममुध्यपर-/हिं ४" 9 की फा०$७०क्षा मर 


हाजीरास हिन्द । १८३ 


| गया आवै और फरियादी ( मुस्तशीस ) तथा उसके गवाहों का वयान अः 
| ) ताके सामने लिये जाकर मुकदमा गंवाहोफे वयाने की सफाई के लिये 
| | छजाय और उस दूसरी तारीख पर फारियादी न आये तो मुकदमा उसके 
| | 1आने पर डिसमिस नहीं हों थकता (वीकली रिपोटर जिल्द १२सफ २७) 
| दफा--(३४८) जो कोई आदमी किसी आदमी को इस 
| ऐये अनीति बंधन में रक्खे कि उस अनीति बंधन में रक्खे हुए 
' । दाकर इकरार कराने आदसी से अथवा किसी ओर आदमी से 
| बपगा मालके फेरदेने उस अनीति वंग्धन में रक्खे हुए आदमी 
| परक्षश करने के खे स्वार्थ रखतादद वलपूर्वक दवाकर कोई 
| ममैप्राय ते अनीति ऐसा स्वीकार या मुखबरी कराए जो किसी 
| कत, _ अपराध अथवा चाळ चलने सम्बन्धी अपरा- 
| बड़े पता छगाने की ओर झुकता हो अथवा इस लिये कि अनीति. 
| बुधन में रक्खे गये आदमी से स्वार्थ रखता दै किसी माळ अथवा 
| 'किफाढतुलमाळ के लोटाने या लोटवाने के लिये या किसी दावे या 
| ताहे के चुकाने अथवा ऐसी मुखबरी करने के लिये जो किसी माड 
| भयवा किसी किफालतुल्म!ल के ढौटाये जाने की ओर झुकता छ") वि- 
| गशकरै तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारो में से किसी पा कौ 
; | न केदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मियाद्‌ तीच वर्ष तक हॉपक है 
| नेर बह जुर्माने के भी योग्य होगा। ( दफा ४० को देखो ) 
| नजीर । ER 
१-_चोरने जब वह पुलिस की चौकणी मै था) डे क क न 
भरियादी ( मुस्तगीस ) को लोटा दिया इसलिये उपरोक्त क 
बिचार दफा ३४८ के अनुसार हुआ परन्ठ वह ६ A 
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कि उपरोक्त चोर कानूनानुसार पकडा गया था 
रहना अनुचित न था । 
नी (a ं ट्र र 
अनातवल (जब्रमुजारमाना) और झा 
( हमले ) के विषय मे | 
ह, हो ३४९ ] जव कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को ब. | 
९ , छाय मान करे अथवा उसकी चढायमान (ह. | 
र्क्त ) शा बढ्छ अथवा उसकी चळायभानता को ठहरा क | 
किसी पदाथको ऐसा चलायमान कर या उसको चलायमानंता को | | 
मदद या उसका चलायमानता को ठहरावै कि जिससे वह पदार्थ उप | 
रसर आदमी के शरीर क॑ किसी आग से छूजाय अथवा किसी ऐप | 
पदार्थ से छ्जाय जिसको वह दूसरा आदसी पाहिने ह गा छ | 
ES को ने हुए अथवा हिगे 
हना मयो वसा ऑन 
हा मी लवत यी 
किया परन्तु नियम य क फे भादमी ने पुनर भरमा 
) या बलाय मःनतः क हि दमाजी ला याम] रे कव 
ह शक र र म या चछायमानता के ठददराने काकार 
2 । बद्ळन या ठहराने का कारण हो | 
पाहळ--स्वयं अपनेही शारीरिक वर्छ से, 


इसाउये उसकी चोकर १ 


रम | | 


न दसर किसी पदाथको 


सथवा चा । इस प्रकार पर रखनेसे कि वहाण | 

` सथवा चाळा ब त 

बिना हुए ज्र रज अथवा चाळकी हुकावट ठिसी और व 
5 उंस आदमी की आर से अथवा किरी दूसरे आदमी $ 

गौर से हो [र से अथवा किसी दूसरे आढ 

स्‌ दावे, 1 किसा दू | क 
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_ ताजीराताईन्द्‌ । २८४ 


'हौसरे-किसी पशु णे चळायमान करके अथवा उसकी चलाय 
. (पाक वदळकर अथवा चळायम नता को ठ्राकर। | 
| दुफा-( ३५०) जो कोई आदमी किसी अपराधको करगे 
गीति (ज्र. के लिये किसी आदमी पर उसकी प्रसन्नताके 
माना ) विना जान बूझकर वल ( जन्न ) करे अथवा 
| पच्छा से या वह कास अति सम्भवित जानकर 1कै ऐसा वळ 
||) करने से वह उस अढ्सी को जिसपर वल कियाहै हानि या 
॥हयादुःप्र पहुंच थगा तो कह! जायगा कि उस आदमी ने दूसरे आ- 
शी पर अनीति वळ (जन्नमुजारमाना ) किया ॥ 
। उदाहरण ॥ 
(क) राम किंसी नावपर जा नदी में रर्सों से बधी हें बेठा, यादै. 
मर्सों को खोलदे ओर इस प्रकार जानबूझकर नावको घारमें बवे 


ए अवस्प; में श्याम जानबूझकर रामकी चलायमानता का कारण 
| पागोरबसने यह काम पदार्थ को इस प्रकार रखने से किया फे बिना 
[किमी ओर कामञ्चे किडी मनुष्य की ओर से चाल उलन्न होगई तो 
ह दिये श्याम ने राम पर जानबूझकर यस्त किया और यादि उसने किसी 
(के करने के लिये या इस इचछा से या यह काम आति सर्म्मवत 
कि बः वल करके रामको हानि या ड! या हश पहुंचाने रामको 
“सत्ता 3 ऐसा किया तो कहा जायगा कि श्याम ने राम पर 
"पिछ , जन्‌ पुरिम'ना ) किया । 

(ख) स्याम चरट गाडी पर सवार है, राम नै श्याम के घोडों को 


छ आर भगाया तो यहाँ रामे घोडों से उनकी चाल बदल कर 
| अको बंदला ओर इस जिये राम ने श्याम पर बरु ज्या यादि 
rR शम इयाम को बिना प्रसन्नता के दुम्र अभिप्राय खरे अथवा यह 
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क ले 


१२८६ हध्वाँंच १६ 


` चात अति खम्मवित जानकर किया हो कि उसके द्वारा श्याम “क्ष शो | 
डर या केश पहुंचे तो कहा जाबेगा कि राम ने इयाम पर अनीति पे | 
न्रमुजरिमाना ) किया । | 
(ग) शिवप्रकाश पालकी में चढा जाता हे, मोचा त ( 
बप्रसाद्‌ को ठटने के अभिप्राय से पालकी का दण्ड पकड बर | 
लकी को रोक छिया, तो इस अवस्था में भोळा प्रसाद शिव प्रन | 
की चाल रोकने का कारण हुआ और यह उसने स को 
शारीरिक बल से किया ट्ट ल्यि 3 भोला प्रसाद ने शिव प्रशाद । | 
वल किया ओर जो कि भोला प्रणाद ने अपराघ करने के भागा! 
से विना प्रसन्नता शिवप्रसाद के जान बूझ कर ऐसा काम किया )|. 
भोढाग्रणद ने शिवप्रसाद पर अनीति वल किया । ' | 
(ष) यदि राम गढी में शामको जान बूझकर भक्षा व 

तो इस अवस्था में रामने अपने शरीर को अपने ही बलये बगा |. 


के हानि या डर या हेर पहुँचेगा ऐसा किया तों कह बाग | । 
राम ने शामपर अनीति बल किया | ; "च्या 

(च ) राम एक पत्थर इख अभिप्राय से अथवा वह 
सम्भवित जानकर फेके कि वह श।मके शरीर से अथवा 
यवा किरी वस्तु से जो शाम लिये हुए, है, लग आंबे अफ || 
बह पत्थर पानी में लगकर शामके कपड़ों पर अथवा किणी %- 2 
नो शाम लिये हुए है छाटे डाले तो इस अवस्था में यदि न ) 
का सन], ऐसा फळ, उछ, को जितके काश | 


3 


(0) 


ता लीश हिल्द्‌ । ३८७ 


) पया शाके कपड़ों से लग जावे तो रामने शामपर बल किया और 
गद हसने शामकी विना प्रसन्नता के ऐसा किया कि इस अभिप्राय 


| ने श्याम पर अनीति वळ किया । 
पर| (छ) राम जान बूझ कर किसी स्री का घूघर खोळे या इस 
भशे र्याम रामने जान थूझकर उस क्ली पर बल किया और यादै उसने 


उष खरी को विना प्रसझता, इस अभिप्राय से अथवा यह वात अतिस- 


| ॥ इरया शैलेश पहुंचाए तो कहा जायगा कि रामने उस खी पर 
| बनाति वरु किया । 
| (ब)ष्या नहाम रहा हो और राम द्वोबमें ऐसा पानी जिसको 
| गखोल्ता हुआ जानता हो डाळदे तो इस अवस्था में रामने स्वयं 
` | भने शारीरिक वळू से खोलते हुए पानी को इस प्रकार खे जानबूझ 
"| भडाडा कि वह पानी शामके शरीर से छुगया अथवा दूसरे. पानी 
| "धूपा जो पोनी ऐसे स्थान पर है फि उसका छूना शामकी स्वचा 
है 'दरियको खेद पहुंचाब्चेगा इस लिये रामसे शाम पर जानबूझ कर वल 
(या ओर यदि उसने शामकी बिना प्रसन्नता इस अभिप्राय खे अथः 
| 1 पर वात अतिसम्भवित जान कर ऐसा किया कि वह उसके 
॥| ग रामको हानि या डर बा क्डेगा पहुचाए ता राम ने शाम पर 
| रोति बळ किया | 
स ) राम इयाम की विना प्रसन्नता के शाम, पर एक कुत्ता ल" 
| । हेतो इस अवस्था में यादि रामका यह अभिप्राय हो के शासका 
गया इर्‌ या केश पहुँचए तो रामने शाम पर अनीतिबल किया । 


गोषे पडली हु पाक कुमे इन लिसेवामि के अ गुक्र'आक्रमण 


६6४ अध्वा शह 
(हमला ) के अपराध में गिनी जाती है वह हिळुसान के द | | 
नुसार अनीति बळ गिना जाता हैं। 54 4 

. “ गुरकों अपनी शिष्य लडकी कौ अनुचित 
वना उसक। प्रसन्नता के चाहे वह नाह नक 

विना आवश्यकता रोगी.खी का वस्न इटाकर उसे नगा करना इ 
से कि बिना बस्न खोळ उसके रोग का बर्ताव नह जाना जा सकता, कि 

` अफसर का कंगाल खाने में किवी कंगारू 9 घाळ बळ. 
प्रसन्नता उसके कटवाना कचा अरसी के : 


तत्ता को छे | 
रता हॉ, किसी डा र्‌ग्र | 


इषरःथुकन 
"जड पर कोइ आदमी सवारहों मारकर उच आदमी को 
अधि का अवस्था में बदळा देने के अभिप्राय से अथव 
_ आदमी के शारीर अथड बल्ल का छुना अथवा पकड 
` अमण म दफा ९५ ।९न्दुस्तान दण्ड का सम्बंध 
~ वषा ३५१] जो कोई आदमी कोई सुरतः 
भ्रमण [ हमडा ]... कोई तयारी करे इस अभिप्राय 
बाव अति सम्भवित जानकर कि उस सुरत बनाने- 
ने क कोइ आदमी जो उस स्थान पर. छपस्थित हो य 
“सूरत बनाने वाळा अथवा तया) करनेवाला आदसी मे 


पि बळ करनेको हो तो कट्टा जायगा कि उसने आक्र 
या। 


; , 3 2) 7 ५ 


22 पतर कर उस आदमी का सुरत बनानेका अथवा तया री कर 5024 
पा अभिप्राय प्रकट हा नड 


ताजी लात हिन्द । १८६ 


७५. 0" ^. वदाइरए |; «` 0 

(क) राम इस अभिप्राय से ,अयवा यह बात अति संम्माबित 
| पन कर इयाम पर धूल उठ।ए-कि वह उसके द्वारा श्याम को निश्चय 
| हागे $ वह इसको मारने बाळा है. तो कहा जायगा $ रामने श्याम 
"| ए आक्रमण [ इमला ] किया 

| (ख) राम किसी कठदे कुत्तेकी मेवरकढी खोलना आरम्भ करे 


'ऐ एमने श्याम: परे. आक्रमण [ हमला ] किया। 
| (ग) सामः एकः रूकडी: उठाकर इंयाम- चे कहे कि में र 

| कंग इसःसुरत मे यद्यपि वह. शब्द: जिनका -उचारण राम ने: ङि | 
| पकती दशमे “आक्रमणे इमः] की दोमाको नही. पहुंचासकचे 

भ | भएसी केवल वरू सूरत-बनाये विना अकेली आर बोतके हुए आक्रब्रु् 

1 | (ए) की समाको न पहुंचेंगा तंथापिं वह सूरतः का बनाना जिषका 

| र. प्रगेड-किया गया; आक्रमण (इमला ) को जमा को 

| सरकता हे | कक्कर Nd 

रप (३५२) जो कोई आदमी किती आदुमो पर आक्रमण . 
| पा लनीति चेलका हमला) अग्रवाअनीदि- बल जत्रसुजर्मा' 

4 के कि जो” ना करे शिवाय इसके किजव डप आदिमा 
ह | कोषः दिये ` ओर चे कोई भारी और यकायक कराव. 


3 


र : 18०४ का ~ 
| पके कारण किया “लाये जांचे को कारण उत्पन्न किया जावे. तत 
1 10 किक उपरोक्त आदिदी को दोनो प्रकारास (ग 
i RL ज्वरी भियाद तीत. मदन 
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दे लच्या १ 


तक हो सकती दै अयवा जुर्माने का दण्ड जो ५०७ 
सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जावेंगे | 1 
टीका-मारी और एकाएकी षका कारण होते ३ इ पञ | 
अनुशार अपराध के दण्ड में कमी न होगी, कदाचित ऐसे ब्रो 
अपराध ने कोई अपराध करने के वहाने स्वयं 
जानबूझकर कराया हो, या-- | 

यदि वह क्रोध किसी ऐसे काम से हुआ हो जो कानूनाइुगर | | 
गया हो अथवा जो किसी सरकारी नौकरी के आधिकारे मग | 
बर्ताव में किया हो या--: | 
यादे उपरोक्त क्रोध किसी ऐसे काम से दिलाया गया हो गे | 
' निर रक्षा के अधिकारको कानूनानुसार वतांव में किया गया हो, या= |. 
यह बात देखना कि क्रोध ऐसा. मारी और एकाएकी या मोस | 
| | घटाने के लिये काफी विचार के आधीन होगा । | 
| वि अण > ` नजीर; ` | 
१--जो आदमी आक्रमण [ हमला ] दफा ३५३ हहा | 
दण्ड संग्रह के अपराध से जांच होनेके पश्चात्‌ छोड दिया पो 

`. छसका बिचार उसी काम हेमध्ये दफा ३२३% अरराध में नहीं हे शु | 


है 
हे हि 
है हु ०७ 
ह. ति 


क [ बेगाल छा० रि० जि० ७ सफा २५ ) 


रुपये त्क A 


|| 
I | 
आपर डूढा हो बर | 


क ॥ दख बहचाने के || 
... जो आक्रमण [ हमछा ] का अपराध भारी दुख बहुरे के कं 
~, 


आयस किया जाय उससे राजीनामा नहीं हो सकता [ खिव 3 


पशचिमोत्तर देश जिल्द ९ सफा ३०२) 0 | 
| दषा--[ ३५३ ) जो कोई आदमी किसी आदमी का 
जी उरकत, तोक, ।ारी-मेकरु हैक 100 


का अपने ओइदे का हढ़े के कामको झुगता रहा EF 


टक, 


वाजीणत हिन्द ! २६९ 


| करने से सरकारी [ इमला ] अथवः अनौदिबल जन्रमुचरिमा- 
| रखने के लिये. नाको, अथवा इप अभिप्राय स कि उस 
| तिवलको काम में सरकारी नोकर को अपनी नौकरी का काम 
| बना, - सुगताने से रोके या डराये आक्रमण अथवा. 
| प्रीति बळ करे, अथवा (केसी कामे कारण जो उघ सरकारी 
| करने अपने ओइदे क! काम भुगताने में उचित रीति पर किया" 
| हेआक्रपण अथवा अनीति बळ करे, तो उपरोक्त आदमी को दोनों 
राभ | प्रारेमति किसी प्रझारकी कैद्का दण्ड दिया जावेगा जिस शी म्याद्‌ 


| गवगे। 

| नजीर । 

| ९१-्यूनिषपल इस्रेक्टर दफा ४३ म्युनिस्रपलिटी जिले के अ- 

(४ | एणर सरकारी नोकर है। ( इं० लार रि, मद्रास जिल्द १३ 
| फा १३१ ) £ 

| २-ए¥ पुलिस इस्टेशन के अफसर ने दूसरे पुडिसस्टेशनके अफ" 

7१ | एको लिखा कि वह अपनी सीमा में एक घर की तलाशी कए दूसरे 

| | भफ्सर ने. उस लिखने के अतुभार घरडी तलाशी के लिये अपने दो 

त, सिरी नियत करदिये-परन्ठु उसको दफा ३७९ जान्ता फोजदारी के 

भुसार कोई आज्ञापत्र लिख कर न दिया अपराधी ने दस तलाशी मैं 


७ गे के f र 
1 | टोक तजवीज हुई कि अपराधियों पर दफा १४ व ३५२ हि 


| गिल ७सफा २०९ 


दैफा--[ ३५४ ) जो कोई आदमी किणी स्त्री पर आक्रत 
भ जी की उजा (हमा ) या अवीविवढ | जनु खाना) 
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io । 


जळू 


५; * 


दे ७ शर ९ ०९ , श्चि ~ ति 
| ० का अपराध नहीं ठहराया जा शकता । रिपोर्ट हाईकोट परवाह: 


है. 


८. को ६ |. 
क बी डिये जाता हो मण अथवा अनीति बळ करे जिसको | 
“उसके छीन लेने का 


 उद्योगकरने में आक्र' 


` विगाडनक अभिप्राय करे इस अभिप्राय से अथवा पढ सभा 


करना 


A 


f° 


२६२ ; ` अध्याय १६ 


जब हट 


उस पर आक्रमण जानकर के उक द्वारा उसका लक | 
( इमला) अथवा गडेगी तो उपरोक्त आदमी को दोनो प्रश 

„अनीति वल करना, सेंखे किसी प्रकार की केदका ढेड दिए | 
जावेगा जिसकी मियाद दो बर्ष तक दो सकती है अथवा जु | 

` दण्ड या दोनों दण्ड द्य जा बेंगे । | 
दफा-[ ३५५ ] जो कोई आदमा किसी आदमी पर आक्रा ४ 

“मारी कोष अति- अथवा अनीतिबछ करे यह इच्छा करके | 
रिक ओर प्रकार उसके द्वारा उस आदमी की अप्रतिष्ठा के 
पर किसी आदमीकी सिवाय इसके कि उस आदमी की ओर | | 
वेशजती करने के कोई आरी और एकाएकी क्रोध दिते बर | 
अभिमाय उसपर कारण प्रकट हुआ हो तो उपरोक्त आदर | 
आक्रमण हमला अय दोनो प्रकारोमें से किसी प्रकारकी केदका (ग | 

शा अनीतिबल करना. दिया जागा जिसकी म्याद दो बर्ष व$ ह | 
सकती द अथवा जुमाने का दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये घावे क ॥ | 


उच वस्तु बिते कोई ऐसी वस्तु के छीन लेने के उद्योग में आई | 


आदमी उस समय पढिने या लिये हो 


से [$ 
उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकार है 
शण अथवा अनीतिव, प्रकार की केदका दण्ड दिया जाग” 


[ अब मु जमाना ] की म्याद दो वष तक हदो सकती दै” 
CC-0 ५०१५०००८ गे का बूढ यृएबुरवो बंदीत 


वाजीराताहख्द्‌ ! इहे? - 


|, हृफा--[ ३५७] जो कोई आदमी किसी आदमी को अनीतिं 

। | कति बंधन के बंधन स रखने के उद्योग से उस पर 

| क्योगने आक्रमण या आक्रमण अथवा अचीति वळ करे तो उस 

ह रि | | जनूपुजरिमाना ) आदमी को दोनों प्रकारो स॒ डिसी प्रकारे = 
की केंद्का दंड दिया जावेगा जिसकी म्योद | 
| रूवं तक हो सकती दे अथवा जुसनि का दंड जो एक हजार 
न | से तक हो सक्ता है अथवा दोनों दंड दिये जाबेंगे। os 
` दफा--( ३५८) जो कोई आदमी किसी आदमी पर ऐसे 
। । मा षपर आक्रमण सारी और एकाएकी क्रोध के कारण कि 


| | | शुष्य ले भागने, भगा ले जाने और गुलाम 
` बनाने आरे बेगार कराने के बिषय में । 


> 


यी | दफा-( ३५९ ] आदमी को भागना दो प्रकार का ँ 
1 भरमीषि ठे भागना, [त्राटेश इंडिया में से भांदमी का छ भागना 
"रि केसी रक्षक की उचित रक्षा में से ळे भागना-- | 


दुफा-(३६० ] जो कोई आदमी किसी आदमी को दिना 
दमी के सयवा किसी और 
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ie ' अन्याय १९ 


मनुष्यको ठे भागना, आदमी के जो उस आदमी की ५ | 
प्रसन्नता प्रगट करने का कानूनानुतार आधिकारी है त. 
की सोमाझे बाहर छे जाय तो कहा जायगा कि उपरोक्त गग 1 
उस आदमी को ब्रिटिश इंडिया से ळे सागा या ॥ 

. दफा--( २११ ] जो आदमो किसी बाळक छडके को गि | 

रक्षक की उचित की अपस्था १४ बर्ष से नीचे और हह. 
नह में से मनुष्यको को जिसकी अवत्या १६ से नीची न | 
यार मिले [द्व उचत इच रक्षाम सावना गा है। 
उपरोक्त अःइुमी उस वन SS 
ल की अथवा उघ अ।दमीको उचित रक्षाम पर | 


२~इष दफा में “उचित रक्षक 


झा शामिल हे बिसे तुपुढ॑ उचित 
आदमी को चौकी वा रक्षाका मा 


~ 


5) की शव्द प्रत्येक किसी मतुप 
रीति पर ऐसे बालक या दूरे | 
रहो। 
Ne छट | | 
Be या किसी ऐस आदमी के कमसे सम्बन्ध न रले | 
“विक र शुद्ध भाव से किसी कम असल ( हराम बालकका गा | 
चित तक रो अथवा झो शुद्ध भाव खे अपने को ऐसे बच्चे को? / 
रा _ रक्षक निश्‍चय करता हों, सिवाय उस सूरत के कि | 
| 2 डचपन ' अयवा अनुचित अभिप्राय के लिये किया णा! | 
2 a NN 
रहत व्ह वर्ष से मोची अबस्था का वच्चा रक्षक क आँ 


+ अपने कामके फलका उत्तर दाता है दफा ३६१ ( "1 
NT है| उवर. मानते, तरे. सोख,,तुढोण 0 १ 
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1011 4 [1 हिडे | ३३६ 
|| एब वातकी खोज नहीं की कि उपरोक्त बच्चे का कोई रक्षक 
आहप्री | er: ~ ९ क 1 
झी | अपवा नरी, [ ४० छा० २० वस्व जिल्द ३ सफा १७८) 
| ५ 
२-कम असळ वच्चे की मा उसके लडकपन के समय तक .उथ- 
| कक है इस लिये यदि ऐती मा मरते समय अपना वच्चा किसी 
नमो अ. ~ त ~ ° 
आदमी को साप जाय, और यदि ऐसा आदमी उपरोक्त बच्चे की 
| साबा भार स्वीकार करले तो कहा जावेगा [कै उस आदमी की 
` | (चित क्षा; भे वह वच्चा हे । [ हं० ला० रि» कलकत्ता बिल्द 
न्तत | ८सफा ९७१ ] र दु 
| ३-१५य्ष की अवस्था वाढी किडी हिन्दू की लडकी का 
1६ | पानी स्री का उचित रक्षक होगा, यादि नाबारिंग का वाष उस 
' री की विना प्रसन्नता उसके स्घामी के यहां से छेजावे तो ऐसे 
| हंगा मगा लेजाने के अपराध में गिना जायगा, चाहे बापकी 
५ 3 ~ = क ।, ७ 
| गरेर अनुचित इच्छा परे कामसें न हों | ( इ० ला० रि० कलकत्ता 
ल ae ७ पथ 
दफा-( ३६२ ) जो कोई आदमी किसी स्थान से जाने के 


द 
चे 


ब! | धको भगा लेजाना लिये बळ पूर्वक विवश करे अथवा धोखा 

| ५ ७ वं तर र श्‍ ति ३ 
` ले क यत्ना द्वारा वहकावे तो कद्दा जावेगा कि उपरोक्त भाद 
का | १ उसको सगा छेगया ॥ | 


` दफा-( ३६३ ) जो कोई आदमी किसी आदमी को ब्रिटिश 
| गरमी को ले भगाने इंडिया में से अथवा किसी रक्ष कॉ उः 
| र दण्ड, चित रक्षासे छे मागे तो उस आदमी को 
` के 2 
नो भकारो मे से किसी प्रकार की केदका दृण्ड द्या जावगा 


न के दी a ९० ५ 
गिसको म्याद सात वर्ष तक हो सकती हे भोर बह जुमान "क 
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- १दैदै अवाच. ` 


So 0001 


यदि कोई नाबालिग वच्चा अपने पडोसी के घर बाता 

आर उच समय उसको कोई आदमी भगाले जाएतो कहा थागगा) 
.बह आदमी उस बच्चेको उसके उचित रक्षककी 'बोकषी रे भगा 
गया या। वी० रि० जिल्द ४ सफा ७ ) RT 
२-नावालिगकी  गवादी यदि सॉनने याग्य हो तो. वह दश |. 

३६३ के अरराध के प्रमाण के जिये काफी है । ( वीकली रि० गि. |. 
ल्द ७ सफा ९८ ) : ह ॥ 
-उीचत रक्षाका आभिप्राय उस आदमी की रक्षा सेमी |. 

जिसकी सुपुदर्गमे नाबालिग उचित. रीति पर छोड दिया हो ( रे० | 
श्विमोत्तर देश जिल्द २ सफा २८६] | ॥ | 
४-अपराधी की नोवर्षकी लडकी और एक बफरी उसके बचे र |, 
मेत ओर कुछ आटा इस अभिप्राय खे भिलाफि बह उनको उष छ | 
कीके वाप के यहाँ जो छ; मीलकी दूरी पर था पहुंचादे परतु १ 
उपक! अपने घरं ठेगया जो चाललास मालक दूर परया आर बह! १ 
अक्रडा गया, दफा ३६१ के अपराघ में अदालत सैशन से इषो ७ 
व बर्षकी काठैन केदका दंडं दिया-इाइकोट से तजबाज हुई कि बो | 
अपराध उस लडकी को उसक रक्षक इच्छक बिरुद्ध उनकी उक | | 
चोकशी बाहर ळे गया था इस [येह दफा ३६३ फेअपराधकी स ॥ 
था अवश्य ह हुआ परन्तु जो कि अपराधी के कामम कोई आविश | 
उप. | 

गाई जाती इस लिये दंड की आज्ञा बहुत कान है आशा हुई = | 
घी अठारह महीने कोठिन बैदभे रहे । ( बैकडी नोटिस ई 


` किताव माह मई इच्‌ १८८४ इनी सफा 
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एक हिंदू ख्री ने अपने स्वामी के घरको छ 


पूर ल 


क | 


वाजीरात हिन्दू । आ 


साय, अपनी छोटी लडकी को लेकर [ अ) के घरमै गई और. 
॥ दिन उदं छडकी.का ब्याह ( व) के दाय जो [ अ) का माई. 
| बिना प्रसन्न उसके बापरे करादेया तजवीज हुई।के (अ) का 
देइ भंगा ले ज,नेप सहायता करने के अरराघमे दफा. ३६३ 4१०९. 
1 rg दण्ड सम्रइ के अनुषार उचित रीरि पर ह्या गया ( इं० 
पा (Ct रि० कल+्स र्द ८ सफा ९६९ ) 
|` दफा-( ३६४.) जो कोई आइमी किसी आदमी को इसळिये. 
1. वष (कतल ) करनेके - छे सगे अथवा मगा छ जाव।% वह आदमी 
| अभिप्राय से अःदमीको मार्‌ डाला जाय अथवा एसा अवस्था में 
| ढे भागना या मगा रकख्ला जावे कि मारे जाने की जोखिम से 
| ज छ जाता. पडै तो उपरोक्त आदमी को जन्मभर के देश 
निकाले का दण्ड दिया जागैगा अथवा कठिन केद का दंड जिसकी 
माद्‌ दस वर्षवक हो सकती दै दंड दिया जायेगा ओर वह जुमानिके ' 
भी योग्य होगा। | 


उदाहरण । ॥ 
(क) रास श्यामको ब्रिटिश इंडिया मे से के भाग और उसकी यह 
| रच्छ हो अथवा इस कामका होना उसका जानकारी में इ कि श्याम 
| किसी दवता के सामने बलिदान चढाया जाव" शो रामने उस अपराः 
| | १३ किया जिसका लक्षण इस दफा में वणन किया गया ह 
(ख) राम इयाम को उघके घरचे इस लिये बल पूरे ७ आन 
EF भया फुषला ले जाय कि इयाम सार डाला जावे तो रामं ने वह अपराध 


क. या जिसका लक्षण इष दफा म॑ बणन क्या हैं । BR 
+ हु न्व अइम कत! आदमी को ळं भग 
भय नवि त गई आ जः ईश? शषभिप्राय कि 


आदमी का छुरा अथवा भगा 


8६८ अध्याय १६ 4 


छपी और अनीति से बहू आदमी छुपा छुरी और अनीति शो | 
छे मगना या भगा ळे पर रोक में रक्खा जाय तो उपरोक्त आदमी 
बा आल होरा मस किसी रारा 
रप अग लि. दो म्याद सात वर्ष तक हो सह 
है भार बहू घुमान ७ यस होगा ॥ न 
दुफ--( ३६६ ) झो कोई अं दमी किसी ख को छे भागे अः 
रिषो खी को व्याई थवा अगा ळे जाय इस अभिप्राय सै अथवा 
आदि पर विश करने यदद बात अति सम्भावित जानध्र डि बह 
के किये छे भागना या. अपनी इच्छा के (विरुद्ध किसी आदमी से 
मगा छे जाना, बिवाह करने के लिये विवश की जावे 
भथवा उसकी इच्छा हो कि वह व्यभिचार करने के लिये विवश | 
को जावे या फुरुढाई जावे अथवा इस वात का होना उसकी जा | 
] नंकारी से हो कि वह्‌ व्यभिचार के लिये विवश ६ ज'वैगी अथवा 
/ फुसलाई जावेगी तो हपराक्त आदमी को दुनो प्रकारो में खे किसी 
` महार द केद्‌ का देइ दिया जावेगा जिसकी म्याद दस वर्ष तक 
हो सकती दे ओर वह जुर्माने के भी योग्य होगा ॥ 
` भोर यदि कोई आदमी अपराध युक्त भय दिखाकर जिसकी 
` परिभाषा इस दण्ड संग्रह भे की गई हे व अधिकार का दुर उपयोग 
करके अयता ओर किसी प्रकार की जबरदस्ती से यदद इरादा करके 
अयवा जानकर ।कैसी स्री को जाने के लिये फुसळावे कि वह शी 
किसी दूसरे मनुष्य के साथ व्यभचार के लिये ।वेवश की जावेगी 
भयवा फुसढाई जावेगीतो उरू मनुष्य को भी उपरोक्त दंड होगा| 
दफा-(३६६ अ) यादे कोई आदमी १८ वर्ष से कम अवस | 
ना वाडगे” डा को किसा केरे म. 


रथ 


~ 


~ 


ताज रात हिन्दू । f १६६ 


इरा करना, किखी दूसरे मनुष्य के साथ इग्रभिचार 
करने के लिय विवश क? अथवा फुपळ'व ता उस मनुष्य को भी ऐसी 
कद का दण्ड दिया जायगा जिसको म्याद्‌ १० वर्ष की हो सकती दै 
और वह जुपाने के भी येग्य होगा ॥ 

द्फा-( ३६६ च ) यदि कोई मनुष्य किसी २१ वषे से कस 
दृष्रे देशाख लढाकेंयो, अवस्था वाळी लडकी को किसी दूसरे 
को लाता मनुष्य क साथ व्यमिच'र कराते के सः 
भिप्राय से अथवा व्याभेचार का ह्वोना संमित जानकर हिन्दुस्तान 
के बाइरके किसी दूमरे देशस त्रि टेश ईन्डिया में ळावे अथवा इसी 
रुप अथवा जानकारी सें किसी देशी राज्य से किसी लडकी को 
. खय छाव अथवा दुसरा कोइ लावे तो उस मनुष्यको ऐसी केद का 
दृढ दिया जायगा जिसकी म्याद्‌ दस वर्ष तक होसक्तीहे जोर बह 
शुरगन के आ बाग्य होगा | 

नजीर ॥ 

१-राम हद रे दो स्त्रयां (न) और [म] यी [म] % गर्भे से 
उषे दो लड़कियां हुई रामि अरनी स्त्री (म) को साय ळेकर रि 
साह म गांव 0 चला गया ( अरनी दूसरी स्वे (न ) को अपनी दोनो 
षडकियों मेत घर में छोड गया राममिह के चळ बाने पर (न) ने उत्त 
दाना लडाभ्य को अरने बदूनाई (क) घर मज दिया और तीन 
भदपियो ही सहायता से बड़ी खडकी क ब्यड (ख ] के साय शर 
हिया तजबी ज हुर ४" शब्द,, ? स्त्र ,, मुन्दरजा दषः ३६६ में कोई 


बाषालिग लड़की भी शामिल है यह भी तजवीज हुई [रि (न). 


मन्ता होने एर भी भगा ले जाने का अरराध दफ १६१ व 


१६६ के खठुशरनहुभ;'नक पेर 2, 1711 करी ०, गर 


il ७ क Fyfe" ids, 8. 2 sh 


> ‘Roe झष्याय १६ 


हाजरी में भी वह उसके ही अधिकार में वनी रदी और वह उनको 
हावेत रक्षक थी और [न] उसकी रक्षक न थी। (पंजाब रिकाई _ 
नम्बर ८ सर्‌ १८७८ ई० ) 
श-बादीने अपराधी पर हिन्दुस्तान के दंड संग्रह की दफा 
३६६ अनुसार अपनी खरी के मध्ये अएराघ ठहराया-डिप्टी म. 
 - जिस्टूट ने दफा ४९८ के अनुसार तजवीज करके अपराधी कोएक | 
मेहने की कठिन दका दंड [दिया तजबोज हुई [कि डिप्टी मेजिस्टूट | 
को दफा ४९८ के अनूधार दंड देने का आधिकार न था, क्योंकि 
मजमूझा जन्ता फौजदारी की दफा १९९ छे अनुसार पाति की ओर 
- खे कोई नालिश नहीं हुई तजरीज हाईकोर्ट यह हुरे कि कानून 
' का अभिप्राय हे कि कोई मजिसंटट अपनी ही ओर से ऐस अपराधी 
_ की जाँचन करे जो व्याइ से सम्बन्ध रखते हों जब तक कि पति 
न )  झ्यवा कोई दूसरा आदमी ऐजे अपराधों की जांच की इच्छा न प्रच्ट 
करे परन्तु जव पति स्वयम्‌ ही फरयादी हो और यह फरियादी दफा | 
३६६ के अनुयार पेश करता है तो अपराधीका देड दफा ४९८ के अ 
ह नुधार उचित है, यादै गवाही छोटे अपराध के ळिय पूर्ण ओर बढ 
>. के लिपै अपुग हो । [ ६० छा० रि० कळकचा जिल्द ९० 
सफा ३८३ ] ् 


क्र 


_ दैफा( ३६७ ) जो कोई आदमी किसी आदमी कॉ ई 
मारी 2... हु ८ रब | 
भार! दुः 'वेज्जर 7 शदाद भ री दुःख ( 'जर॒ब शदाद ) उठाएं, न हँ 

हि र अथवा शुछाम वह गुळाम बनाया जावे अथवा उरण कक | 
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FE, Nd 


9 


SY 


a 


॥ 


छाजीराताहस्द^। ३०१ 


इवा भगा उठाए अथवा इसलिये कि वह आदमी 

| एसी अबस्था म रक्खा जाव कि वद्द भारी 

| | जरर शदीद्‌ ) उठ ने या शुळ'म बनाए जान, या किसा 

॥३ खमा विरुद्ध कामातुरता सदनेका जाम स पड या 

एका होना उसकी जानकारी में हो कि बह वताव उस आदमी 

बे परेंगे या बढ ऐसी अवस्था. में रक्खा जावगा ता उपरा: 

मको दोनों प्रकारोमेसे किसी प्रकार को कद का दण्ड दिया 

(जिसकी मियाद दस बपंतक हो सकती हे ओर वह जुमाने 

_ यो होगा । 

एप-( ३६८ ] जो कोइ आदमी किसी आदमी को यह जान 

हुए आदतीको कर कि उ फरो कोइ लेभ गाद, अतु'चव रीतिपर 

बया वस्षन में छिपाए अथवा अनते बन्धनम रक्ख ठा उप 
रक्त आदमी का उसा भकारपररन्ड ।द्याजवगा 

सयंदी उत्त आ.द्मीको उदी $च्छा या जानेकारा या उता 

ग्रायस-मिससे इने उठ अद्मी को छुपापा या भाप बन 

९ ढ भागा अथवा ढेगया ॥ 

कब नजीर । ८ र >. 

| (नरुस्तान के दंड संग्रह की दफा१६८के उप आदमी से स- | 

ण ओर किसी एशे आदमी के छुगान मे सहायता करे 

११ हे भगा हो या भया छाया हो या इसका सम्पन्ध २ 

| पने वाळे या मगा लेजाने बाळे आदगी से वश दे । (ब 

पिट्‌ ६ सफा १७ ] 
फ--३ ६८ का अपराध ठइर'ने रे लिये यर अवश्यऊता है 


ही प्रिय # प्र ळेंगया दी, इब आमे' ; 
(छु ॥ Mad Mah मळा. री by eGangotri > हि । 


६०२ झध्याय १९ 


प्राय से छुग रक्खा जावै कि उसको कोई देख न ले और | 
आदमी के वारे में केवळ झूठा री समाचार - देना काफी | ॥ 
( पजा रेकर्ड नं १० सब्‌ १८ ७४ ई ) | 
दुफा--( ३६९ ] जो कोई आदमी किसी बच्चे को जिसको, 
दस वषपे कम उसरके स्था दुस वर्षते कस हो इस अभिप्राय 
बच्चे को उसकेगरीर भागे अथवा भगा छे जाए हि अधमे से हहे ू 
परके कुछ माळ चुरानेके रीर पर से कुछ वस्तु उतारळे री उस मी, 
अभिप्राय से छे भागना को दोनों करोमे से किसी प्रकारदी से 
या भगा ऊजाना, दुण्ड दिया जावेगा जिसकी म्याद सात 
तक हो सकती दे ओ बह जुर्माने के भी योग्य होगा॥ | 
नजीर । | 
निच आदमी को गइना आदि चुएने के अभिप्राय पे | 
छ भागने के अपराध में दूंड का आज्ञादो चु डीह्ो उस हो चोरी के मा | 
अलग दड नहीं हो कता । ( शिडे हाईकोर्ट मद्रास मिला 
सफा ३७५ ) ( 


पिसी sri ० द ol 
जाता तय से गुठाम री रीतिषर छाए अयवा भमि 
युडामडी सातपर मोल मंद जाए यादु सरे स्थ न में पहुंचाए 111 
ल _ अ - ~ र < = ~ ह र! ; 
नार्‍या उसको ने साढ छ यः बचे या अपन अधिकार ४५ | 
आधे एर से अल टु 
करन!" 


मयाद सात बृष जे A ९० ० गर्दी 
| > ठ या 
CC-0. da RU AURA, जु पूनि के भी हि, 


ताज दात हिन्द । ६०३. 


नजीर । 
एक लड़ी को जिसकी अउस्था ग्यारह व की थी अपने 
|. ५ ठाकर एक आ दमी के हाथ कीमत लेकर इस आमैप्राय . 
हमि बह उससे अपना व्याइ १रै-तजबीज हुई कि राम ने 
र वेची वह हि. दु'त न के दण्ड सग्र(की दफा ३७० के अ- 
हुम बनाकर पचन भैं नहीं गिना जाखकता । ( ई०ढा० 
वाद जित्द॒ २ सफा ६२४ ) 
॥ 1-5, ने; अ, » हाथ एष लडकी , व; को जो तेरह वर्ष 
| कर उससे अपना अधिकार अळग कर दिया दस्तावेज 
1 ॥ उपरोक्त मामला लिखा गया था, व, लडकी गुलामी ल्न. 
|| विषको , 'क, ने ,प , से मोल ख्या था तंजवीज हुई कि 
1 को गुलाम की रीतिपर मोल छेनेका अपराधी हिन्दुस्तान 
मा कौ दफा ३७० के अनुसार है । ई० छा० रि० मद" 
सि ७ सफा १७० ) ; 
| [३७१ ) जो कोई आदमी युडामों को व्यवहार के 


| Bs A /५ टर है द्‌ 
र गुडाभीका ढिये अन्य देश से इस देशर्भ ळावे अथवा 


| ११३ तेक हो सकती दै और जुर्मानै के मी योग्य दुधा 
[३७२] जो कोई आदमी किली नावाढिग ( क 

शि भ्‌ Dt [oS ~ र से कम 

1 दि कमक. मेदजा नत by क्ष > उने 
|) ॥ कस | 


॥पीनबाडिगको बेचे अथवा किरायें पर भेजे अथवा 


श्व 
` साह कामास ष्टिम केबी एडके ERE द 


३०४ अध्याय १६ 


बेचना या किराये पर ओर रीतिपर अग्ने अधिक से बहा 
देना, इस अःमेप्राय से कि वह नावाहिग | 
पने या किसी अनुचित काम या छुचपने के लिये काम में लाया 


अथवा यह जानकर के उघ चाव।लिग के ऐवे काम में छ पार जाने गो 
उस से एधा काम लिये जाने का सम्भव दे तो उपरोक्त आदमी 


जिसकी म्याद्‌ दुस वर्ष तर दो सकती हैं ओर वह जुमाने के गी! 


योग्य होगा । 
नजार | 


१-रदिन्दुस्तान के दंड संर की दफा ३७२ का अवराष ढी 
के लिये यह अवश्य नद है कि लडकी इस प्रहार पर अलग ढी ब 
जिससे लडकी पर के कुल अधिकार किठी मतुष्य के नामक | 
जावे । (३० ला० रि० मदराख जिल्द २ सफा ९१४) | 

२-कु मनुष्यों ने ए5 मीच जाति क लडकी को ऊंची पा 
एक मनुष्यको दिवा कर झूठ मूठ निश्चय $राया कि वर लडी 
ऊच। जात की २ वहु उसहो मोल लेकर उसते अपना व्याई करे त | 
हुई कि जब उपरोक्त लड़की का ब्याह करने ॐ «ये बेची गई | 
उसका ब्याह शात्र के अनुसार ठोक नहीं तथापि अरराबी तिळात । 
दण्ड संग्रह की दफा ३७२ ब ३७३ ॐ अनुषार दण्ड नरीपा | 
(३० छा० रि० इलाहाबाद जिल्य २ सफा ६९५ ] ह| 

३--अपराधा ने अपनी लडकी को अंक 
क थी मन्द्र की नोकरी में वतोर नाचने वाढी लड़ी के" 


८७"... 


है बे उव बेश्यापन के कमा को करती दै, तजवीज ईद! ® हर ः 


~ 


होजीरात दिनहु । ३०१ 


सात $ दण्ड पंप्रर की दफा ३७२ के अपश में दंड देने के लिये 
प्री है | [ ६० ळ। ° रि० वम्र जिल्द १६ सफा ७३७) 
|| "रफ मंदिर की नावने वाली स्त्री ने उपरोक्त मीदूर के अ- 


॥| तत्वार पर नियत की जावे-वह मंदिर के लिये नियत $1 गई यद्यीप 
॥| दर“ बांधन की रीति तही ही गई ( इस रीति के पश्चात्‌ लडकी को 
| पररि के सय नहीं हो सकता | तजवीज हुई कि आदी थे पाया 
| तारे कि दफा ३७२ का अरगघ ना चने वालो स्त्री, आधि हारी ओर 
ली मां बाप की ओर हे हुआ [ई० ढा» रि० मद्रास बि 
|| \\ फा ४१ ] 
| ५--अरराधौी ने अपनी एह नावालिग लड़ औँ का ब्याह मादर के 
ऐता बे कर दिया चलन के अनुसार उस ब्याह का यह फल होता ह कि 
| (षी उड़ी किसी दूसरे आदमी से डाचत ब्याद नदी कर सकती परल्दु 
| गर आदी से चाटे उससे प्रसंग करा सकती है और उसके लड़के 

ढडझी के वपके घने आविक्ाी होते हैं-तजतरीज हुई हि अपराधी 
॥ हिलान के दंड संग्रड की दफा [३७२ ! के अनुवार अपराध किया 
| ३९ ला७ रि मदराख जिद र १५ सफा ७० ] 

भे रक्ष--( ३७३ ) जो काई आदमी किसी वाळ इ को जिसकी 
|, भादे कामों अवस्था १८वर्ष से कमह मोल & भा 
ति "किसी वाळक यत्रा किराये पर छे या किंस! भर मकार 
| लेना या झ पर अपन भषिकार म लाए इस अभवाय 
बेश्यापन के कामां या 
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"०९ दबाव शदे 


किसी अनुः*व कास या लुचपने के काम सॅ लगाया ब | 
| काम में छाया जावे या यह जानरुर [के उस वाळक है रहे | 
काम सं छाए जान या एसा काम ।छेया जाना संभव है तोह. | 
परक आद्ृमा का दाया प्रकारा म खे चिसी प्रकार की केद्का | 
दड (इया जावगा ।जस%ः म्याद-दृश वर्ष तक हो सकती देन, | 
र वह जुमात के भो योग्य होगा । 

.  दफा-¬( ३७४ जो कोइ आदमी किसी आदमी को दसक 
अनीति बेगार, इच्छाके विरुद्ध, अनीति रीति से दबाकर | 
काम करने पर विवश करे तो उस आदमी को दोनो प्रकारों मेंस |, 
किसी प्रकार की केदका दंड दिया जावेगा जिसकी म्याद्‌ एक वष तह |' 
है सकती हं अथवा जुमाने का दंड या दोनों दंड दिये जावेगे। | 


बंलपूवक व्याभिचार के [बिषय में | 


Rx te “आन > 
+. 


७, 


न ३७५ ] जो कोई आदमी सिवाय आगे लिखी छूर | | 

बेल्पूवक व्यामचार किसी सके साथ नाचे छिखे पांच प्रकारोंम षे |: 

कसा प्रकार भोग करेगा तो कहा जायगा कि उस आदमी ने“ ब |. 
पूवक व्याभेचार [किया , 

1।६७--स्री की इच्छा के 1विरुद्ध ॥ 

दूसर--क्षौ की बिना सम्मति | . 

पे सर --खी की सम्मति के साथ, जव कि वह सर ३ 

च्‌ ol दुःख का डर दिखाकर प्राप्त की गई है | 

[था- || - 

CC-0 NE तके सथ, जवळि पुरुष यह शातता द्‌ हि 


sh 


पक, 


(खो का पति नहीं है और यह कि खो की ओर से यह स 
| ग्री इह कारण प्रगट की गई कि बह निश्चय करती थी कि वह 
| बही पुरुष है जिसके साथ उसका व्याह उचित रीति पर हुआ 
[अथवा जिसके साथ अपना उचित ब्याह होना निइचय कर- 
है| 
. पांव्वे-_ज्ञो की सम्माति के साथ अथवा उसकी विना सम्म 
॥ जव कि उसकी अवस्था चोद्ह वष से कम हो। 

. टीका-उस सम्मोग में जो बलपूर्वक ब्यमिचार के अपराध के 
| है, प्रेश का हो जाना ही काफी समझा जावेगा । 
किसी पुरुष को अउनी जी के साय भोग करना, जबाके 
परो की अवस्था तेरह वषे से कम न हो, वडपूवक व्यभिचार नहीं ६1 
| दुफा-( ३७६) जो कोई आदमी बढपूर्क व्यभिचार करन 
'मृषेश ब्यामिचार का अपराधो द्दो, उसको जन्मभर के ळय 
छ दंड, देश निझाळ का अथवा दीना प्रहार मै से 
हिप्ती प्रकारकी केदका दड दिया जावेगा 1 ज्वरी मियांद दर 
पष तक हो सकती हे ओर वह जुमाचे क मी यरय दया । 
के ऊपर बळात्डार कर त 
। अस्या १२ वष से कम न दो तो उषरं दाना प्रहार में स 1% 
। शै प्रकार की कैद का दंड जिसकी म्याद दो बर्ष तस हो सकते ६ 
ता माने का दुई अथवा दोनों देड दिये जय ॥। 
दीझा-कोई सवश बलःत्कार न माना जायगा पाते हे अपनी 


® से यादे स्त्री की अवस्था संसर्ग के समय १३ वष से कॅम पा 
रशा ८६५ केन्द विवाद/ह भिजा व्यय यी > 


उच १ 


यदि कोई पति अपनो स्री 


सकी | 


३९८ अ्रश्याय १६ 


ले हुआ हो और उस तारील को उस ली की अवस्था १२ वै डी 
शेगई हो ॥ 


स्वभाव विरुद्ध अपराधों के बयान में। 


~ 
"ऱ्य 
® > 


~ 
TD 


दुफा--( ३७७ ) जो कोई आदमी किसी पुरुष अथवा 
स्वभाब विरुद्ध अपरष, खरी अथवा पशु खे जानबूझ कर प्रकुति | 
की रचना के विरुद्ध सभाग करेगा, उस आदमी को जन्म मर 
के देश निकाले का दष्ड अथवा दोनों प्रकारा में से किसी प्र. || 
कार की केद्‌ का दण्ड दिया जावेगा जिसकी मियाद दृश वर्ष 
तक हो सकती है ओर वह जुमोने के भी योग्य होगा ॥ 
टीका--जो सम्भोग कि इस दफा में वर्णन किये हुए अपराध हे 
लिये अवश्य है उसमें प्रवेश क्‌ होना काफी दमला जायगा | 
ह नजीर । | 
१-अपराधी को स्वभाव बिरुद्ध अपराध करने के विषय में दंड | : 
दिया गया परन्तु मुकदमे की मिसळ में इने वातों का वयान नाहि | 
हसने उपरोक्त अपराध किस समय किस स्यान ओर किस मनुष्य के शाय 
किया था ओर न यह वात सावित हो हुई थी, अपराधी के विरुद्ध जो 
जो सावित हुआ उसमे केवल इतना जाना गया कि वह सित्रयाँ के कपडे 
पहिना करता था ओर उसका शरीर पर्‌ एवे चिन्ह थे जिखसे उसके म | 
उपरोक्त अपराघ का करना पया जाता था तजबीज हुई कि ९१ | 
बृतपर अपराधी को दण्ड नहीं दिया जा. सकता ॥ (६० ळा० रि». | 
ईछारावार्‌ जिह्द र्फार), Collection. Digitized ७/०0७19०0 ही 


ताजोरात हिन्दू । - 


अध्याय सत्रहवाँ १७। 


~~ 
we ईन: ९१; ~ $ 


| (धन सम्बन्धी अपराधों के बिषय में ) 
चोरी का बयान । 


दफा, ३७८ ) जो काइ आदमा अघे स कोई स्थावर .: 
| प 
I घन किरी आदमी के अधिकार में से 
(शो विना प्रसन्नता के लेने की इच्छा से. ऐसे छेने के लिये उष 
शो हट'बे तो कहा जायगा कि उपरोक्त आदमी ने चोरी काझपः . 
| छिया । १ 
| रैका-१- कोई वस्तु जब तक ।$ वह धरती से छर्गी इदो 
| षन नहीं है इस लिये उसके मध्ये चोश न हो सकेगी, 
वि जिस समय वह घरती खे अलग करदी जावे उस समय ष्र्‌ 
गैक--२ जिव कामओ द्वारा कोई वस्तु बुदी की जाए; यदि 
भम पे वह चीज हटाई जाए तो वह चोरी गिनी बा उदेगी! 
रोक ३ [$ प्रकार किसी आदमी के मध्ये कश जाता हे कि 
शै चीज के इटाने का कारण हुआ, जव (४ दै जी 
खु ये 
' पोज को बदाता है, उदी प्रकार उधर अवत्या " या | 
। दे a 
वेया, जवकि वह किसी रोक को जिसके दाय ह ण 
और चीज 


॥ ते दे सकजाय, हटाने या उपरोक्त चीरी किसी 
पैदा र्दे 


पन जी कोई आदमी ९ ne (710 दुः इए, 


३०६ 


३१० - शइषांचे १७ . 
बनेका कारण हो उसके मध्ये कहा जावेगा फि उसने उस पशुको हरा | f 
दिया, ओर मी उस चीजको हटाया; जिसे उस पद्जुके ऐसे हटाए बागे: | ॥ 
कारण खे हराया । £ | 

रोका५--वह प्रसन्नता कि जिसका वर्णन इस दफा में किया ग्या |, 

शब्दों के द्वारा हो सकती हैं अथवां अथो के द्वारा और चाहे अधिकार | 
आदमी की ओर से दीगई हो अथवा ऐसे आदमी की ओर से जिसकी | 
प्रकट अथशा अप्रकट रीतिते इसके मध्ये आशा प्राप्त हो। | 

( क ) रास श्यामकी एश्वोमें से एक पेड इस अभिप्राय से छारे | 

[कि उसको श्यामके अधिकार में से इयामकी विना प्रसन्नता अघमँगै छे | 
छे तो इस अवस्थामें रामने जिससमय पेडकों इख आमिप्रायशेळेजानेदे | 
िये जुदा किया उसही समय बह चोरी को अपराधी हुआ । | 

( ख ) राम कुत्तोके एुसछ'नेषी वस्तु अपनी जेबमें रक्‍्खे और | 

न इसप्रकार से गाम का कुत्ता अपने पीछे ळगा ळेबे तो इस अवस्था में यदि | | 
रामका यह आमेप्राय हो [कि वह अघर्म से शामके आधिकारमें से शारी |॥ 
बिना प्रसन्नता के उसका कुत्ता छे ळे तो जिस उमय कि शयाम के कुत्ते |. 

` (रामकेषीछे चछ्ना आरम्भ किया छच्तद्ीखमय राम चोरीका अपराधीहुआ। || 
[ ( ग़) | रामको एक वेळ लिसपर खजाने का सुइक लदा हुआ धे | 
मिंठजाय ओर वह वैलक्षो इस अभिप्रायसे एरु मुख्य दिशाको हंक | 
जाय कि अधर्मसे खजाना लेले तो जिरी समय कि रैछ हटापागया दस || 
ही समय राम खजाने री चोरीकी अपराधी हुआ | ड | 
(ष ) रामजो इयासका नौकर ह और जितकी सुपुद गी में इयाम १ 2 
हद न ल TOO oe ७ बि >> . | 
चमु को उचित रे य उत अपो, शा. माचा र न 


-0.० क mwadi 
गतत दे ६२७ दे कीपर । (देखो दफा ४४५३३८१ ९उबु$ ८८ 


| ताजाराताहद ३११ 


_ [३ वनों को अधर्म से छेकर भाग जाए तो रामचोरी का अपराधी 
| | 
| (ब) राम देशाटनके लिये तैयार होकर अपने चांदी व मुळम्मेके 

होश अपने छोट आने तक .शामको ।क वह गोदामका मालिक है, चो. 

|. और शाम इन वर्तनों को सुनारक पास ले जाकर बेचडाले तो इस अ» 

(त्याम जो कि बर्तेन रमके अधिकार में न थे, इस शिये वे रामके आधि 

पसे नहा लिये जा सकते और शाम चोरीका अपराधी नहीं हुआ, पर . 
|| एमबह्ें कि बह घरोहरके अनीतिब्यय ( खयानतमुजरि* माका 

गरी ढहराया जाय | 

| (छ) राम शामकी अगूठी किप्ली मेजपर रख्खौ हुई उसघरमें पाबे 

हां शाम रहता होतो इस अवस्था में अंगूठी शामक. आधिकारमे हैं ओर 

मै राम उसको अधर्म से उठा छे जाए तो राम, चोरीका अपराधी 

| न 

| (ज) राम एंक अंगूठी जो किसी के अधिकार में न हो परव पहः 

५ मागे में पडी पावे तो उसके ळेनेखे राम चोरीका अपरापी न > 

| हन हे कि बह घनके अनीतेब्येय ( तसरूँफ गुजारमाना | 

| ` ठहराया जावै | 

„ (ज) राम शामकी अंगुठी उसके घरं म 
त उशी होने तथा पास निकल आने के डरसे उशी चेय ही 
1७ के अनीति व्यय करने का साइथ न पाकर उसको २७ ९ 


हे जहां मिळजाना उसका शामके भ्यान में बिळछुळ न आस $ 


ऐभभेप्रायसे छि जब अगूठीका खोजाना शामकी यादरे जा रहे तव 
कर वेचडाझे तो इस 


भी पा मैं रमि? पशिही श्रि! अतुक'इमतेरे हरीश, 


| "० अगूठीको उस छुपे हुए स्थान से निकाल 


मैजपंर पडी दुईदेखे और ` 


५३१२ अध्याय १७ 


(य) राम अपनी घडीकी चाळ ठीक कर दने लिये उपक 

शाम घडीसाजको दे ओर श्याम उसडो अपनी दुकान पर ठेधाए शोर 

- राम जिसका श्याम घडीसाजका कोई कग देना नशा हे जिसे बे 

“मं षडीशज उस घडीको जमानती रौतिपर उचित तार से रोर 

“सकता हो अथवा, शामकी ढुकान में खुछखुडी चला जाग. 

"आर शामक हाथ घे वह घडो छीन लेकर चळ्दे तो इस अवस्थाओं यद्य | 

« सम्भव है। राम मदाखिलत वेजा घुज।(भाना आर हमले का अपराधी. 

दा परन्तु चापका अपराध नरी क्याकि जो कुछ. ढवन फिया अब 
नशी किया। 


(ठ) यादै रामकी घडीकी मरम्मत करने हे बारे में शारा कु 


० 


खपा दना हो अथवा शाम उसजहुग की जमानत के तौर परघरी को | 


~ 


होत साप घ रोक रक्स आर शाप आधिकार में से उच घड़ी को इस | 


अभिप्राय से ळे छे॥9 वह राम से उस माञ को छीनकर ऋणकी जमानत | 
का भंद दे तो राम चोरीका अपराधी होगा क्योंकि यह छत्त पड़ी की | 
अधर्म पे छेता ह | र | 
(ड) [फिर यदि राम अरनी घडी को झामके यहाँ रइन के | ॥ |! 
ओर बिता उत्त रुपये 0 आइ! किये जा उने शाम से घंडी पर ज! | 
डिया हे गढी को शाम के आवेफार में से उसी बिना श्रसन्नता षै | बा 
ले छे तो यय बड रास का माङ हे परन्तु तो भी राम चोरी काभ' । । क 
पराधी होगा क्योंके वर उसकी अधर्म से लेता हैं ॥ | 
(ढ) राम इव अभिप्राय ते जाम को कोई वस्तु उपक्रम | 
बिहार से उशी विना प्रधन्नता ,छे के (कि जब तह स | 0 
उस्$ वापे करने रे इनाम $ तो पर कुछ रूपया न प्रा“ NE र 


कि पक 
इरे uo अ शा पुहा, 0000000 “ र 


ताझीशत एदिग्व्‌ । ३१३ 


बुम सेलेता हैं इस लिये रास चोरों का अपराधी हुआ । | 
[ग ] राम जो शामके उाथ मित्रताका ब्यवहार रखता है शाम 
परी उपके पुस्तकालय में जाए ओर उसकी बिना प्रसन्नता प्रगट 
हर कोई पुस्तककेवळ पढ़नेके लिये छेजाए ओर उसका ढौटाना राम 
॥॥ एठा होतो इस अबस्था) संमय है कि रामने यह समझा हो कि 
कन्ने शामकी ओरसे शामकी पुस्तक पढनेदी अप्रगट आशा हे पखु 
रे ।म री यह इक्छा थी तो राम चोरीका अपराधी नहीं हुआ | 

| [त] राम शावरो स्त्रीपे खरात मांगे औरवररामञ्चो इपया खार 
| ओर वस्त्र दे जिपको राम जानता दो हि यह उपे पत्रिका बन है 
| है हर भवृस्थामें सम्भवरै हि राम तो बढ समझता हो कि शाम 
| गौ ऐदी खैरात देनेकी आधे भरणी दै अतएव यदि रामा यह बिष 
| गा राप चारा का अपराधी नद हुज[। ' 

| [य] राम शासकी खी का यार दे वह रामका मूल्यवान १दा५ 
| \ बिंबको राम जानता होकि उपके पति शामरा है ओर वह ऐश 
| पाप ६ क शाभकती ओरसे वह उसके दुनेकां अधिकारिण न ६ 
| परै राम अप से वइ पदार्थ छे ळे तो चोरी का अपराधी हुआ। 

| (द, राम शामकेसालको अपना माळ समझ कर घुदभावत उ 
| रमले लेळे तो इस अवस्था भ जोक राम अघमे से नहीं 
| भा हे इस कथे राम चोरी का अरराधी नहीं ९। 

| नजीर ॥ 


र्‌ जनरछका अधिकार चरको अघः 
इक्गी अग दान चाइ 


£ १-एढकी पर इन्धपक्ट 
। तोर प घळ 
र हुआ हे उषके आधिकार 
| ७८ 
| पस प्रभन्नताठे अलग की जाए हिन्दुस्थान करे दण्ड संग्रहकाद फा दे 


| अवार्ड" याइेटहघकीण का महान 


क 


8९४ इकबाल ९७ 


अधिकार ब छास्पित हो | [ ६० ला० रि० बभ्बई लिल्द ३ सका६१, | 
९न्न्य्य दे केसी आदभीदी सुपुदगा के है घन उसनी इस्काहे. | | 
बिरुद्ध जि०० प्रकट अःघ 1९ भव्य कुछ अधि+२ उपरोक्त इन | 
मध्ये प्रस हो दुर २९ दिया ज!यतो चोरीका अपराध ठहदराना कापी. 
दै [६० छा० रि०बम्त्रह जि» $ सका ११५ ] 
३-िन्दुस्तान + दड मद श दफा २९५ से ढिले हुए,, बसु, | 
शब्द सं आनवर पदाथ नहीं गिने जां-गे। कोई रांड जो हिची हिन्दु क | 
श्रद्ध भ छोड [दया जावे, उस दफा के अभिप्रायानुस।र “ बलु, | 
नहीं है ओर अब के ऐदे जानव को ग्रुसलमान छ-1+र गोइत और चमड़े | 
के लालच घे मार डाड तो कोई अपर.घ दफा १९५ का नहीं हिया . | 
गया आर साड स्थावर घन रफ ३७४ या ४०३ या ४२५ की | 


मुराद क मतर न ९|(६इं० छा० रि७ कलकत्ता बिल्द (५ |: 
` सफा ८५२ ) 


४-अराधी ने जो महकमे डा+खाने भै खरकारी नोकर था, अब 4 
कि चिडियो डे बांटने भैं बहयता दे रहाया दो थिद्विउयाँ शो एइ | 
अभिप्राय से छिपा दिया कि उनको 'डेळंवरी व.ळे चपराती को दे देगा 
छ आर उपळे याय कुछ रुपया में हता लगा ळेगाओ उसके मध्ये | | 
डुशने योग्य ९, उ पर एक्ट डांडखाना हिंदव्ही दफा ४८१४४ || 
चार अपराध लगाया गया-तजबीज हुईं क़ि जो हि आराधी शै || 
इच्छा उम्र ।चे्ठी पाने वाळे की चिडिया के रोकने की न ५१६ 
लिय बह दूफा ४८ के अनुसार चिट्टी छुपाने का अरराधी नथ || 
चियो के चुराने और अनीति ब्यय (तसरूफ बेजा) करने का अप ह 
भी हिन्दुस्तात के दण्ड संग्रह के अनुसार था। (३० छा* ९९ | दी 
द्रराख जिल ०४१ब्क ३२३९३} Collection. Digitized by ७08190 5 पु 


यु 


ताजीरात हिद्‌। हु “८. - ३६५ 


| ए-अपराधी अपने बाप खे ळडाई कर अपने घरान की जांदाद 
| भाग. लेकर विना अपने वापकी आशा के घो उस जायदाद 
_ ॥प्रक्धष या; चला गया तो एसरी अवस्था में अपराधी ने चोरी 
| बरपराघ किया |( सी० पी७ छा० रि० बिहंद ४सफा १७४ ) 
| दफा-[ ३७९ ) जो कोई आदमी चोरी का अपराधी हो, उघ 
फा दण्ड, आदमी को दोनो प्रकारा में से किसी प्रकार 
| दण्ड दिया जावेगा किसकी म्याद तीन वर्ष तक शे 
ही हैं अथवा जुर्माने का दण्ड दिया जावेगा अथवा! दोन! दण्ड 
| जागे ॥ 


नजीर ; 


| र मनाही हो खेरी का आरराघ रै, ( इं० ला० रि० मद्रास 
प ४ चफा ४२८) >> 
| ९-किया गढ़ स अनुचित रीति षर मछली का छना चोरी नहीं 
|(६ ढा७ रि० मद्राख जिल्द ५ सफा २९० ) 
| 
| भोर जिसके असं पाल घेरा खिंचा हुआ था आर 
नेत कमेटी का अधिकार या; विना आश स्यू 
मी मारते हुए पकडा गया तो अपराधी पर्‌ चोरी क 


३-जब कि अपराधी एक तालाब में; जो कि शहर के मीतर 
जिसमें शहर की 


शिर कमेटी 
1 अआरराघ 


सफा 
हराया जरा सचता ट | ( ड ७ छा9 रि ७ बम्वइ [अदद १ ० 
|) ताळब ने जो 
` ए-अपराधियों पर मछली सारने का अपराध एक 
या घर र दफा ३७९ व ४४७ 


अधिकार में या, ळगाया गया 


| भष (सपर्य. "क्र क्षि पढि जार 


१-विना गवलेमेस्ट की आशा झे ऐन स्यान खे नपक क! 


3 
ज्यु 
"छु 


६१३ अध्याय १७ 
खे विना घेरे का था और एक नहर फे(घानी से भरा रहता था, घे 
एक बहती नदी से मिली हुई थी कि जिससे मछलियां उसमे ना 
घाती यीओर तालाब में मछालियां पाली और -रक्‍्खी नहीं जाती “कजर | 
घव मछलियां उस समय मारी गई थी जवपानी बढा और तालाब नही 
से' मिला हुआ था, इस लिये मछलियां उसमें अपने आप गगह 
पडी-"तजवीज हुईं कि मछाढियां स्वयं स्वाधीन थी और उन परवादी 
का अधिकार भी न था इस लिये अपराधियों ने कोई अपराध की | 
किया यदि मछाळियां अपनी स्वाधीनता से रहितकी जाती और खा... 
सी की आशा से मारे जाने के योग्य होरी और ऐशी अवस्था में ब | 
मारी जाती तो अपराधी दण्ड योग्य होते | (६० ला७ रि० जिल्द १ | 
सफा ४०२ ) 

५--यदि हिन्दू जातकी छी अपना जी घन अपने पातिके अ' 1 
विडारसे विना उसकी अन्न्नताके अलग की तो वह चोरी ठी अपराधि | 
नी नदी ठह्राई ज; सकती और जो आदमी घेते घनके इटनेगे उप | 
झी का साझी ही बह चा में सहुयता करने का अपराधी नह बई | 
पवा चा बकता (रिपोट हाइ दो बम्बई म्हः ८ सफा ११) | 

. ६-चोरी के अपराध में इस वातरु प्रमा/डित होता आग 
की है छि उपरोक्त माळ छेने के समय वादी के ही आविक मे “३९ 
( वङ्गा रिपोट जिल्द २० सफा ८० ) | न्यु 

७--मुसलमान जातकी व्याही हुईं जी डस घन के मध्ये बोर | 

|) ) ३ शपति | 

समदी ( मुषळमानी ) शरद ( शाञ्ज) के अनुशार उसके ही पी | 
चेन्‌ समसा,जाता हे चोरी या चोरी में सहायता करने की अपि | 


ढहराइ जण्सकती ह (१९१४६ पह ह हू बेब 5 )' (1 ुँ । शि अ 


ताझोरात हिन्दू । ` Ri 


+ 


८“अपराधियों ने सरकारी पेड काटकर बेच डाले-तजवीज हुई | 
एको चोरी ओर दुःख पहुँचाने [ जरर रशानी ] का अपराधी ठह- . 
दण्ड दिया जाना कावून विरुद्ध न था ।( रि० हाईकोर्ट बम्बई 
छ २ सफा ३९२ ] 

दुफा-[ ३८० ] जा कोइ आदमी किसी घर या तम्बू या ना" 
गरी षर अथवा तम्बू बस जो आदमी के रहने के स्थान की भांते 
|बानावमे. या साळ असवाब के रखने के लिये काम 
] अता हो चोरी करेगा तो उस आदमी को दोनों प्रकरो में से 
| ही मकार की केद्का दण्ड दिया जावैगा जिसकी मियाद सात वर्ष 
| छ हो सकती हे ओर वह जुर्माने के भी योग्य होगा॥ 

| दफा-( ३८१ ] कोई आदमी जो छुमाइता हो या सुमार 
| भकार गुमाषत या नोकर के काम पर तनाव हा किसी. माल 
पा नोर अ- के मध्ये जो उसके स्वामी या काम पर “यात 
| भेसामी केपास बाळे के घकार भें हों बोरी का अग्राच क्रे 
| कोई वस्तु तो उस आदमी को दोनों रों में च किला 
JR, प्रहार की कैदका दंड दिया जावेगा जिसकी 
| सात वर्षे तक हो सकती दै और वढ जुमनेक भ आ 
एग । बेतके दण्ड के डिये एक्ट ने० सच १८६४ ३० | 
| २१३ को देखो ) 


ज 


नजीर ॥ > 
दरेनदुरतान्‌ क 


१-_जो मस्लाइ कि नौकरी पर र्कला लावे 1६ [ न 
झी दफा'३८१ में छिखे हुए गुमारते अपना नोकर श 


( पि जावग| री 0 य बह नाय द्‌ तुरि क्ष्ये DEER क 9 


३१८ अध्याय १७ 


` अनुशार दण्ड दिया खावेगा । ( वीकली रि० डि ८ सफा ३२७) | 
२--सिवल स्टेशन राज कोटका इलाका ब्रिटिश इंडियाका ऐसा |: 
नदी हे इस लिये चोरीका अपराध प्रिदिश इंडिया में नही हुमा-फ |`, 
अदात सेशन थानाको अधिकार नहीं था कि वह अपराधीका दिर |. 
हिन्दुस्तान के दूण्ड सग्रहकी दफा ३८१के अपुसार करे-परंतु हिन्दुलान 4 
के दंड संग्रहकी दफा ४१० के अनुसार चोरीका माळ वदादियानती रे | 
रखने के अपराध में ऐक्ट ८ सन्‌ १८८२ ७० के अल्तुतार वह विचार |, 
कर उकता या । ( इं ला० रि» वम्धई जिल्द १० रुफा ८६ | 
दफा-[ ३८२ ] जो कोई आदमी चोरी के अपः के हे 
चोरे का अपराय या उस चोरी के पइच तू अपन भग जने | 
करने के अमिप्रय के लिव या उस अछ के बचा रखते कळि | 
स बघ करने या जो चोरी डे द्वए लिय. जाय मृत्यु या दुः 
मारी दुःख पहुंचा या रोक करन का यः सृत्यु या दुःख या 
ने की तैयारी करने रोक का डर दखान की तयारी करके चेरी | | 
. के पश्चात्‌ चोरी का अपराध करे तो उस अ.दमी को गत 
करना, केदका दुंड दिया जावेग जिसकी दियाद देश | 
बर्षे तक हो सकती है ओर यह ब्रुमनि के भी योग्य हागा। | 
| उदाहरण । ह 
[क ] राम उस मालके लिये जो शामके आविः में हो बेरी 


~ [a मको न ४ 

अपराध करे ओर जिस समय कि बड़ चोरीका अपराध कर रहा हो, ४ पे 

ड र SNe ॥ | | 

वस्न के नीचे एक मर' हुआ तमंचा हो, जो उसने इस लिय छ हि 
“०, is १५, 2 र 

कि यदि शाम रोक टोक करै तो उसको दुःख [ जरर ] ब 

उष अपराषका अपर घी हुआ जिनका बन इड दपा सं/सिय 


मे०अपने कुछ शांधियों क पकन” अर्षिषारश र |^ 


७ 


फरक श्याम की जेब काटे'च्चि यदि शाम इस वृत्तात्तको जानकर 
छरे होक करे अथवा रास$ पछडने का -उद्योग करे तोवे शामको 
| तो एम उस छाप ।घ का अपराधी हुआ जिसका वर्णन इस दफा में 
| गया है । 
| मखर | 

. 1>-यदि चोरी का अरराघ करते समय वाहतव में हिषी को | 
॥[॥ (जरर ) रहुंचाया जाथ तो उपराक्त अपराध का दण्ड बल साहित 
$ अपराध में दिया जायया ( वडी रिपोटर जिल्द ६ सफा ८५) 

|| न्‌ कृ NNN च्च 

दबा कर जनक [भषय मे । 
«टिक्का 

| ऐफा-[ ३८३ ] जो कोई आदमी जान वुझ कर किसी आः. 
साझ लेना, " दुधी का स्बयं उस आदमी को अथवा दिस 
(हा बिलज्ञत्न ] दूसरे आदू को दानि का डर दिखाये भोर 
हरा उस आजमी को जिसको इल प्रकार डर दिया गया है 
वात के किये घमड़ी दे कि बह कोई माळ भयवा किफाळतुळ 
१ भया कोई दस्तखत बी हुई या सुदर की हुई बस्नु जो कि" 
शुद्ध माळ वनासकदी हे किसी आदमी को दे दे तो उपरे 


।प्रा॥ 
मी दुवा कर ळेने वाळा कद्दळाबेगा ॥ 


| बे श्यामको रुपया देनेक लिये मकी दे तो राम इबाक क 
7 ए हरणा [ee Jangamwadi Math Collection. Digitized b e( 


“र 
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लॉ 


[ ख ] राम श्यामको यह घमकी दे कि मे तेरै बश्चेको अती । (एक 


वन्धनभै रखेगा नहींतोएक रुकके पर दस्तचत करके उसको मेरे सुन | छत 
- जिसस तरी आर चे मुझका रपये को अमुक तादाद छेनेका बादाहो डी | 
शाम दस्तखत करके वह रुका रामको देदे---तो रास दवाकर कने बा | 
अपराधी हुआ। 

( य ) राम शामको यह घमकी दे कि छद्ठ वन्द आदमी भेणक | ऐै 
तेरा खेत जतरा छु नदांतो एकतमस्तुक दस्तखत *रकेमेशोदे भष | १८ 
अनुसार महेश हो [धी विशेष पैदावार छा देना और पैदावार न देने | 
बुमाने का देना शास पर उचित हो और उस? द्वारा रागश/मऐ उस त | पाक 
ससुर पर द्रउखत कराकर छे छ तो रास दवाकर लेने का अपराधी हुआ | ¢ kt 

( घ ) रामने शामको भारी दुःख { जरर झादाद ) पहुंचाने | | हा 
डर वताकर उब कोरे कागज पर दस्तखत करके रामको दे देने के शि | पिया 
अवम स घमक्राया शामने इस. कागज प दस्तखत करके रामो र | झा 
दिया तो जो कि इस अवस्था में वह कागज कि जिखपर इस प्रहर ६ | 
स्येखत । चय गया किफाडतुलमाल वन सकता ६, इख [छिये राम दव | 
लेनेका अपराधी हुआ । | 


दृफा--[ ३८४ ] जो कोई आदमी दवाकर ढेनेका र 
दवाकर लेने का दण्ड, करे उ आदमी को दोनों प्रकारास 
किसी भकार की केद दंड दिया जायगा जिसकी म्याद तीन 
तक हा सकती है अथवा जुर्माने का दुंड या दोनो पड ' 
'जावेंगे ॥ 

नजीर । 

९--केवळ यह बात कि दवाकर लेनेका अपराध ।शदुस्ता 


दु थ amwadi Math CQllegtion, Digitized Ry eG 010) । ~ 
सम्नर की दे Ly क अनुसार गायके चाकी दारक मते 8 Et 


| हाजी रात हिद । श्री 


झो इपरोक्त अपराध में खहायत' करने का दोषी नहीं ठहराया जा 
पदा [६० ढा० रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफा ७२८ ) 
| इष युकदूभ में अपराधी न छुकद्मा फोजदारी दायर करने की 
पड़ी देकर कुछ स्या दबा$र छिया -तजबील हुई कि अपराधी ने 
पार लेने का अपराध किया है, चाहे यह मुकदमा जि७के चलाने 
॥ उसने धमकी दो सच होया झूठ । | वा० २० जिर्द्‌ ७ सफा 
१८) 
दृफा--[ ३८५ ] जो कोई आद्‌मी दुवःकर ढेनेके लिये रि 

खाकर छेन क लिये सी आदमी को हानि पढुचान ७। डर दि. 
की को हानि पहुंचा खाने का उद्यंग को उच्च आदमी की दानों 
गेकाडर दिखाना, प्रकारो में स किसी 4कार की केदका देड 
(या जायगा जिसकी म्याद हो वर्ष तक हो सकती दै अथवा 
निका देड अथवा दोनों दुण्ड दिय जावेंगे। 
द्फा-( ३८६ ) जो कोई आदमी किसा सादरी को स्वयं उस 
दूसरे आदमी क 
यु अथवा आरी मृत्यु अथवा भारी दुःख का डर पता सर ह 
दुखका डर बता कर बाकद ठेनेका अपराधी इया ता उस आद्सा 
(क दना, को दोनों प्रकारा सें से कि मकार के क 

| दइ द्या जायगा जिक म्याद दृश वष चक हो सक्या हे. 

रवर जुमोने के भी योग्य दोगा ॥ 
| दुफा-( ३८७ ) जां कोई आदम दुवाकर, 
रक हेने के ढिय किसी आदमी को मृत्यु अथदा भास डुः 


अथवा दि 
र मनुष्यको मुत्यु ( जरर शदीद ) काडर रिख क. 
खने २ उसी भा. 
मारा cKYang ढाका Digitized by eGangotr | 


केषी आदमी यो आदमी के अथवा डिसी 


2 


लेने के लिये 


8९ अस्याष ९७ 


का डर दिखाना, दसी की मृस्यु अथवा भारी दुःख का हो चाहे 

[किसी दूसरे का तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारों में थे [हतो | (रे 

प्रकार की कैदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी म्याद सात बई तह (री 

हो सकती हे ओर वह जुमाने के भी योग्य होगा ॥ 

नजीर । र 

` १-किसी मनुष्य से बलपूर्वक रुपया लेनेके लिये आसय. 

( खुदकुशी के उद्योग की इच्छा प्रकट करना एक अपराध दफा ३८७ [मर 
के अनुधार हैं| [इंडियन जूरिस्ट न्यूमीशीज सफा ४२३) | 


एवे अपराध में फेसाने किसी आसी को इस वातका डर दिला 
की घमडी देकर कि कर करे ।के में तुझको अथवा और किस |७५ 
जिसके लिये मृत्यु दूसरे आदमी को किसी ऐसे अपराध के इर | 
अथवा देश निकाले ने का अथवा करते का उद्योग करने ढी हुए. 
आदिका दंड नियत मत ल्गाङगा 1$ जिसका दण्ड बध भयवा | 
हे दवाकर लेना, जन्मभर का देश निकाला अथवा दश व | 
तक की केद है अथवा इंस बातकी तुहमत ढगाने का डर दिए | 
कि उस आदमी ने अयमा दूसरे आदमी ने किसी दूसरे आ 


दोनों प्रकारो में से किसी प्रकारकी केदका दुंड दिया जावेग! 
की म्याद दृश वर्ष तक हो सकती है और बई जुर्माने के भी 4 | 
दोगा और यदि वह अपराघ ऐसा हो जिसका दंड दफा र. 
के अनुसार हो सकता है तो उपरोक्त मनुष्य को देश निका 
दण्ड दिया जायक्ता है | क... 
दुफह57 (3८8५) नो ०कोई<आादमी जमकर हेते की । 


ताशीरात हिन्द । ३२६ 


Fr 
> 


हेत के अभिप्राय करने के लिय किसी आदमी को इस बा 
॥ऐहीआदमी को अः का डर दिखाबे अयवा दिखाने का उ' 
॥एढयाने डी तुइसत योग करे कि में तुझको अथवा किसी 
॥ इर दिखाना, दूसरे आदमी को ऐसे अपराध के कराने 
॥भयवा करने की तुद्मत छगाऊंगा जिसका दण्ड बघ अयवा 
यभर का देश निकाळा अथवा दश बर्ष की केद हे-तो उपरोक्त 
मी को दोनों प्रकारो में खे किसी प्रकार की केदका दृण्ड दया 
| गा जिसी म्याद दश वर्ष तक हो सकती दै और वह जुमोने 
| योग्य होगा और यदि वह अपराध ऐसा हो कि उसका दण्ड 
फा ५७७ के अनुसार हो सकता दै तो उपरोक्त आदमी को देश 


। पढे का दंड द्या जावेगा । ण 
बरदस्ती अथीत्‌ वल पूर्वक चोरी | सरका" 
` बिलजब ] उः-ती के बयान | 


म़। 
OS 


३९३ ७ ढगा कर द्र 


१-सब ळोगों को उचित हे कि वे दफा 
सव छागों को उचित ह १७ इद्‌ १८८४ 


| १३९९ तक के अपराधों छी सूचना देवे । न° 
| $ दफा ४४ को देखो । री 
दुफा--( ३९० ) प्रत्यक वळ साहित चोरी सं हि छे होगी: 
७ इरित चोरी ३ या दुवा के ळेना हाता ९ ः गंगा कि जब 
| चोरी, उस अवस्था में जोरी ( सरक॥ 
| अबस्य मे... चोरी करने ते लिये अथ 
। प DL ८0००४ पक्ष" 
| परित चोरी जाने या छे जाने के 


~ 


वा उस माळ के 
i 


| ह 


क 
रट 
है 
र. 


So 


५ 


_ वेळ पृवङ आप्र दे हुई 
नेकी घमढी द || 


0! 
Hh 


` अङुष्यको तरङ। छ मार डा@ने 
जनाति रोक करने का ड्र 


भोर राना [वना स्ता" शैन्य&” पूव ह द १६ विम 


१२४ अश्याब १७ 


[जोरी कही बा. से याप्त किया गया हो, अपराधी उस 
वैगी ] पायच जानवूझ कर किसी. आदमी को 
अथवा दुःख अथवा अना[तर[ळ ( मुजाहिसत वेजा ) क्‌ कारण 
छा अयत्रा उसके कारण होने का उद्योग कद अथवा तत्काळ ही 


सत्यु. हान अथवा तत्काल डुःख ( जरर पहुँचाने अथवा तत्काळ: 


अनातिरोक करने का डर दिखाये अथवा डर दिखाने का उद्योग | 
क्र्‌ | 


शी 
त 
नामि. $ 


दवाकर ठेना उस अवस्था जे जोरी क 
कंस अवस्था भें दवा 


करळना ¦ सरकाबिरू 
जन्न ) वलस हित चोरी 
जोरी कहलाबंगी, 

करने अथवा तत्काल 
सनी।ठे राक करने छ| 
डर ।एखाने को छ्झ 


हळावगी कि जब अप 
रिच दवा कर छेते समय इस आदमी 
तामने उपस्थित हो कि जिसे डर बताया | 
आर उस आढ्मी को स्वयं उस आदमी. |) 
#1 या[कुखा दुसरे आदमी की तत्काळ मृत्यु | 
ईः (जरर ) पहुंचाल अथवा तक्ताढ | 
डर दिखाकर दवा करळ और इस प्रकार | 
अदा को जो कि जिसे डर दिखाया गया | 
वस्तु उशी समय और उसी स्थानपर दे दे- 


`` यादे अपराधी इतना निकट हो कि जिससे वह उड दूरे 
अया तत्काल ढुदखपहुचाने अथवा तत्काह || 
काफी तेरस दिखा सके; जो कहा जावेगा | 
खत ह| 

दाहरण | 4 
५ (क )शाम राम को दवा वेढे और रामके कपडेंसे उसका 0 | 


कि अपराधी निकट उर्पा 


ख्य 


ताणत [हन्छ । ३२५. 


की है, और उस चोरी के लिये शामने राम झी जानवूझकर 
ही रोक ( सुजाहिसतवेजा) कीं इख लिये वह बळसहित चोरी 
गत्‌ घोरी का अपराधी इआ । 

` (अ) रास सर्वे सम्बन्धी मागपर शारुसे मिला ओर शासको तमे. 
दिखा कर उसकी बासनी सांगी सीर शासने उसके कारण विबल 
॥हिहोडदी इस अवस्था में जो कि रासन्ने शामको तत्काळ दुःख 
[र ] पहुंचाने का डर दढिखा&र उर्से बासनी दवाकर छेने के समय 
पे निकट उपस्थित था इस लिये रास जोरी का अपराधा हुआ |: 
| (ग)यास सवखाधारण खडक पर शाम तथा उसके बालक से 
थि भर रात छडके को पल्ड कर शामझो घमकाया कि यदि तू | 
bl सनी मुझ न देदेगः तो ज्ञं तेरे छडके को ऊंचाई परसें गिरा 
ग ओर शासन डस काइण स छखरनी वसनी छड दी तों इड अब- 
मन शामको इस वातकाडर दिखाकर कि बच्चे को जो बहाँ 
हे .है तत्काळ दुःख पहुंचाएगा, शामसे दबाकर वसनी छे ळी; 
[ब्य राम शाम के लिये जोरी का अपराधी हुआ | 

| (ष) राम शासस कुछ साल यह कह कर लेवे कि तेरा लडः 
(मर गिरोह के बशग्े हैं, यादे तू इसको दश इकार रुपया न भेज 
तो वेहू भार डाला जावेगा, तो यइ दवाकर छेना ( इस्तेइमाल 
र्र ] हे ओर उसके बदळे में दवाइर लेनेका ही दण्ड दिया षा. 
रक वल्सहित चोरी नहीं हे, सिवाय र कि शासकों 
) काल मार डाळन का डर बताया जाव | 

_ (यादे गहले के छीन लेनेमे किसी को दुःख पहुचे तो उस 
। | छा अपक््रए बहा किस “चोर भवती? . कढाझबस काचा जार 


पढि जर एकू मनुष्ये नय तिले में ल्लो के नपे 


=, 


त 


“५ 
३२६ शइ्याथ १७ , 
को घायल किया, यहाँ तक कि उनघे खून बहने लगाते वह बल ६, | 
हित चोरी का अपराधी हुआ । ( वो० रि० जिल्द ५ सफा ९५, | 
२--कुछ मनुष्यों ने एक नावको यह कहकर रोकालेया हि म | 
जिस्ट्रेट रामपुर वढियाको उसकी आवश्यकता थी और फिर उसको हूर 
छिया ओर मल्हाओंने कुछ सामना न किया, तजी हुई [फि वे व | 
सहित चोरी ( सरकाबिङजव्र अपराधी ) हुए ये क्यो चोरी | 
अपराध उध समय हुमा था रि जब मड वडौ को अनीतिरोक का भय 
था। [ वी० रिपोर्टर जिल्द ५ सफा १९ ] 
दुफा-[ ३९१.] जब पांच अथवा अविक आदमी मिढक | | 
जोरी करें अथवा करने का उद्योग करे अयवा | 

जब फि उन आदामयो की कुछ संख्या जो जोरी अयवा जारी | । 
दद्योग मिळकर करतेहदों उम आदूर्मियों की संख्या समेत जो वहां उप' | 
स्थित हों ओर उसके करने अथवा उद्योग में सहायता करते हो, पाँच | 
'अयवा पांच से अधिक होतो प्रत्येक आदमी जोरी करने बाळा Ll 1३ 
दद्योग करने वाढा अथवा उसमें सहायता करने वाळा; डकैती कले । 
का अपराधा कहळावेगा || 1 


डरेती 


नजीर | | 
१-जब हिन्दू लोगों ने मिळकर एक मैल ओर दो गायोंश्रे छ | 
युषलमान के भ्षविकार पे दुर कर दिया उनका अभिप्राय यह न वा च्च | 
बे अनीतळाभ ( नाजायज फायदा ] अथवा पद्मुओं के स्वामी अ | 
हानि [ नुकसान नाजायज | पहुंचाए, वरस्‌ डन छी यह इच्छा थी र $ | 
भ॒ धष करने से बयआांय-तो तजदीज हुई कि उनके मध्ये डत हः 
प हो, कळ बल, करी, 
६० का० रि० इलाहाबाद जिल्द १५ ] हि 


लाजीरात हिदू । ६९७ 


| इफा-( १९९ ) जोकोई आदमी जोरीका अपराध करे उस 

| तीका दण्ड को कठिन केद्का दण्ड दिया जाबैगा जिसकी 
याद दृश बर्ष तक हो सकती है ओर वह जुमनि के मी योग्य 
| रा मर यादे वद जोरी सवे साधारण मार्गपर सूर्योदय और सूर्या- 


| हे मष्य में की जामे तो केद्की सियाद चौदह वर्ष तक होसकती 
j नजीर । 

जिस आदमी षर चोरी का अपराध प्रमाणित कियाजावै वह चोट 
| दाने पर ( जरर .रसानी ) का अपराधी नहीं ठहराया जाषक्ता क्यों- 


बोट पहुंचाना जोरीका एक माग है। बोकली रिपोर्टर बिड्द १ 


दफा--[ ३९३ ] जो कोई आदमी जोरी के अपराध का 
| गौ के उद्योग का दंड उद्योग करें उस आदमी को कठिन केद्का 
| दिया जावगा जिसकी म्थाद सात बषं तक हो सकती हे ओर 
| ह जुने के भो योग्य होगा । 
| _ दफ-[ ३९४ ] यदि कोई आदमी जोरी करने भयवा जोरी 
| गेरी करे जानबूझकर के उद्योग में किसी आदूमीको जानबूझकर 
| ए (जरर ) पहुचाना दुःख पहुचाए वा उपरोक्त आदस। का तथा 
दूसरे आदमी को जों उस जोरी करने अयवा जोरीक उद्योग 
| "घाती ह जन्म भरक देश निङाळेझ़ा दण्ड अथवा कान के दक। 
| ए दिया जावैगा जिसकी म्याद्‌ दृश बर्ष तक हो सकती है ओर वह 
से के मी योग्य होगा र > 
र देषा-( ३९५ ) ज्ञो कोई भादमी इकेली करेगा उसको जन्म 
“ती करने का दंड भर के लिये देश निकाळे का दंड जयवा 
देन केद्का दण्ड दिया जावेगा जिसकी म्याद दृश वषे तक हा 


ओर॒जद्द "जुमीसे”कें झी यीरव'ग qftized by eGangotri 


>> दद 
= 


ओ- जहां हुई यो अथव 


न 


- पहुचानेका उद्योगे साय दःस [ जररशदीद ] पहुंचाप अथ 
चा किसी आदमी को बध करने या भारी दुख पहुचानक 


.. 8९6 ? अभ्यक्य । १७ 


जन बहुत घ हिन्दुओं ने मिळक़र मज? बीं बोश के क्‌ 
उसलसान] पर आक्रमण करके सवे खाधारण सडकपर उनके पशुओं हो 
छीन लिया तो तजयोज दुई कि हिन्दू छोग न्द छ 


“जुश्वान के दण्ड. सरहद. 
दफा ३९५ क अनुडार डकती के अपराधीहे नामि केवळ बढवा 


(६० ला रि० इलाहाबा १ उफा.३९९) 


फा--] ३९६ ] उन पांच अथवा आधे आदाम्नियों में छे 
- डकती के साथ शात ' मिलकर डड करे, द 


घात कॅ के करने में झाल घात करे, तो इनमे | 
अत्यक आदमी को बधा दण्ड अथवा जन्ममर डे देश निकाळे का । 
या काढन केंद्‌ का दृण्ड दिया जावेगा [जसका म्याद दृश वर्ष तक 


नजर | 
१-जव डेली करते समय कोई आदमी जाने माराणाब ते यह | | 
बत बिचारने के योग्य न होगी कि य 


ह डत !$ जिछपर इस दफा छे 
अनुसार अ;राघ ट 


गाया भया उस चरके भतिर था अथवा बाहर डरती | 
! पह)» उसबधका डिया जाना घरे मतिरया | 
तिहर ३वळ उस सीमा तङ था 1 जां तक डाळ डाळा गया। ३० म 

रि इलाहाबाद जिल्द १७ सझा८६ ) | 2 
दुफाल ३९७ | यदि चोट अथव डक्रेती करने के समय 

चोरी अथव डड्ैती मौत अपराधी किसी सृत्यु कारक हथियार की 
करने अथवा मारी दुः काममें छाए अगवा किसी आइमीशे गए 


पा तरह स पु उख८ नणय न्क ०/4 ह्या त 


क 


®: nf क, 
शल्लौडात एहद्‌। १३६ 


|च कम न हांगी ॥ नजीर । 

| | चोरी करते समय मृत्युरारी हथियार को कामभें लानेते चोरी जोरी 

| तहे और वह अपराधी (इंदुस्तानके देडसंग्रहकी दफा३९७के अनु- 

| दण्ड योग्य होगा चाहे उन चोरों की संख्या ५ अथवा कम है 

| (षष्ठी रिषोटर २ सफा ४७ ] 

| दृफा-( ३९८) यदि जोरी अथवा डकैती करने के उद्योग 

गत कारी हथियार वांध के समय अपराधी किप्ती सत्यु कारक | 
छ जोरी अथवा डकैती हृथियार को लिये हो तो बह केद जि. 
| गउदयोग, सका दण्ड उस अपराधी को दिया जा. ८ 
| सा सात वर्ष से कम न होगी ॥ 
` दृफा-( ३९९ ) जो कोडे आदमी डकैती करने के लिये त' 
सेती करने के लिये. यारी करे उसको कठिन केदका दण्ड दिया 
| तारा करना जावेगा जिरा म्याद दृश वषे तक हा 
| का है ओर वह जुर्माने के भो योग्य होगा ॥ 

दफा [४०० ) जो ई आदमी किसी समय इस ए 
| ऐक झुइमै साझी करके होने के उपरांत एस आ- 
नेका दण्ड गी के छुण्ड में साझी होगा जो परस्पर 
झी करने के लिये मेळ रखते हों तो उस आदम को जन्म 
| $ देश निकाले अथवा कठिन केदका दण्ड दिया जावेगा 
शी म्याद दश वर्ष उक दो सकती दे और वद जुमाने के भो 
गय होगा । 


नजीर ॥ 


अ १ -श्सू कया 6000 ८ के शत सजी गठन बक 0 
` ® प्रमाणित होने कौ आवश्यकता है कि अमुक समय पर डॉकु 


५ 


१३७ लेब्याय । १७ 
ऑ का ण्ड कि बिन्दा ने ड$ती करने के अभियाय थे परस्पर क 1 
कर लिया या उपस्थित या ओर अपराधी उद्र झुण्ड में साझी या। 
(41० रिपोट बिल्द १८ सफा २३) 

दुफा-[४०१ ] जो कोई आदमी किसी समय इस ऐकर 
इधर उधर [फिरनेव'ळे प्रचळित होमे के उपरांत इधर उपर छिरे 
को चोरी के झुंडमे वाळे आदाभियों के झुण्ड में यवा सी 
साझ होने का दण्ड, झुंड में राझो दोगा जो चोरी अथबा जोरी 
के लिय परस्पर मेळ रखते हों, परन्तु जो ठगो अथवा डाकुभो 
का झुंड नहो तो उपरोक्त आदमी को कठिन केदका दण्ड दिया 
जावेगा जिउकी म्याद्‌ सात वर्ष तक हो सकती है और वह 
जुमाने के भी योग्य होगा। " | हि 
द्फा-(४०२ ] जो कोई आदमी किसी समय इस एक्ट _ 
ढपेती करने के लिये इकट्ठा के प्रचालित होने के पश्चात्‌ इत पाँच. 
होना, अयवा अधिक आदमियो मे सेहो तो | 
जो डकैती करने के लिय इकट्टा हुए हों तो उस आदमी को क 
ठिन केदका दंड दिया जावेगा जिसकी म्याद सात वर्ष तकहो | 
सकती है ओर जुर्माने के सी योग्य होगा ॥ | 
नजीर | व 
१-इस बातका प्रमाणित हो जाना,कि अपराधी डाकुओं ११ 
रोइ में से एक मनुष्य था, और इस गिरोह के आमिश्राय रे जानकी 
रहकर भी उसके साथ रहा करता था, दफा ४०२ का अपराध ठर 
के लिये काफी है। ( वी७ रिपोट जिल्द ७ सफा ९७) 


मालके तसरुफ बेजा झुजरिमाना [ अधर्म प | 
के०अभीति व्यय करने १ के "वीमे | जि 


| 
| 


ताजारात हर्द । ३३९ 


` हुफा-(४०३) जो कोई आदमा अधर्म से किसी स्थावर 
_ | मः घनको .अनीति घनका अपने अनात व्यय ( तसरुफ 
| बय[वददयानती ]से वेजा) से अथवा अपन कामम छु आये 
| महश तसरुफ वेजा) उसको दोनों प्रकारो -में किसी. प्रकार 
न हौ. केदका. दण्डः दिया जावगा जिसका म्याद्‌ दा वष तक हो 
| छतोहे अथवा दोनों दंड दिय जावग ॥ 
उदाहरण । 
| [क] राम झासके अधिकार मं से शामका माठ ले और शुद्ध 
| शव से उसके छेते समय यह [नइचय करता हो कि बह माल मरा 
| १.तो इस अवस्था में रामने चोरी नहीं की, परन्तु याद $5 अ 
| पनी भूल जानलेने के पइचातू उस सालको अघम स. ब्यय कर डाळे 
| | गे बह उस अपराध का अपराधी ह, जिसका यणन इस दफा म 
| पिया गया हे । 
| (ख) राम जो शामसे मित्रता का व्यबहार रसता है, शामके 


| पुलशळ्य में उसकी गैर ह्वाजिरीम जाऐ और विना र्ड आशा के एक 
। पस्कन ले जाए 'तो इस आअवहया म॑ यदि रामकृ यह निश्‍चय था कि 


५०५ 0७ 
`| पले के लिये पुश्तक्न लेनेकी मुझ कां शामका इष्ठ अश्चु'प्रासत ह वा 
राम चोरी nr पश्यात्‌ अपने 

री का अपराधी नहीं है परन्तु यदि राम इसे त्‌ 
अमके लिये खुस पुस्तक को वेचडाले तो राम उस अपराध का 
अपराधी दे जिसका वर्णन इस दफा में किया गया दद । 
(ग) यदि राम व श्याम साझे में किसी घड की मालिक हो 


राम में कानेके जिये के 
लरे करोसि ० पा गर. वे 


प. ) MINIS YY 


जावे तो इण अवस्था में जोड़े राम उश घोडे को काममें लाने | 
अधिकारी है, इस लिये वह अर्घ से उसको अनीति व्यय में ह 
लाता, पस यादे राम घोडे को वेचडाले और उसकी रमित न { 
रथ पक काममें ढेआए तो बह उस अपराघका अपराधी १, जु 
जिसका वणन इस दफा में झ्यागया हैं! | 

रोका-१अनीति व्यय ` [ तसईफ वेज 1] जो केवल कुछ ब. 
मय के डिये अधम से किया जाय वह मा इस दफा के अनुसार | 
अनीति ब्यय गिना जायगा | [ 


"निक उदाहरण । 
__ रामने एक गवनंमेंट प्रामसरी नोट जो श्यामका माळ या और 
जिसकी पीठपर विक्री दी इवारत विना नामके छिखी थी पाया, 
आसन यह वात जानबूझ कर कि यह नोट इयाम का हैं उसको कि 
५ शाहूकार के यहां इस अमिप्राय से रहन रख दिया कि आगे किः 
खा समय उसको इयामको फेर दूगा तो रामने इस दफा के अनु- 
सार अपराध किया | 
| व "णो आदमी कोई माळ जो किसी आदमी के अधि | 
ना मं नहा, पाए और उस मालको उसके मालिक की ओर पै | 
कप अथवा उउके मालिक को लोटा देने के लिये अपनी हि” | 
युर i तो उपरोक्त आदमी उस मालको अधर्म घे अनी | 
उ अथवा अनीति व्यय ( तस्रुफ वेखा ) में नहीं लाता और 
गे अपराबका अपराधी है परन्तु वह आदमी उस अपराधका जिएका | 
य. ऊपर कहा गया है अपर [घी होगा, यादि वह उष मालको | 
७ रामको ठिये ( तदक वजा ) में छाए जब कि वह उच्छे म | 
ह डो वा 
ले जनता हो अपना उच जान को ब, अ 


CC-0. Jangamwadi Math Co angotri 


| तालीरात हिन्द्‌ । | १९३७: 


पढे कि वद मालिकके हूंढने और उसको सूचित करनेके ४, 
हाय काममें लाचुका हो और एक उचित समथ तक उस माल- 
| पनी धिपुर्दंगीम रखता हो, जिससे [कै मालिकको उसके दावा करने 
| हर मिळता । ट 
| दहात फि ऐसी अवस्था में कौन से उपाय वास्तवमै उचित है 
झोत समय वास्तवमें उचित है, निणय योग्य हैं। 
| यह अवश्य नहीं दे कि पानेवाळा यह जाने के उस मालका दोन 
| रे भयमा यह कि अमु मनुष्य उसका माळिऊ है वरस इतनाही 
वे कि मालको अपने व्ययमें ळाते समय वह यह निश्चय न करता 
वह उसका अपना माळ है ओर शुद्ध भावसे वह निश्‍चय न करे 
हका असल मालिक नहीं मिलसकता है। 

उदाहरण । स अ 
| [३ ] राम सडक पर एक रुपया पाए और उससो यह जानकारी 
| कि यर जिसका माल है ओर राम उस रुपयेढो स्ठाछे तो इष 
भे रम उस अपराधका करनेवाला नहीं हुआ जिसका वर्णन इस 


जिया गया है | ‘a 

| (ख) राम सडक षर एक चिट्ठी पाए और उस झं एक महा“ 
इष्ड हे ओर लिफाफे तथा चिट्ढीब्की किखावट से राम जान ळे 

{डी अमुक मनुष्यकी है फिर राम उसको अवते व्ययमें लाए तो 


~ 
व अ अपराषका अपराधी दै (जिसका बर्णन इस दफ!में किया 
“६ 


> 


Te 


त ग) राम एक रुकडा पाए, जिसका रुपया घनीको मिल सछा 
| गु र वौ ह बट 0० 

' खु उसे यह निश्‍चय न होवे कि इसका खोनेवाळा कोन हे तथापि 
हि क्क ढि ऊठि 1G ४ औजारे 


९३४ अध्याय १७ 


इसका लिखने वाला इधके माकिकका पता नतळा सकेगा पस्तु पिर. 
भी उसके द्वृढनेका कुछ उपाय किये विज्या उघ रूकडो अपने कामे | 
आवे तो बहइस दफाके अनुसार अपराधका अपराधी हे | नक 
[ घ ] राम श्यामक पाससे उसकी बसनी जिसमें रूपयेशे गरे | 

देख ओर राम इयाम को फेरदनेके अभिप्राय से बसनी को उठाले झो! | 
उस वसनीक्रो अपने कामके लिये व्यय में लावे तो रामने उस अपश | 
किथा जिषका वणन इस दफामें किया गया है । , 
(च) राम एक बसनी जिएमें रू ग्ये हो पाये, यह जानररके कि. 

बह किरीझा घनरे, परन्तु पीछे जानछेघे कि थद दयामझा घनरे सर | । 
फिर बचनी को अपने कामे व्यय कर डाळे तो इच अअस्या में राग | 
उस अपराधका अपराधोरे जिंका वर्णन इथ दफा में किया गयारे।| | 
(छ) राम एक बडे मोळकी अंगूठी पाए, यह न जात करे | 

कि किसा घतहे और फिर उत्तके माझिकके हेढनेक्रा कोई यलत | 
करके सको तराळ बेच डाले तो राभ उस अपराघका करने वा हुआ | 
चिसञ्चा वर्णन इस दफा में किया है। h 
१--छो सांड किसी मूर्ति या देवता के लिये छोड़ा जावे मोर | 
स्वाधीनता पूर्व फिरने दिया जावै यह इसलिये सिलाक$ैयत (स्म) | 
षे खारिज नहींहे कि उ मन्दिरको जहाँ 1% देवता अथवा मृण | 
पूजा होतीहै कुळ अधिकार और जिम्मेदारियां उ खरे सम्त्रत्ध मे ग्रान हिप. | 
(३० छा० रि० रिपोर्टर मदरास जिल्द ११ सफा १४५) शा 
३-एक आदमो का इस अपराध के मध्ये विचार होकर ६%” || 


पोलिस ल हिल्डू । | छेदे 


हीच हुई कि तबरूफब्रेजा ( अनीति व्यय ) करते समय बह 
दुसाने दण्ड संर के अभिप्राय अबुचार बस्छ [ माळ ] में नेह 


जा सकता या क्योंकि पहिले तो उसका कोइ मालिञ्जही नहीं रहा 


| ३-एक सरकारी नोकर या जिसका न यह कास था कि रुब्या 
इषो खजाने में रचोद लेने के वाद जमा करदे उसने स्वीकार 
| मैने कई सहीने तक इण्येङी दा रकमें अपने यहां रक्खीं, 
|पपृेपञड जाने का डर हुआ तब मेने उनको खजाने में दाखिल 
[दिया ओर सन्देइ दूर करने के लिये अपने राजिस्टरमें झूंठमूठ इवा 
॥श्‍्डी==डसने अरने यहाँ रुश्‍्या रखनेका डा कारण बतलावा॥ 
| साइब मजिस्ट्रेट ने निश्चय नरी किया ओर बिन्दोने इिंडुस्तान क 
(गरको दफा ४०३ के अनुशार अनीति व्यय [ तचरुफपेजा | के 
पिष में उसका बिचार किया तजवीज हुई किं अपराधी का विचार 
या [ ३० ला० २० मद्रास जिल्‍द १२ रक्षा ४९ ] 


| गो र? म जानदार वस्तुएँ नदी गिनी जासकती-कोई साड जा किसी 
(५ आदध में छोडा जावे ,इस दफाके अभिप्राय के मीतर नह।ई आर 
(एस जानघरको मुसलमान छपकर गोइत आर चमड के लोम-से 
IEE तो दफा २९५ के अचुषार का कोइ अपराध इन्हान नहीं किया 
| 0 हि हिदुस्तान के दंड संग्रहकी दफा ३७८ या ४०३ या २२५ 


प्रय दे मीतर स्थावर नही दै [ ० ला० रि० कलकत्ता 
3 स ८६६ ही पे Math Collection. Digitized by eGangotri 
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| ५-अपराधीने संडकपर एक उोनेकी युइर पाई दूसरे दिन उसै | 
उस मुहरको किसी सराफ के दाथ पूरे दामों पर वेच डाली और वह इह. 
का रुपया अपने खच + छाया तजबाज हाइकोर्ट यह हुईं कि उन वातोके है 
नं माळूम दौनेक्ी अवस्था में, कि जिस्म उपरोक्त ' मुहर खोगई और जो | 
यहू कदाचित्‌ सम्भव हो कि मुह्रका अधिकार असली माळिकने बिखुढ | 
छोड दिया हो अपराधीक़ों हिन्दुश्तानके दण्ड संग्रहकी दफा ४०३३ | 
अनुसार अनीति व्यय€ अपराध मं दुण्ड नह। दिया जासक्ता। ३० ला० | 
रि० बम्वर'जिल्द १८ उफा २१२। 
दफ---( ४०४ ] जो कोई आदमी कोई माळ अधम से अ: | 

अघ से किसी ऐसे नीति व्यय अथवा कासम यह जानक | | 

चन [माळ-काब्यय] छाए कि वह साळ किसी आदमी के मरी | 

तसरफ, करडालना समय उसके अधिशार में था, और यई | 


कि जो मरने के समय कि वह माल उस समय खे किसी ऐश 
& 


ढिसीमरे हुए आदमी दमो के आधिकार में नहीं रहा दै जो | 
के आबिकार में था, धिकार का कानूनालुपार अधिशारी ही | 
तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारों में से किणी प्रकार || 
केद्का दुंड दिया जायगा जिसकी म्याद तीन वर्ष तक होस 
हे ओर वह जुमाने भी योग्य हांगा आर याद्‌ अपराधी हस २ 
इए आदर्मा का ओर से उसके मरने के समय गुमारता क 
नौकर हो तो कैद्की स्याद सात वर्ष -त$ हो सरकते है ॥ चु 
उदाहरण । > अवल 

यदि राम कुछ माळ और रुपये पर अधिकारी हो" . । 
मरजाए-भोरण्सम"उयास'मीरव्ह्स$ण्वर्ळिवर्कि नाई i] 
मनुष्यके अधिकार में आजाए जो उघ अधिकारका अविर" । 


घाञीएस्ह हहर. ह 


he अधर हे अपने: अनीति व्यय (ठखशकबष्म्‌ः) म लाए 1 
| त अबस्य में छामने बह अपराध रिया) खिरका वर्णन एड. छृछा 
या गया है 


नभीरं। `” `. क 
| १--हिन्दुस्तानरे दण्डदेग्रदरको दफा ४०५ अनश्थावर इन 
| [र मनकूढा माळ ) चे दब्दल्य नहीं २ रिपोट हाईकोर्ट वेष 


| ६सफा हेरे} | 
ए-कोई आदमी इ रूपयेके अतीतिठ्पय षर डाकने से इफाई ०४ 

| ३ अपराधन्ना अपराधी होगा जिङको मरे हुए आद्मीन उस» सुपुइधी . 
मवा शो चाहे उच रूरये को दह आदम अपन काममें न-राया हो 


[एक्डी रि० जि» १३ सफा १ ) 
| रण्ड योग्य विश्वासघात ( खयानत युजर 
| पाना ) के वयान में | 


TO 

| ६फा--{ ४०५) कोई नादमी जिउको किछी प्रकारच सङ 
योग विश्वास घात अथवा किसी साढझा प्रवेध घरोहर रीति 
वियात रिसाना ) पर [ अमानत ) सुपुदहा हो. वानूनको किसी 
षि जिसमें ऐको डिपुदेदारी के वत्तेते की रात ठह्राइ य 
हि भयवा किसी प्रगट या अप्रगठ उचित ऋछ करार को जो 
|. सुद्‌ दारी के रथ्ये वह कर चुकीं दो; ! तांडकर इस साळ 
EN भषम्‌ से व्यय करगा यत्रा अपन कामम ठायंगा जयदा 
“झा करर ययकन्याकतवूहकरकिह्ी, दुही. 


क RE 


क ” 
"डरने देगा तो बह पुंड योग्य विश्वासघात [ खयानब सुषरिमाता] 


का अपराधी कहइळावेगा ॥ बक 
खुद्दाहरए ॥ १ | 


[क] रामने जो किए मरे हुए मनुष्ये माछका अधिकारी था, 
उड कानूनका उस्छघन करके जिसमें उसको आशा थी कि बखीवततामेदे 
अनुबार माळ अचवावको बांटदे,अषमे से उस माल असतबाबको अपने 
कामम छाया तो रामने दण्ड योग्य विश्वास घात किया | 
(ख ) राम गोदामका मालिक हो और शास जो देशाडनको जाता 
ए रात को अपना अख्वाव इस नियम पर सो जाय कि दिस समय 
गोदाम घरकै मध्ये माडेका इतना रुपया देदिय जाए उसे कुछ अस 
बाद छोटा दिया जायण और राम उस अस्वाद को अधर्म ऐ 
बेच डाडे तो रामने दण्ड योग्य विइवाखथात | खयानत मुजरिमा" 
ना] च्या। . 
(ग्र) यादे कछकृते का रहने ढाढा राम दहकी कै रहने वाडे | 
शामका गुमाशता हो नोर डन दोनों भे प्रगट अथवा अश्रण्ठ रीति १ 
थह कोळ करारही ।% शाम जो रुपया रामको हुण्डी करे उष | 
राम शामक आशानुसार ळाम के लिये लगा ळे, शाम प ढाई @ 
रुपया इए -आजद्धा से रामके पास हुडी करे कि राम इएको इग 
के प्रोगीषरी नोटके मोळ लेनेम ल्याव परन्तु राम अघ चे उप 
ज्ञा फे विरुद्ध कामधे ब्यय करे तो राम दण्ड योग्य विश्वा 
[ खयानत मुजरिमाना ) का अपराधी होगा । ५१ 
- [घ) परन्तु ऊपरके पिछले उदाइरण में यदि राम अ | 
नद कू ३, ६, तिस, स, | 
मोर डना मने डिये लबिकतर लामदायक ग ग | 


1] 11१1] हल | | ..र्‍पैषेह 


| मदद करे और बॅक का प्र सेखरी लोट सोछ लेने के बदले बॅक वगाळ 
| से शामडे नाम मोल के तो इस अवभ्या में यद्यपे शाम हानि 
| छाए और उस हानिके मध्य राम दैवःनी में नाळश झरने का अः 
| (कारी हो, तथापि छो कि रामने अघम छे बत्तोव नेही किया इख 
| हये राम देड योग्य विश्वासघात का नहीं है । १ 

| (ष) यादे राम जो शिरषते सालका औइदे दार हे सरकारी 
| स्पेश सिपुदेदार हो ओर उस घर चाहे कानूनकी आशा के अनुदार 
| पाहे किसी कोळ करार के अनुलार जो गवर्ममेट के साथ प्रगट अथः 
| ब्राट रीति पर हुआ हो उचित हो कि वह कुल रुपया खरकारी 
| शे उसके आधेकार में हैं किडी मुख्य खजाने में दाखिल करे, परन्तु 
| ए उस ढग्ये को अघम से आग्ने इयय भें लागे तो राम दण्ड याभ्य 
| पिष घात ( खयानले मुघरिसाना ) छा अपराधी है । 

1. [छ ) झामकी झोरखे रःसका जो माल अउताव पहुचाने का 
| पण रखता है, कोई बाळ धरोहरकी रीति पर [पुद किया गया कि 
| इउपे यछ अथवा जलके मारी से पहुंचादे ओर उध् माळ को अः 
( शदे पने काम जें ब्यय कर डाळे तो राम दंड योग्य विश्वासघात ` 
बषामत मुजरिमाना ] का अपराधी होगा । ली 
|, १-यादि कोई आदमी उिख्री रुपया को जो डने विशेष काम 
| "भय करने के छिये पाया हो उस काम में व्यय न करे ओर डबका 
| पा मारे चानेपर हिसाब देने से नादी करे अथवा झूढा दिशाव दे 
बह रण्ड योग्य विश्‍वास घातका अपराधी होगा [ बॉकळी रिपोर्टर 
। ९१७ सफा २८। > 

| Ne. मिर एक बढे सरिष्तेका अफसर हे भोर जिए मध्ये बह 
| करे जाला इबकोःसीकारLकरे। अडी अ रै 


- ६86 . लण्याय । १७ 


और बह अपनी खिम्मेदारी से इख यात पर सरी बय खकता कि उसे त 
मुने उसको घोखा दिया था ! वीकडी रि०जि०७ सफा १०९। [|| 
दफा-[ ४०६ ]-जो कोई मनुष्य दण्ड योग्य विश्वास घातश्ने | 
दड योग्य विइ्रास करे उसको दोनों प्रक्ारोधेसे डिसी प्रकारही || 
घात (खय नत मुजारि, केद्का दण्ड दिया जावेगा जिरी मियव || 
साज्ञाका दण्ड, तीन वर्ष तक हो खरती है अथवा जुप्रागेक || 
इंड या दाने दृंड दिये जाबेंगे। र. 
१=-अपराघी पर जो सवइन्थणेक्ट्र पोळोख था इष बातका | 
अरराघ कगाया गया कि उसने एक घोडा कांजी होजमें से मोठाल्या | 
या-तअ्वीच हुई कि माजिस्टूटडो ऐकट १ सद्‌ १८७१ ई० की. इफा | 
१९ व हिन्दुस्तान के दण्ड संअइकी दफा १६९ के झनुखार वर्ताष क. | 
रना चाहिये था, उष पर हिन्दुस्तान के दंडस्अइकी दफा ४०६३ 
अपराध में दण्ड होना चाहिये था, ( बीं० रि० जिल्द १६ सफा ५९) || 
दुफा--( ४०७) यदि कोई मनुष्य, जिखको ढोइदार या 
मढ पहुंचोने वाले और घटवार या गोदास के साढिक की रीपि पे |! 
बटवार इत्यादिख्ी ओर कोई माळ सिपुदे हो उस माळके म | 
से दृष्ड योग्य विश्वास दण्ड योग्य बिश्वासघात [ खियानत ४ 
RN जरिमाना ] का अपराध करे वो उग्रम | 
जादसी को दोनो प्रशारों में से किसी प्रकारकी केद का दण्ड या ह 
- जावेगा जिसकी म्याद खात बर्ष तक होखकती दै, ओर वह उप 
के भी योग्य होगा। | न; ह. | 
इफा--( ४०८ ) कोई आदमी खुपमाइता अथवा लोकर छ ह 
शुमाश्‍्ते -अधजा नोकर ख]. जो शुमाइता अथवा नोकर के ह, ह” 
की ओर से (विद्या षाश" बै हुए शौएणमिसको-पकि धीमी किए: यु ५७ 


य्य 


हाळीएात हिन्द । फे 


| चा नौकर के कालवे कारण कोई साऊ अयसा किसी साङ 
| पत्य घरोदेर क! शाति पर ( अमानव ) सुपुदृह्दी, उ7९'छ साळे 
| द येग्य विश्वास घात [ खयानत सुजीरमाना ] का अपः 
होती उपरोक्त आदुमी को दोनों प्रकारा अख ङ्ख प्रकार 
देशा जिसकी भ्याद्‌ सात बर्ष वक हा 


| क्हृा दण्ड इया जा 
|. दैभोर जुम-ने का य्य होगा । 

ची बी में शरकारी 
| (१०"जब एक खव इन्ठपकटरन छिसकी चो$डी में > दन 
| १ ठपुदगा म 
[गा या वह दया ३्ुवित रीति पर एक छार्नष्ठविछ की उ 


लिपाय दे निजको तोरषर 


| हदिया ओर अर्चे का दाने से ददाने के भी र 
निष्ठ विक झघन 


| डानि वेल जे जमानत लेडी ओर उपरोक्त का 
| ग रपये षो अपने काम मे ले आया, 
[मेको लैटा दिया-इाइकोरट ने मुकदमे का दफा 
॥९)के अनु नर चमझा आर अपरादा को १० वषे के काळे पानी a 
७५२० जुमाने के दण्ड के स्थान पर विना लुमोना एक बर्ष की कित 
५६६१ दिया ।-( बादल। रपोट जि७ ८ एफा ९) 
. रै--खब झोड नोकर किसी विशेष कास के लिये कुछ दवसा है 
पै, वह उही काम में यह रुपया न लगावे और जने उससे उपरोक्त र ड 
| हिय मागा जाव ता बह झूठ मुंड यह कहे कि उने ड न 
शा को एसी काम भे रुगाय.हे तो पेंडी अस्य में उपरोक्त आईना. 
॥ ४०८ के अनुहार अपराध का अपराधों शीण । बन का दि. जिख्द . 
दफा खु व 

| पक ४ «९ ) जो कोई आादमी किया जा सुपुददार 


ष आमत्र. माळके मरन 
ग $ नोष् ८ या कि की |) Collection. Digitized by eGangotri . 
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| 

महाजन चाँद्गर या सरकारी नौकरी के कारण अथवा त 
आदतिया की ओर या सौदागर आ!ढतिया या दढाढी या का, 
से विश्वास घात, रिन्दागेरीके कारण होकर छस माह मे 
दृण्ड योग्य विशवास घात करेगा उसको दोनों प्रकारं में सह 
सी प्रकार की केद्का दंड दिया जागेगा जिसकी म्याद दा 
वक हो सकती दे और बर जुर्माने के भी योग्य होगा। | 
नजीर | 1 
रन अपराधी ने उस निश्चयको जो खरकार उके मध्ये रखती 

थी पूरा कर दिया और उधका कुछ समय तक रुपये को रोकना दष 
४०९ के अनुसार अपराध में गिना जायरा जब तक कि अध झी 
गारी न पाई बावे। ६० छा० रि० बम्वई जिदंद १० लफ़ा२५६। 
र एक कानेस्टविळ एक घरकी यौकसी करता या, विर | 
धरकारी माळ रक्खा था, उसने उस घर थे वद माळ चुरा छिया तनी, | 
जहुर फ्रि अरराधी को हिन्दुस्तान के दूण्ड छंगद्की दफा २८, बु 
अबुधार दण्ड देना चाहिये था, न कि द्फा ४०९ के अलुग्ार। पी' | 
कली रि० जिल्द ३ सफा ३० | | 


९ ~~ ~~ 


3 (9 क 
परी का माल लेनेके बयान में। | 
इध ४१० ) बह भाळ के जो चोरों खे अयवा दवाई | 
चोरी का माळ छेने अथवा जोरी से प्राप्त किया गया ही | 
( मछ मपरूछा ) ओर वह भाळ कि जो दण्ड योग्य अनी | 
जपय .(तसर्दुफ बेजा सुजरिमाना ) में छाया गयो हो अथवा छि | 
००० (योग्य विव, 6 यऽ छतत धट | 


(प्र किंग गया ही “चारी का माळ,, कदा जायगा - चाडे वह 
|, उपवा जोरी या अनीति डथय या दण्ड विश्‍वासघात ब्रिटिश 
ये भीतर हुआ हो अथवा वाहुर-परन्तु वह माळ यदि पी“ 
_॥ एस मनुष्य के आधिकार स आ जाए कि जो उसके अधिर 
[डा उचित रीति पर अधिकारी है तव फिर वह आळ“ चोरी 
[गाह न कहा जावगा | 


नजीर ॥ ै 
| !-षो रुपया घाली मनोआडेशैके द्वारा प्राप्त किया जावे वह 
| 01 ४१० के छिखे हुए चारा क माल मे न गित्ता जायगा । बी० 
| | बिल्द ९४ सफा १४ ! 
| | -षव कोई हि दू किसी रिश्तेद्वार छे मरने के घपरांत कोई 
| | ॥ अपने हि दू चम गाज क अंनुख।र सुतक की आतमा के सुखके 
` |भेसाषीन कर देता है तब उसके पश्चात्‌ वह उसका घन नहीं 
(ए-्शे कोइ अधम से उसको अपने अधिकार म॑ छाए डउपर ह्म 
[तिन के दण्ड सग्रहकी हका ४१० व ४११ का अपराध नही डहर 
मा | ६५ छा रि» इछाहावाद जिस्द ९ सफा ३३४८ ॥ 
| दफा ९११ | जो कोई सनुध्य कोई चोरी का सार यह जात” 
| हे चोरी क कर आथवा निइचय करने का कारण रखकर 
|\५९ेरेसः कि वह माळ चोरी का माळ है अघं से डे 
| वा छे रक्ख उस आदमी को दोनों प्रकारो में से किसी अकारक 
भष दृष्ड दिया जावेगा जिसकी भ्याद तीन वर्ष तक इ! सकती है 
जुमाने का भी दंड या दोनों दंड दिये ज्ञाबंगे॥ 

नजीर ॥ 


/ ५. १९ ० ०. २०६७ स्स 
| | 1) NRRL के अप ता न न 


६६७ . रा ३७ 


है; इसािये फा ४१ १ के अपराध में वतका हुंड देना: नंडवित (६ 
का, रि, इछाहबाद जिल्द ३ खफा ६९६.) है 
२-पह बात कावून क विसरे कि दि छी मनुष्यः पर चोरी मैं हा | 

यशा करने का अरराघ प्रमाणित किया जाने ओर खाथरी चके इइ छ 
खोरी का माळ लेने का भरराध हराया जावे | इं» ला० रि० इहा 
बाद ल्स्दि ३७९ | त 
_____ ३--किलसी अपराधी को एव्ही तजवीज दफा ४११ के अपर, | 
घ के मध्ये ( चोरका माल लेने ) बढ्फा ४१३ [ आदतन चोरी जायदा | 
द छेने | के मध्ये नहा दो सकती | ० छा० रि० कलकता दिल ८ | 
छफ ६२४ ] कि | 
४०-जव कोई मनुष्य दफा ४११ के अपराधका अपराधी गर | 

` शग्रा आवे तो इच वात के प्रमाण दी आवश्यक्ता है कि मनुष्य ने | 
/ #७ को-बोरी का माल समझकर अघम से लिया विना इस बात के प्र | 
पित हुए; केवळ इही वातपर [के यह उपरोक्त माळ अपराधीरे भाषे 
कार में ह; अपराधी पर दफा ४:६१ का अपराध नहीं ठहराया या घरत | 
1३० छा» २७ इलाहाबाद जिल्द ६ बफ २३४ 
५> एक पाली पनि ग्रिछास अक्टूबर छल १८८२ ६१ 5 
खुराया गया आर सितमबर खल्‌ १८८४ ३७ अपराधी के यही | 
अर्थात्‌ उसके आधिकार में ग्यारह महीने तह चोरी होजाने उपर छ 
रस खिये यह कथा अपराधों छे विसद्ध इतना कम होजाताई क. र 
इभा बातषर सद यही नही पूछा जाना चाहिये।कि वह चोदीक :> 
उसके अधिकार में केसे आया-यह वात किन किन अवस्था 
मान कअधिक्राइनिकाए'जना“कषहिये एक देसी वातड” 


| षीस हहह । _ शै 
| बोरी के माळके ऊपर होना आषदवछीय काम हे || ई० , छा० 
 ॥७कढ्कत्ता जिल्द १२ सफा १६२ ॥ 

| इ-्पुश्षिको रिना किडी कानूनी सूचना के, ऐसे आदमी के 
कहने ( गिरफ्तार ) का आधिकार है कि जिसे यहां चोरी का मा. 
| पाया जापै-पुलिस को किसी ऐसे घर की तलाशी करने का मी 
| ठार है कि जिसमें खोरी का माल होने का सन्देइ होये 
| [१० रि० बिस्द ८ खफा २८ ] 

| ७-जब मिसळ इस बात कौ गवाही न हो कि वह, माल, . 
| (षके हेनेक मध्ये अपराधी बर दूफा ४११ का अपराध ठइराया 
[पा दै वास्वव में चोरी का माळ है तव अपराधी को इस दफा के 
| पष का दण्ड नर दिया जाना चाहिये । [सोर परिचमोत्तर 
| शबिस्द ९ धफा १८७ | 

| ८-एक आढ्यी के विरुद्ध, कि जिसपर 1ईन्दुस्तान के दण्ड 
धको दफा ४११ का अपराध लगाया गया था; केवळ इच वात 
| गादी थी कि अपराधी ने खय बह स्थान बतला [दिया 1% 
षु कुछ चोरी का माळ किसी दूसरे आदम के खंत“ छुपा 
वा था तजवीज ह।इकाट यई इ कि ऊपर लिखी हुई दफा च्छ 
भाष में. दड देने के लिये केबळ इतची दी गवाही काफी न समः 
शी घायगी । [ ३० छा० 1२० इलाहाबाद जिल्द १७ उपा ५७६) 
 ९-द्फा ४११ का अपराध प्रमाणित करन में यह वात स्पष्ठ 
मादूप होनी चाहिये के जो माल अपराधी के यश या उको 
तम, [ मालिक ] अमुक मनुष्य था | रिपोर्ट हाइकोट प्व जिह्द 


| फो ९५] 
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घात [ ज़वानत युजरिमाना ] के अपराध में हिन्दुस्तान के दंड ग्री 
दफा ४०९ के अपराध में दड रोचुझा हो उसको उडी माढडे मध्ये 
दफा ४११ के अपराध में दूसरा ढेड न दिया जा सकता | रि९ 
हाईकोर्ट पश्मित्तर देश जिल्द सफा ३ १३ । 
११-जो सबुष्य डकैती के अपराध में दृण्ड पाचुका हो बह 
उच्ची माळ के मध्ये चोरी छा माळ लेने छा अपराधी नहीं ठइराया 
जा सढ़ता । (वीछ्ली रिपोटर स्य १८ ६४ ३० ब्फा २७ ] 
१२-चोरने ( अ ) का माळ घुपकर (व) के यशां रहन रख 
दिया जिसने वह माळ बिना किसी अधर्म घे रख छोड चीफ कोट 
ने बह माळ एक्ट सन १८९६ ३० $ दफा १३२ & अनुसार | ञ्‌) 
को डोटवा दिया । [ पंजाब रिकाडे नंवर ३७ सस्‌ १८७० इ") 
१३-जाव्ता फोजदारी एक्ट २५ सज्‌ १८६१ ई० दी दफा 
३१ के अनुसार मजिस्ट्रेट को किसी ऐसी दफा ४११ के अपराध 
का विचार करने का अधिकार नहीं हे जो दुखरी रियासत का रने 
वाला हे । परतु जघ कि चोरी का माल छेने का अपराध सरकारी 
राज्य से बाहर हुआ हो । ( रिपोट हाईकोट बम्बई जिल्द ४ 
सफा ३८) | 
१४-यादे कोई कम अवस्था का आदमी अपनी कमअवत्या | 
$ कारण हिन्दुस्तान के दंड रुंग्रह की दफा ८५ के अनुसार कैद > र 
छूट जावे तो इस वात पर वह आदमी जो उश चोरी के माका | 
उ कस अवस्था बाठे चोर रे लेवे ४११ के अपराध में दण्ड परे | 
से नही छूट सकता || ( इं« छा« रि ० मद्रास जिह्द ६सफा ३७३) ॥ 
स (४९२) जो कोई आदमी चोरी का माळ अधर्म | 


जो माल भर | न छिन जानती | हे 
कक डेली मे के अथवा केके शिळे मे बहू छ । | 


धाजौरात एहद । ३४७ 


[गा गया हो उसे अथवा निश्‍चय करने का कारण रखता हो वह 
र्म से लेना, झकेती के द्वारा प्राप्त किया गया है अथर्वा 
हही आदमी खे जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्यय करने 
| कारण रखता हो कि वह डांकुभा के समुह में साझी रहाहे 
रे माल अधम से ळे जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय 
हे का कारण रखता द्वो कि वह माळ वारी का माळ है ता 
शक्त आदमी को जन्म भर के ळिये काळे पानी का दण्ड दि 
|ग जवैगा जिसकी म्याद्‌ दश बे तक हो सकती दै और वह 
अने के योग्य होगा ॥ 
| नजोर । 
| कुछ आदक्षियों के यहां जो अंग्रेजी राज्य के रहने वाले नशी 
|गगित डय गये थे रियासत दिन्दुसतामी में डकैती का माल पाया 
| पा जो अग्रेजा राज्य भ॑ की गह था उनको डकेती मं सझ हाना 
|\ममागित रिया गया और कोई गवाही इस वातकी नहीं पाई 
1१ उन्होने कोई चोरी का माळ ब्रिटिश इंडिया में प्रास किया 
"पा रक्खा उन्हें दफा ४१२ के अपराध में दण्ड दिया गया-तजवीज 
| कि अग्रजी राज्य के भीतर किसी अपराध का किया जाना प्रमाणित 
'॥६। [३६५ ला रि० इलाहाबाद ९ सफा ५२३] 

दफा- [४१३ ) जो कोई मनुष्य कोई ऐसा माळ जिसका 

पत्र ( आदतन) बह जानता अथवा निश्चय करते का कार* 

माल का णर्श्वत्ताहा कि वह माळ प्यांरी का माळ हदै 

भार करना, स्वाभविक ( भादवन ) लिया. करता हो 
भिपृष्य को जन्मभर के देश निकाले का दण्ड अथवा दोनों म 


रे द भ” दक षड दिवो जकिगरिजिसकी 


<< 


म अयात्‌ दोना ज्षपराघ में अलग २ दंड पा सक्ता है | [ई ह | 


| ३४४ झण्याय । १७ 


च्छ 


मियाद दृश वष तक हो सकती है ओर जुमाने के भो योगय | 
होगा ॥ : 
नजीर ॥ 
१~काई मनुष्य स्वभावधे ही चारी का माळ ढने बाग | 
नहीं कहळाया जा रकता जव फि डसने कुछ चोरियों का माल कुछ | 
चोरा से एकही दिनमें लिया हो दफा ४१३ का अपराधी उदाने में “| 
बह प्रमाणित करना चाहये कि अलग २ ढी खोरिया का माल अशा | 
२ र्मया पर लिया गया | इं० छा० रि७ कळळू'ता खिद्‌ १९ सफा | 
१९७ ) । 
दूफा-( ४१४ ) जो कोई मनुष्य किसी माळको छिपाने अः 
चोरी का माल छिपान थवा अळग करने अथवा नष्ट करने भें जान | 
भै सहायता करना, बूझकर सहायता करे, जिसके मध्येवह | 
जान्ता अथवा निश्‍चय करन का कारण रखता हो ।कि वह माठ 
चोरीका माळ है तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकार की के | 
का दण्ड [द्या जवगा जिसको [मयाद तीन वर्ष तक हो सक. | 
पी हे. अथवा घुमांने का ढूंढ या दोनों दण्ड दिये जावंगे॥ | 
नजार | 
१-अएराध हि० दृ० को दफा १९३ ( झूटी गवाही के बनाने ) 
के अपराध मेंव दषा ४१४ [चोरी का माळ छिपाने ] के अप. 


ढा० [३० इलाहवाद जिलद सका ३७९ ] 


बल [ दगा ] के बिषय में । 
० ३_. , ९%६३ है $ दै0॥ 


दृफा०२(५४१६्‌)१३ गी को ° क 


वाक्रौरात हिन्ड्‌ । र 


हा, देकर उस धोखा खाने वाले: जादमी को 
हने भयवा अधर्मं खे ऐसा फुछछाबे कि बह्‌ कोई: माळ किसी 
हुए को देदे अथवा इस पर प्रसन्नता प्रगट कर कि काइ माळ 
| ल्न अथवा धोखा खाने वाळे आदमी को किसी ऐस काम के 
| उसे अथवा न करने के लिये जानबूझ कर फुसळाव, जिसका वह 
क्री नकरता अथवा करने सें न चूकता जब ।कै उसको इस 
पर घोख्रा न दिया जाता भोर जो काम अथवा चूक उस आ- 
के शरीर या चित्त या नेक नामी या माळ को हानि पहुँचाए 
| वा उसका पहुँचाना आते श्वास्मिबत हो तो कहा जायगा कि 
| परोक्त भ्रादमी ने छळ किया । 

| टेका-अघम खे किसी बात का छिपाना एक धोखा दनां है 
धोइसद्फा के अथ में गिना जा सकता हे ॥ 

(क ) राप झुउ मुठ प्रतेज्ञा ज्या हुआ मुल्ही नाकर बना 
॥९ शामरो जान बूसकर घोखा दिया ओर उव घोक के कारण 
पत्र से कुछ मा जिसके लोटाने छी इच्छा न यी शास उदार 


| तो रामने छळ किया | 


—-~ 


(ख ) राम किसी बस्तुरर कोई झूठा चिन्ह लगाकर जानदुत्ष 
निश्चय कराये कि वह वस्तु अमुक नाम 
रषारीगर को बनाई ६१ है ओर इख प्रकारपर घमै से शामको (उप 
वसु के मोल छने और दाम, देनेके छिय फुलावे तो रामने. 
[या | 


नु, 
Fh 
५१९ 

छी” 
£ 

| 
a 
A 


१ (ग) राम शाम को किसी बस्तुका झूठ! नमूना दिखाकर जान 
क देक चापकर तिशर्वय'अंसपपक्षिरव्इ/सत्चुळासूना 


बिक .. लष्वाण १७ १ 


के अनुसार है ओर इस प्रकार शामको उसके मोल छेने नेरा 
देने के लिये फुसलाए तो रामन छल किया | दाम | 
( घ ) यदि राम्ने किसी वस्तु के मोळ में किसी कोर नि 
रामका रुपया जमा नहीं हे, एक विल पेश करे और उघडा या 
चय हो कि उ ..” में यह विल न पडेगा और इसप्रकार शामन बा. 
न बूझढर घोखा दे ओर इस प्रकार से उसको उपरोक्त बस्तु ३ ले 
के अधर्म से फुसलावे और उका माल न देना रामी इच्छा मे हेत. 
रामन छल किया | ० 

[ च ] यदि राम ऐसी वस्तुओं को हीरा के समान गिरों रखकर 
जिनको वद जानताई कि हीरा नहीँ है. जानबुझकर शामको तीला 

आर इस प्रकार शामको रुपया ऋण देने के लिये फुसलावे तो रामे 
छल किया । 
नो [छ ] राम शामको जानबूझकर घोळा देके यह निश्चय कराएकि ५ | 
दु य He क चुकाने चो इच्छा रखता ६ | । 
रामको रुपया ना व ज्या नण देने (जे लिये फुसलाव भर 
च्छा नहो, ता रामने छल डिया । 
Or वरण वा ३ नई 
न हो भोर उसके हा र मिका पा का रा | 
चरन बर. तिरच्य आगा 3० ला 
. रुपया छेते समय र Cd न छ 8 
लाँकका देना रामकी इच्छा भें हो आर 


~ 


क, पीर | ु RS  । 
१ छि बह अपना करार तोड डाळे और बौलकी लांक न दे पी 


छ > | के 
छ न३। कर सकताहे परन्तु करार तोडने कने सध्ये उसपर केवल दौ 
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shes 


पाछीतत [हन्छ । ६४९: 


हुए पुरा किया, जिसको उसने पुरा न किया हो ओर इसर प्रकार 
मरी पे शासकों भ्य देने के लिये फुसलावे तो रामने छळ किया 
| (ट) राम कोई जायदाद शामके हाथ बेचे ओर उके नाम 


ऐले यह जायदाद विकचुकीडे, शिउक हाथ उखको बेचदे अथवा रहन 
)॥सया छल ता रामन छळ एकया । 

१० अ ) ने अपनेको झूठ मुठ (व) बनाकर एक यूनीवर्लिदी 
१ इम्तिहानका (ब) के नाम खे टिकट लिया--ओर प्रश्नोत्तर के पचो 
र, र नाम पर (ब ) के नाम के हस्ताक्षर 1$ये- तजवीज हुई किं 
मै) ने घाल तथा छळका अपराघ किया इं० छा० रि०मद्रास जिल्द 
| १पफा १५१ ] 

र | _ र--एक आदमी ने किडी जिलेकी पुंस सं डिस्टिङट सुष।९न्ट- 
_ |दिपुरिधको ऐची बात बतलाकर, जिन्हें वह झूठ जानता था, भरती 
ह मिभ यत्न किया-तजबीज हुई कि उपरोक्त आदमी ने कोइ अपराध 
लान के दंड संग्रहकी दफा १७७ या १७८ अथवा छल के अआरराघ 
§ उग दुफा ४१५ के अनुसार नहीं किया। [ इं*ला० रि० इलाहा' 
| मर्द ६सफा ६७। 

Ri अपराधी दो लड्ीक्यो को सोल लेकर एक दूसरे जिलेको ळे 
| यह कह कर कि वे ऊंची जातकी लडकियां यां, उनका ब्याह | 
तो के साथ कर दिया और उनसे कुछ रुपया ले लिया, तब. 
ष हश कि इन्‌ दफा ३७३, क| अपराध नहा ठहराया ज 


ह. १ 
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६४४ कराच ९७ 


सकता या वरना ये दफा ४१५ वे ४१६ के अपराध के अपराधी थे । | 
[वी० रिपोर्ट जि० ७ सफा ५५। 3 

दुफा--[ ४१६ ] जब कोई आवसी किसी दूसरे आदमी दा. 
ढुवरा आदमी वन मिस करके कि वह कोई आदमीहे अथवा ज्ञान | 
कर छल करना बुझ कर एक आदमी को कोई दूसरा आही | 
बनाकर अथवा अपने आपको या किसी दूधरे आदमी को ऐसा | 
आदमी प्रगट करके कि जो वह वयं अथवा दूसरा आदमी न हो | 
छळ करे तो कहा जावेगा कि उपरोक्त आदर ने दूसरा आदमी | 
बनाकर छल किया । | 

टोकॉ-जित मनुष्य का मिस्र किया गया वह थाहै सचमुच शे. | 
चाहे मनचे बना लिया गया हों, तो भी यह अपराध हो छकेंगा॥ | 

उदाहरण । 

[अ] रामने अपने का अपने नाम वाळे ससं धनवान कोठी | 
बाळे का मिस करके छळ किया, तो कहा जायगा कि रामने दुर 
भादमी बनकर छल थिया ॥ F 

[इ ) शाम यह बनकर छळ करै सि में रामू ओर राम ७ | 
` मरा हुआ आदमी हो तो शामने दूरा आदभी बनकर छळ किया | 

नजीर ॥ ) पा 

१-अपराधी ने एक दूसरे मनुष्य से कहा कि अमुक ठी 

हझणका बेटी इ, यद्यपि वास्तव में वह शूद्री थां आर 5 उ 
मनुष्य को बहकाया कि वह अपराधों को कुछ रुपय! देकर उच्च 

की का व्याह अपने माई के साथ करलछे-तजवीज हुई 1% अ | 

दफा ४१६ के अनुशार छल करने का अपराध किया या! जी ही . 
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दरलीच्तत तह! | SR ! दे 


| दफा--{ ४१७) जो डोई आदमी छल करे उस आदमीको 
॥ : छ डरन का देख दून प्रकारा 4 से बिसी प्र कारी केदळा दंड 
| दिया जावग! ।जखक भ्याद एक वर्ष ठक हो सकरी है अथवा 
| दुनि का दृण्ड या दोनों हुण्ड दिये जानेंगे। 
गे नजीर । 
| .३“अपराधी ने अपने को अफ्गर पुडिए कहकर गाँवके छोशों 
| {कुठ इण्या रे लिया त्यै ज हुई छि अपराधने छळ करने का 
| बार झूठ सोर पर छफघर पुलिस बनने का अपराध किया था | ३० 
| (० बिल्द ३ सफा ३९ ) र 
| | २-मनुष्य रेल गाडी के छोटे ङ्कास झा किराया देकर बडे क्लास 
| » गाड़ी मं बेठ जाव वह हिन्दुस्तान छे दफा ४१७ का अपराधी 
| हा शकता बच वह रेलबे एक्ट के अनुसार अपराधी ठहृणया जा" 
| केश | २० हहकेंटे यश्यई जिस्द १ सफा १४०। : ; 
| े-यादे कोई चौकीदार किसी, आदमी से छलकी रीति पर 
| पहाइर अथवा अघ! चे अथवा उस आदमी. को दुःख - पहुचाने 
; | "इर दिखार कुछ रुपया लेव तो वह छल करने के अपराधमें दफा 
| ४१७ अयवा दवाकर लेन के अपराध में दफा देव ३८४ के अर 
| ऐशर दण्ड योग्य होगा ( बी७ !२० जित्डु ३ दफा ३२) 
दफा--( ४१८ ) जो कोई आदमी. यदद ,जांन बृझकर छळ 

थड करना यह जान करेगा कि इससे अगीति हानि, उस आइसी - 
फरे उससे किसी मनुः की हानि अति सम्मबित हे जिसके स्वाय 
| पशे अनीति हानिषहुं- की रक्षा करना उसपरे/उसी विषय में जि- 
ड "पे जिसके स्वार्थ की सखे बह छल सम्वन्ध रखता ह्यो कानूनकी 

| “करना खुस अपन आाज्ञासुसार अथवा [केसी कानूनी कोळ क' 
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३४8 शष पे 


च्य 


राधी पर अवश्य है करार के अनुसार अंवश्यहै तौ उपरोक्त भा. 
दुमीको दोनों श्रकारो में से किसी प्रकारकी केद्का दण्ड दिया लाझा 
Cx र र € च छ: 
जिसकी म्याद तीन वे तक हो सकती दे, या जुने का दण्ड या 
दोनों दण्ड दिये जावेंगे ॥ 
) ७९) २, दी. ~ दूर , €९ 
दफा--(४१९ ) जो कोई आदसी दूसरा आदमी वनकर छछ | 
दूसरा मनुष्य बनकर करेगा उसको दोनों प्रकार में से कि प्रकार 


छलना की केढ्का दंड दिया जावेगा जिसकी त्यार. | 
“ तीन वर्षं तक दो सकंतीदे अथवा जुमोने का दण्ड या दोनों दण्ड दिये. 
जापी -. २ 
~ नजीर | 


१-यदि कोई आदमी अपने को दूखरा आदमी प्रगट करके 


: गषाश देतो उस पर झूढी गवाही देने का अपराध दफा १९३ के 


अनुसार ठहराना 'वाह्यि न कि हिन्दुस्तान के दुण्ड सग्रह की दए | 


४१९ के अनुधार । १० हाईकोर्ट वम्बई जिल्द १ सफा ८९ ] 


२==एक आदुमा ने [जसका माम गनूथा अपराधा का चर 


` _ आने इस अभिप्राय से दिये कि वह उसके ये एक स्टाप का काग 
' सोल लावे-चव स्टांप कलक्टरने अपराधी खे उसद्धा नाम वतात he | 


बदले शैनूका नाम बताया तजवीज हुई कि वह अपराध हिन्दुस्तान | 


{ १ हुँ 
दण्ड सग्रह की दफा १९७ के अनुसार झूंठी खवर देने काडत. | 


कि दफा ४१९ के अनुसार छलने का ॥ वी० रि० जि० ३ हा | 
-अषराधी ने इश्तिहवर दिया कि अंग्रेजी शब्दका कॉप ह 
हुआ राबट एस बिस्सन एम, ए. छा तेर्यार€ जिसका सूर रा | 
कब! | 

६। तढाश से घाना गया फि अपराधी के पाख कोई ७२ मुख ॥ 
पर्न के मया मऽ ४०७ ल angotri कः 


ताशौरात हिन्डै । 3५५ 


| क्षराष किया या । इं० छा० रि०मदरास जि० १३ सफा २३ | 
| दफा-(४२०) जो कोई मनुष्य छछ करे और उसके द्वा 
| उरु औरझअघर्मखेमाल रा घोखा खाने वाळे आदमी. को अधम से 
| हलवाना, फु्ळावे कि यह कोई माळ किसी आदमी 
| दो देदेभथवा किसी किफाढतुछ माळके कुछ या किसी भाग को 
| प्या किसी वस्तुको जिसमें कोई दस्तखत अथवा किफाळतुळ 
| पढ़ बनें सकता हो, बनावे या बढ्छ या नष्ट करै तो उपराक्त - 
| आदुसी को दोनो प्रकारों में से किसी प्रकार की केद्का दण्ड 
| पया जावेगा जिसकी मियाद सात वर्ष तक हो खकती है और 
| क जुमानि के भी योग्य होया । 
नजीर । 
१-अपराघी ने महकमे अकाल के अफ्सर से कुछ चांवल १६) 


| फी षये के आव से मोल ढिय और उसन प्रतिज्ञा की कि वइ १५ 

| ९8 भाव से येचेगा, परन्तु उसने वह चांवळ वारहू सेरके भाब से. 
| ष डाले इख लिंगे वह दफा ४२० हि० दंडका अपराधी ठहराया" 
गया तबर्वाब हुई कि हिन्दुस्तान के ढेड सभइकी दफा २४ व २५ के 
| 'ऐुषार किसी छ;दमीको अनुचित लाम अथवा हानि नहीं हुआ इख 
| सि अपराध हिंदुस्तान के दण्ड संग्रहकी दूफा ४१५ के अनुसार 
| र क्या गया । वी रि खि २२ ४फा ८२ | 


| भटो दस्तावेजों और छल बिद्रोशे माल अ 
| लग करने के विषय म॑ । 


ENF HO 


| (४३२7 अ कई य पिनो नेषि एवज 


इद अश्द्याय ९७ 


साहूआरों'में वट जाने ( बदला ) के कोइ माळ अधमे: से भयवाछर 
से बचाने के लिय से दुर करे अथवा छिपाए अथडा किसी द्वा 
मालको अलग कर दुम को सुपुर्द वरे या देवे या दिळबे.इस 
दना अथवा छिपाना आभिप्राय से अथवा यद्द बात आति सभवित 
जानकर कि इसके द्वारा उपरोक्त आल उस» साहुकारों अथत्रा किः 
सी दूसरे आदमी झो साहुकारों के बीच सें कानूनके अनुषार बेट 
जाने के ळ्यि रुकूजावे तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारा मे से 
किसी प्रकार की केदका दण्ड दिया जाबेंगा जिसकी म्याद दो वर्ष 

तक हो सकती हे अथवा जुमोल का दृण्ड या दोनों दण्ड दिये 

ञ्ञाबेग । 9 

दफा--[ ४२२] जो कोई आदमी किसी ऋण अथवा तग' | 

बिसी ऋण अथवा दे को जो उका अपना आक्षवा किसी दूँ 

 तगादे को अपनेखाहु सदेखदथी का पाल! हो, अप" ऋण अधः 
कारों को मिळने से बा उस दूसरे आदमी के ऋण के आई 

 अषभ करच रोकना, होने के ढिघे कानून$ु अनुसार किये जाते न 
में छळ अथवा अधमं के साथ रोके, तो उपराक्त आदर्मा का दोनों." 
रारो में से किसी प्रकार की कैद्का दण्ड दिया जावेगा जिस" | 
छी म्याद्‌ दो वर्ष तक हो सकती है अथवा जुमाने का द य | 
दोना दण्ड दया जावर || 
ढे $ | 

=( ४२३) जा काई आद्या छघर्म .अथवा छ 1 

अघमे से डिसी झौएछे दस्तावेज या ळेळपर दरति 


दस्ताबंज आदे इसको लिखे अथवा जन व छा“ ७ ट्ट 4 
हि ळा ०? ० | 
र ति प्या डिस», लिस, Sr eGangoig 
में मोलकी तादाद - कि कोई माळ अथवा उउरोक स 


हालत हन्द | ६४३ - 


हौहिसी हो, कार उसके द्द रा बदछ जावे अयश उस प्र्‌ 
पडे और जिरे कई झुठा वयान उस उपरोक्त बढ्छन्‌ 
पिया खर्च के माळ के सथ्य लिख द अथवा यर झुठ बयान उस 
[इमी अथघा उन आदीमयों स सम्बन्ध रखा द जिसके अथवा 
|. वीच या छाभ के छियें उसका कासम आना आवश्य- 
|| हेतो उपरोक्त आइस फ दोनो प्रकारोमें से किसी प्रकार 
18 हैइका दंड दिया जावेगा जिस! मियाद दो वर्ष ठक हा छ' 
| ह है अथदा घुर्माने का देंड या दोनों दुण्ड दिये जान । [ 

| दृफा [४२४) जो कोइ आदमी अपने वा किसी दूसरे 
| गह अघभ डे दूर जादल। छा ळोडू साळ भघस ख जयवा 
ला अथदा छिपा. छळ से छिपा या दुर करे या पको ।छरान्‌ 
| अथवा दूर व्रने सं अधम या छछ से स्ट 
ताइरै तवा अपना कुछ उचित तगादा या दाश घमं स 
| छोहदे तो उपरोक्त आाइमी को बोलो. तकार में से किस 
प्रकार छो कैड्का दग्द दिया जागा ज्जि स्याद 
| र॑ तक हो सकती है अथदा झुसांने का दण्ड या दा 
पइ दिय जावंग !! 


शनि पहुचाने ( लुक 


= 


॥ RT LOT 
॥ दृष्छा-( ४९५५) झो काढ आदमी दस झभिप्राब स अयद 
1 | शनि पहचाना छख वःव होमा अः सस्मवितं जानकर 
| डि सरव छाघारण को अथवा छख आदमी चो कुठ हते 


| यत (रने ददार ह तहत “बच डन रची 


VE 0. लथ्याज । १७ 


वस्तु के ऐसे बदळने अथवा उसके स्थानके ऐसे बदलने का कारण | 
ददो जिससे उसकी वस्तु अथवा कामम आने की योग्यता स. 
हां जाय या कम हो जाय या जिससे उस पर हानि पहुचाता हो 
तो कहा जावेगा कि उपरोक्त आदमी ने हाने पहुंचाने का अपः | 
राध छिया ॥ [ |: 
टोका १-हाने पहुंचानेके अपराध में यइ कुछ अवश्य नह हे | 
कि उम्र वल्तुके माठिकको भिसे हानि पछुंचाई गई अथवा जो नष्ट थे 
हो बुश, हानि अथवा इर्जा पहुंचाना अपराधी इच्छा में हो वरू | 
इतना ही बहुत है कि उसका यह अभिप्राय हो अथवा इस कामका | 
होना उसकी जानकारीम हो ३ किसी वस्तुको हाने पहुंचाने के द्वारा | 
किसी आदभीको अनुष्वित हानि अथवा हजी पहुंचाना चाइ वह बसु | 
'उदी आदमीकी हो अथवा न हो। | 
टीका--२ हानि पहुंचानेका अपराघ [कसी ऐसे काम के द्वार | 
शो सकता हे जो की आदमी पर प्रमाण इरे चाहे बस्तु उठे आ 
३ मकी भिलाकियत हो तो जो हानि पहुंचानेका अपराघ करता है चार | 
` हश आदमी मोर दूषरे आद्मीके सा्षेकी होत | 
उदाहरण । 7 
[ क ] राम श्यामकों अनीति हानि पहुचानेके अमिप्र।यषे न्ति | 
की किण दस्तावेज को जान बूझ कर जलादे तो राम हाते गर | 
का अपराधी हआ | - | 
( ख ] राम स्यामको अनुबित हानि पहुँचाने आमिपा । 
उसके बदखानेम पानी पहुंचाए ओर इश प्रहारसे बफ विधलान$। ji 
ण ६.-तो राम हानि पहुंचानके कारण हुआ।। ; या ही | 
` ८8] अमोच्य लिहा मेेषतियामा्रभी ज | 


तारि व i | छ 


कपट 


पक कर नदी में फॅकदे तो राम हानि पहुंचानेका अपराधी हुआ | 
. [घ ] राम यह जानकर कि शामक जो तरण मुझपर आता हे 
कहो चुकानेके लिये मेरा असबाव कुक शोनेवाला है, उब असवाव को 
| इरनेबाले इस अभिप्राय से कि वह उडे द्वारा शामका ,अपना« 
हि पाने थे रोके भोर इब प्रकार शामको ईजा प{'चायां तो राम हानि 
| हंवानेका अपराधी हूआ । 

(च) राम किसी जहाज का वीमा कराके जानबूझकर छस बद्दाज 
|धेएकर डालने का कारण हो, इसर अभिप्राय से कि वढ वीमा वालेको 
| मि पहुंचाये तो राम हानि पहुंचाने का अपराधी हुआ | 

(छ) राम किसी जहाज के नष्ठ कर डालने का कारण हो, इस अ- 
प्राप्त कि शामको जिसने उस जहाज पर रुपया दियाशे हानि पहुंचाये,तो 
फ््वनिष्हुंचाने का अपराधी हुआ। 2 

| (ज) राम जो शामके साझे में किसी घोडे का मालिक हो उस 
देको गोली मारे इस अभिप्राय ले कि बह उसळे द्वारा शामको अनु 


hs 


> 


" सिरान पहुंचाये तो राम हानि पहुंच'ने काःअपराधी हुअ।। 
(झ) राम शास के खेत में चोपाये के घुंच जाने का कारण हो इस 
राय से अथवा यह बात सम्भीवत जानकर कि शामके खेतकी डप 
हानि पहुंचाये तो राम हाम पहुंचाने का अपराधी हुआ । 

[i =-गुलूजारीळळ को एक गड्ढे में से कुछ मिट्ट छे ळेने क अ- 

| म दफा ४२५ के अनुसार दुण्ड हुआ--तजवीज हाई कोटे हुईकि 

५ षी के काम से तुच्छ हाने पहुंची थो कि जिससे ।इन्दुस्तानका दण्ड 
“ परेकी दफा ९५ सस्वन्घ रखताथी इसलिये अपराधी छड दया गया | 
| रिस इलाहाबाद किताव माइ नवंवर सन्‌ १८६९ ३९० 
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_ छदैछ: EE 


¬दिम्चुस्तान के दृष्ठ संअःकी दा ९९५ झै हिखे हुए शन्‌ 
ध्य्वस्तु, सु;५छ| खानढुार परतु बा ऊासप्राय नत छ कोड २ iइ षे 
[इषा हिन्दु फे भाड में छोड दिया जाये ऐसी वस्तु इस डाके अभय 
', फे भीतर नहाहे ओर जबाई छुऐे जानवर को मुसलमान खुराकर गोइत 
३१२ खमड के लाऊ ख आर डोळ ता छइ झपराघ ३९५ के अनुशार 
नहीँ किया गया ओर सह हिन्दुर्थ।न फे दण्ड संझइकी दफा ३७८ या 
_४०३या ४३५ # शभिग्र य क यीवरस्थ वरघ्न भै नहींडे ॥ 
(६० ४०२० कलकसा जरुर ७ दफा ९५९ } 


. हानि पहुंचाने का दड, सों प्रकारो में से किसी प्रकार की उदा 
दण्ड ।द्या जाचगा ।गसको प्रियाद्‌ वच सहीने तक हो सकती है 
अथवा जुमाने का दड दिया जावेगे । 

बजार ॥ 
-किशी ऐसे दस्तावेज को नष्ठ कर डालना जिसमें ऐसे ४. 


घाय ( न मानने योग्य ) है हिन्दुस्तान फे दण्ड संग्रइकी इण 
४३६ के हानि पहुंचाने के अपराध में गिना जायशा (६० ला | 
मद्रास बिस्द ९ सफा ४७१ ] 
२--४स जानवर का मालिक जो किसी दूबरे आदमी कले | 

जाकर उचके खेतोँको शानि पहुंचावे हिन्दुस्तान के दण्ड संग्रहको | 
४२६ के अतुसार में लिखे हुए हानि रहुंचाने क अपराध का अ | 
नक्षा ठहर सकता, सिवाय उस अवस्था$ जब उने उस जानवर की 
- नेबूझकर उस खेतमै ढहका दिय! हो || । 
( इ० छा१ रि बम्बई [र्द ९ सफा १ ७३ ) “ | 
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हाज्ञौरात विन्द । ३६९ 


३-ऐढे आदसी ( अ ) को किडी सबिस्ट्रेट ने. हानि पहुंचाने क 


एब में दण्ड दिया इख बात पर कि उसने २० रुण्या एस प्रामेठरी 


बह 


॥ त ९ ०८७ ० Ae & 
फ फाड डाला तजबज हुई [र छा अपराध अपराध न मक्या हं वें 


शशि 


~ 


[ीहुखान के दण्ड संग्रहको दफा ४७७ में गिना जाय गा 
ति ~ ® ~ [ष ० = ha 
..दृष्-.४२९७) जो कोई अःद्सी द्वात्ति पहुंच.न क अरराषी हो 
नि पहुदानेके दारा ओर इस के द्वारा पचास दभ्य अथवा आदः 
| सभ्या तकका कडी हानि या हरजेक कारण दो इसरों दोनों 
(गपहुँचना, प्रकारोमे खे किंी प्रकारको २इका दुंड ड्या 
गदेगा जिसी मियाद्‌ दो दर्ष तक हो सकती हूँ अथवा डुणेनेकः 
ए या दोनों दड दिये जादेंगे।॥ ) 
_ = / ००८ ७ 8... मोल > किया 
,दुफा-[ ४२८ ] जो छोई आदमी दस रुपयेके मठच च: 
| परपया राडे किली पज अयद' पञ्नुओँढ मार डाच्न या 'दुप दस 
| धणेमार कर हानि या उसके किसी अग रो वेंडास करने आदः 
| पदाना, डा इसको दाम करनेकं द'रा हाने छु. 
| | पते का अपराधी हो, डस आदी को दाता प्रकर, मे ख “क 
« क्ट न > म्य ~ इई 
(५ | गै प्रकारळी कैड्का इंड दिया जादैगा दिर स्वादू सा 3+ 
: ८ Ne Es दिखे 
| फर. सकती हे यबा जुमांने का दड या दोनो इण्ड | 
गको ॥ ः त 
द्र 7 = डः 
दफा-(४२९) जो. आदमी किसी हाथी यः ऊंट या श - 
|| र > Fe 
| गु आदि अथवा या खडचर्‌ या संच था मळ या गाय खा 


~ 


| ष रुपयेके मोळ बछिया को. जिसका मोळ चाइ जितना ह्हो 


~ 


पिक मोडके कि” 
० > > > 
ने या विष देने या 


दो 
का 


द| 


च 


८ 
रि 
21) 


| १ 
| कोई पशु मार अयवा पचास रुपये या 
| ने आद डे सी दूसरे पशुकों मारडाढ 


न 


| | पनि पडूंचाधी0 -ययापव्ययशिक्क/ शर्गशेर्ययेकास | उनि इसको बेकाम 


| 
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करने के द्वारा हानि पहुँचाबैगा तो उपरोक्त अनुष्य को दोनों प्र. ` 
कारा में. से किसी प्रकार कौ केदका दण्ड दिया जावेगा जिसे... 
की म्याद्‌ पांच वष तक हों खडती हे अथवा जुभाने का लदवा 
दानो दण्ड दिये जावेगे। _ 


- खेती आंदे $ स्पि हुक हानि पहुंचाएं जिसंखे खंती के डोम | 
) पत्ती को कुंभी केरकें या आमी के खोने. पीने के कार्मो याँ | 
शान पहुयानो, ऐसे पंशुंभों के कि जो माड्दै खाने पति | 
क कार्या मंब हँख्छता के डीसा अचा कोर कारखाना पढत. 
के डाय क इचे पानी का पहुंचना घंटे अथवा घटाना अति 
सम्मषित हो तो उपरोक्त आदमी दोनो प्रकारा में से किसी परो 
रशी केका पेंड दिया जावेगा जिसकी म्याद्‌ दो वर्ष तकदी ४ | 
कती हे अथवा जमाने का दृष्ड या दोनो दण्ड दिये जोवग। | 
. १-षव गबारी से यह बाल पाई गई “किं अकेला मुददैई | 
पानी की नरक मालिक हैं, और अपराधी को किडी प्रकारका | 
घिढ़ार नही हे तो अपराधी की और से बोनी का कम केर देन | 


~ 


लॉजीरात हिन्द। | ६६३. 
` ` वह उपरोक्त नइरका पानी कम करने के मध्ये अपना अधिकार 
- करता हो। 
दफा-( ४३१ ) जो कोई- आदमी कुछ ऐसा कास करके . 
शर्थी मायया जिंसखे कोई सर्वे. सम्वन्धी माग या पुढ 
पया पुलको हानि अथवा नाव चलने योग्य, नदी या. नहर या 
पाने के द्वारा नाळा दुघट हो जाए अथवा चढने या माढ 
| पहुंचाना, पहुंचाने के ठिये आने जाने योग्य नरहे अ-. 
` शो हा लिविष्नता में विडनः पड जाय अथवा. ऐसा.हो जाना , 
“| मते सत्भवित जानता हो-हानि पहुचावै तो डखको दोनों 
रो में से किसी प्रडारंकी केदळा दण्ड दिया जावेगा सिख" 
| म्याद पांच दर्षे तक हो खकती है अयबा :जुसाने. दण्ड था 
नि एंड दिये खिग ॥ 
|. दका-न( ४३९ ) जोछोई आदमी किडी. ऐसे कामक "ह्रास 
| डार अयबा पोनी हानि पहुंबोने का अपराधी हो जो किसी 
विश रोके कर ऐसे फैलाब फैलने. का अथवा किसी ना” 
गी चाभ बदान की ऐसी रोका कारण हो;-अपवा : 
शिश अपराधी कारण जानता है कि उंस कामझे कारण से ऐखे 
फले अयवा ऐसे रोकका होना संभव है कि वह होनि या 
|| हो सकता है. तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारों में घे 
है, प्रकारळी केरळ कुंड दिया जावेगा जिंखकी मियाद्‌ सात वष 
त री संहती है: अथवा जुभोने का दंड या दोनों दण्ड दिवेःजाबेंगे। 
१ 15 एफा--[ ४३३ ) जो कोई मनुष्य किसी ळाइटहास (प्रकाश 
१ से मांश ) ग्रह)अथवा किसी प्रकाशको जोखयुदी चिन्ह 
|" भयव कको सति कम में: "जोतारी/लभ्षया “समुद्री 


चिन्हको मिटाकर अथवा बिन्द्द अववा किसी और पदार्थेको जो जह; 
हृटाकर अथवा कुछ ञ्ज चछाने वाळा का माग बतान के ठिये वर 
एक निकम्मा कर देकर ` नाया गयाहो मिटाने अथवा हाने क द्वारा | 
हानि पहुंचाना, या किसी ऐसे कामके द्वारा जो लॉइरहौह | 
या समुद्री चिन्ह या पानी पर देरने वाले किछी चि ह या उच प्रकार .. 
के किसी ओर पदार्थको जिस का वणन ऊरर हुआ दे, जहाजळेच, | 
ठाने बाढीको मार्ग बताने के लिये कुछ एक बेळाम करदे, हानि पहुं' 
चानेका अपराधी हो तो उण्शोक्त आदमीको दोनों प्रकार सं म किसी _ 
प्रकारकी केदका दण्ड दिया ज वेगः ज्ञिकी य्याइ खात वष तक हो 
सकती दे अथवा झुर्माने का दण्ड या दोनों दंड दिय जादेंगे। | 
इृषा--[ ४१४ ] जों कोइ आदमी किसी एस; घरती $ 
धरती के डीह [ विन ] डीइळो जो सरकारी अ क्ञातुसार बनाया 
चो बरकारी आशनु- गया हो, मिटाने अबबा हटाने क द | 
बार सनाया गया हो : अथवा किसी ऐख कामके दरा लिस. | 
मिटाइर सथा इृटारूर : बह घरती की डी'इ कुछ वकास दी जय. 
हानि पहुंचाना हानि पहुंचाने का अपराधी हो ठो उपर 
आदमी को दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार व्ही केदका दण्ड है, | 
जाषगा जिसको स्वाद एक बर्ष तक हो. सकती हे अथवा 2. 
का दृण्ड या दाना दृढ दिये जावेगे ॥ 

दृफा-( ४३५) जो कोई आदमी आग अथवा किंधी 

आग या सर्च उड़ने उड जाने वाळे पदाथ के द्वारा दा 
बोठे पदाथ के द्वारा ने का. अपराधी हो इच अभिप्राय तु 
स्रौ रुपया तक इशा यह बात अति खम्भीवत जानकर कि 


'ुचाने/३"लमिवयि"”०सौ"दपेयी” अद्रव धिक के -प 


क$ | 
|! 


हाजीरात हिन्दू । ३ 
पनि पहुंबानो, छि जायदाद खती की उपज हो तो दृश 
| जया से अधिक के माळभें इरा पहुंचाये तो उपराक्त आदमी 
| दोनों प्रकार में खे किसी प्रकार की केदका दड दिया जाविगा 
| उसकी म्याद सात वर्ष तक दो सकती है ओर वह जुमोने के 
(श्री योग्य होगा । 
| दफा-(४३६) जो कोई आदमी आग अयवा किसी भकखे 
| ब्वा'या भकखे उड उडन चाळ पदाथ क द्वारा हान पहुचान का 
शे बाळे पदायै के अपराधी हो इख अभिप्राय से अथवा यह 
। हरा घर आदि न बात अति सम्भावित जानकर कि उसके द्वारा 
| इरे के अभिप्राय किसी घरकी बरवादी का कारण हो पूजा के 
| * हानि वहुंबाना, स्थान छी भांति या आदमियो के रहने के स्थान 
| शीभांति या माळ असवावके रखने के स्थानकी भांति कास म 
| बनाता हो तो उपरोक्त आदमी को जन्म भरके लिये देश निकाछ का 
| उड या दोनों प्रकारा में से किसी प्रकार की केदका दंड दिया 
जागा जिसकी भ्याद्‌ दर वर्ष तक हो सकती & आर ज्ुमान 
१ $भी योग्य होगा ॥ 
| . १-आग के द्वारा हानि के अपराध (४३६) म यह बात अः 
| थि होनी चाहिये कि आग ऐसे घरमे लगाई हो छो आदमी के रहन 
| *हिये काम में आता हो (वी० रि० जि० सफा ३०) 

देफा--( ४३७ ) जो कोई आदमी किसी पट! इई नाव (ज- 
| री हुई नाव या हाज ] अथवा किसी नाव * मध्य जिसमे 
| Rs मनवोझलेजाने ५६० मन अथवा आधिक बोझ लद सकता 
| बी नावको नष्ठ हो हानि पहुंचाने का अपराधी दाँ इच भाम" 


क. दर्‌ वि 
| | धे है 0007) टन ध्न ६३१. 1 Nee जा 


१६६९ ह्यांचे ९७ 


जाखम में डाळने नेकर!के उसको नष्ट करेअथवा ससर. 
के अभिप्राय से हाने घ्नता में विघ्न डाळे.तो उपर जब | 
प्रहुचाना, दोनों प्रकारों में से किसी प्रकार डो. | 
उदण्ड दिया जावेगा जिसकी म्याद्‌ दृश वर्ष तक दो सकरी. ब 
वह जुर्माने के भी छायक होगा || | 
-दुफ'-( ४३८ ) जो कोई आदमी आग अथवा किसी मके | 
पिछली दफमें बी उडणाने बाळे पदार्थ के द्वारा उस हानेको | 
5हुईं हानि पहुंचाने 'पहुंचावे अथवा पहुंचाने का: उद्योग करे जो | 
"का दृष्ड-छव कि इससे पहिले छी पिछली दफा म } 
“बह हानि आग के हे तो-उपरोष्त-आदमी को देश 'निकाळे का | 
रा अथवा किडी दण्ड या दोनों प्रकारो में से किसी प्रकारी | 
'भकसे .उडने वाळे केदका दड दिया जायगा जिसकी स्वाद | 
पदाय के द्वारा ए, . दश वर्ष तक हो सकती है और वह जुमनिरे | | 
चाइ घाय , भी योग्य होगा ॥ क 
देफा-(४३९ ) जो कोई आदमी किसी नाव को जान वह | 


“किनारे परठइरना, से-कि कोई माळ जो उस नाव में हो ड्‌ र 
या भषमे से “उस -्सालको अन्तीति व्यय ( तसरे वेला) * 
'छार अथवा इस अंभिप्रायःखे शके वह :प्राळ चुराया अ F 
_ अनीतिव्यय “मे -लःया :जाबै तो उपरोक्त आदमी को दाना | 
मं" किसी अकार की कैदका दृण्ड -दिया जावेगा ha | 
' दृश व्षेःतक हो सकती हे और बह जुर्माने के 'भी योग्यै 


दुफा-( गो क्रो > किसी -आदमी की 
NYY), Nh कोई जावत किले [ठशादुमा र द |: 


3111. । हिदू | ‘३६७ 


पि. ॥ अर्थवा दुःख दुःख [ जरर) या अनीदै रोक (मुजादि- 
को | [चरर ]पहुचाने शी मतवेजा ) की या सृत्य वा. दुःख 'याःअनीतै 
| री के उपरांत रोक के डर बताने “की तैयारी करके “हानि 
(| 


नि पहुंचाना 'पहुचावे तो उस आदमी को दोनों प्रकारों 
| मसे किसी प्रकार को -केढ्का 'दैड दिया जावेगा जिसकी म्याद 
से | वःवर्षं तक हो सकदती-हे ओर वह जुमाने के भी योग्य 
| होगा ॥ 


| एड योग्य अनीति प्रवेश (अनाधिकार प्रवेश) 
| मदाखलत बेजा सुजरिमाना के वन में । 


पा” 238४ %$ 8: “23 
इफा-(४४१ ) जो कोई आ दमी किसी ऐस माळ मिळकियत 
| र योग्य अनीति पर जिव परः्दूषरे का अधिइझारः हो कुछ 
॥ | प्रश, ( मदाखलत अपराध करने 'अबवा 'जिस आदमी का 
| वेदा] मुजरिमाना,. उस साळ मिळीकयत पर अंबिका हाँ उस 
| को डराने अथव।उ सका अपमान करने या उक्षकों खेद पहुंचाने के भर 
| मिप्राय से दुखळ करेगा अथवा कानूनालुखार माङ मिलकियंत 


| 
। 
| पर एसल करके उस आदमी को डरान अथवा “अपमान करने 
| 
| 

| 
1 
| 
| 


| भयवा ख पहुचाने के अभिप्राय स ज्वा अर्नात रीतिः्पर - 5« 
ह| सा त| कहा जावेगा [के उसन दण्ड याग्य मदाखळत वेकि. 


नजीर ॥ 
१-जो आद्रा सर्व -सम्वेन्घी मार्ग खे तीन मोलका दूरी पर 


| | काये पर नाव चलत उसके मध्ये दफा ४४१“का अपराध नोना 
| भ-उहराया जा सकता । (:ई० छा०'रि० ईगगहावाद जिल्द ३ 
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लोकलफण्ड के किसी बाजार के भीतर कवळ छ्ट्त आसप्राय 


से जाना [बि .डषको महसूल न दना पडे, मदाखलत वेजा ळे अपराध | 


भ॑ नश आता ६ । (३० ढा? 1९० मद्राघ जिल्द ५ सफा ३८२ ] 

: ३-जब कोई अजनवी आदमी बिना बुलाये ओर विना किसी 
अधिकार के आधीरात को सिसी प्रीतीत स्त्री के सोने वाले कमरे में 
घुसे, ओर जप उसके पकडने की इच्छा की जाने तो वह बहांे मा. 


गने के लिये बहुत सा यत्न व श्रम-करे ऐरी अवस्था म॑ अदालत को जान | 


लेना चाहिये कि उच्चका कमरे में घुतना इस अभिप्राय खे था जिका 


बर्णन हिंदुस्तान के दण्ड संग्रह की दफा ४४१ में हुआ । (इंन्ठा* || 


` कलकत्ता जिण्द १६ सफा [ ६५१ ] 


द्फा-[ ४४२ ] जो कोई आदमी किसी ऐसे घर या डेरेया | 
घरकी मदाखळतवेजा नाव में. जो आदमी रहने की मांति काम में | 
( अनाबिकार प्रवेश ) आताद्दो अथवा किसी ऐसे घर में जो पूजा $ | 


NN 


डिये भयवा माळकी चोकसी के लिये काम में आता हो घुसने अथवा | 


. ठहर रहने के द्वारा दण्ड योग्य सदाखढतबेज। करै तो कहा जायगा 
कि उपरोक्त आदमीने घरकी मदाखळतबेजा की । 


टोछा~दूण्ड योग्य मदाखळत बेजा करने बाळे आदमी कां कोइ F; 


अलग घरम पहुंचाना घरकी मदाखळत बेजा के लिये काफी अमर 
जायगा ॥ . 
नजार । 


१-जव कोई मनुष्य इवाळात में इस अभिप्राय खे दाखि | 


त ढे 
[फि वहः एऋ कैदी के पास | जिसकी तजवीज होने को है खाना 


ड़ 
. जाए अयवा ठ जानेका यत्न करे ते उसका काम हिन्दुस्तान के 
सग्रह की दफा 3६३ सें०क ऐ-हुए) जब्दालळस' केषा) कऽ १ 


ताजीरात हिन्दू । ३६६ 


गा जायगा | [इं० ला० रि० इलाहावाद बिस्द २ सफा ३०१ ) 

| दृफा-( ४४३ ) जो कोई आदमी पाहिळे से यह यत्न करके 
| हार षरडी मदाखः घरकी मदाखळतवेजा करे कि जो आदसी 
| नेजा उसका उख घर या डेरा या नाव से, कि जि. 

| सं मदाखळतबेजञा की जाय निकाळदेने अथवा राक्नेका अधिकार 

| तता हो उसमें वह सदाखळतवे जा छुपी रदे तो कहा जायगा कि 

| | शे कुरकूर घरकी मदाखळतवेजा की । 

) (हुपञ्जर घरकी मदाखलत बेजा, से अभिप्राय,, घरमै मर्दा. 

| हत वेचा करने के लिये घात लगाना, है) | | 
4 दफा--( ४४४ ) जो कोई जादमी सूर्यास्त के उपरांत आर 
| हर रांत समय, सुर्यादयसे पहिले छुरकर घरी मदाखढ' 
| षी मदाखळतवेजा लतबेजा, करेतो कहा जावेगा कि उपरोक्त 
| रमीने छुपकर रातकें समय घरकी मद।बलतबेजा, की । 

| दफा ४४५ ) वह आदमी जो घरको मदाखळतवजा, का 
| ९ फोइना (नकव- अपराधी हो. घर फोड़ने वाला कहुळाबेगा, - 
| गो) यदि बह घर अथश घरके किसी आगमे नीचे 
| ४ ए छः प्रकारा में से किसी प्रकार पर मदाखळत करे अथवा 
| पद कोई अपराध करने के छिये घर में या उसके किसी भाग सं 
भियत हो अथव! वहां किसी अपराध को करके वतछाय हुए छः 
| में खे किसी प्रकार पर उ घर से अथवा उस द्वारके किसी 
ग | | से वाहर निकछ आये अर्थात्‌- 


| पहिलछे->यदि वह ऐसे मार्ग से होकर भीतर जाय अथवा 
| ह्र सेको वृष्क कम स्व मरी “भंदीक्षलतत?"पैं जा 


886 थल्यो १७ 


>. 


किसी सहायकने धरकी मदाखलत बेजा करने के लिये बना छिः | 
या द्दी॥ : 
दृसरे--जो सिवाय उसके अथवा उस अपराध के किसी | 
सहायक के और किसी आदमी के आने के अभिप्राय से नबनाहो | 
अयवा किसी ऐसे माग होकर जहां वह निऐेनी लगाकर अथवा | 
द्वार पर या घर पर चढकर पहुंचा द्वो ॥ | 
तीखरे--यादे वह किसी ऐसे माग होकर भीतर घुसे या वा | 
इर निकले जिसको उसने स्वयं अथवा घरकी सदाखढत वेजाळे | 
किसी सहायक ने घरकी मदाखळत बेजा करने के ळिय ऐस यत्र | 
से खोल छिया दो जिनसे उस मार्गको खोछाजाना घर में रहने | 
वाढा के विचार में न हो । ह 
चोये--यदि घरकी मदाखळत वेजा के करने के ठिये, अ” 
थवा घरकी म्रदाखळत वेजा करने के पइचात्‌ घरसे बाहर निकळ | 
ने क लिये कोई ताळा खोळ कर घुस जाए अथवा वाहर निष्ठ | 
आए ॥` हि 
पाँचबे--यदि वह अनीति वळ ( जन्नसुजारिमाना ) को काम | 
_ सें छाकर अथवा आक्रमण ( हमछा करके अथवा किसी मठ | 
को आक्रमण की धमकी देकर भीतर घुस जाए अयबा न | 
 आए॥ | ड 
छटे---यदि वह किसी ऐसे मारी से होकर मीतर घुब या ग |. 
INES NS Se क्सी दृह भीतर बु 
हर निकल जिसको वह जानता हो कि बद्द किसा ० , | 
घुसने या वाइर निकढने व्ही रोक के ढिये वंद किया गय | 
ओर यह स्वयं उसही ने अथवा घरकी मदाखळतवेजा * | 
द सहायक ने, ोळन्लिबा WghrjColection. Digitized by eGangotri 


fo 


ताजीसत हिस्द्‌ 1. ६७१ 


| दीका-कोई शागिद पेशेका घर अथवा और घर जिसमें रहने 
[पढेका अधिकार हो ओर जिसके तथा उस घरे वीच में कोई आन 
` ||ब्ेके लिये भीतर मागे [ पेवश्त अन्दरूरी आमद्रफ्त ] दो इस 
` | ते साशा अनुसार उदी घरका मार्ग हें ॥ 

| उदाहरण । 

| [क)रामने झामके घरकी दीवार में छिद्र करके ओर उस 
| ह्रिमेंहाय डाळ के घरकी मदाखलते वेजा की तौ घर फोडना 
(हुम ॥ 

| [ख]राम किसी जहाज के मातर एक धुधुंबे को राइ 
3 |शेपाव-के बीच में हो घुस कर घरकी मदाखलत बेजा करेतो 
| पघरका फोडना हे । 

| [य] राम एक खिडकी झी रावे शामके बरमें घुषेकर 
जु पाकी मदाखल वेजा करै तो यह घर का फोडना £ | 

[घ] राम एक बन्द दरबाजे को खोल कर उशी राहवे 
| | शके घर$ भीतर पहुच कर घरकी .मदाखत वच्चा द्र, तां यह 
पै; फोडना हे || 


/ 442 


"ता यह घर फोडना हुआ । 
|, (छ) राम शाम हे घरके द्वार की कुंडी जो शाम केपास 
| खो गर हा पाए आर उस कुं उं द्वार का ताला खाल शाम कू 


४ | ८ ` 


र घुषकर घरी मदाखळत तेजा करे तो यह घर फोडना ह । 


[च ] राम झामका पोरिया शाम के द्वार मं खडा दा आर 


| [| को जाने हे 
0 रामको हु बात को धमकी 560, Digitized र 
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रोकेगा तो त्‌ पीटा जायेगा घरमे घुच जावे ओर घरकी मदोखलत 
बेजा करे तो यह घर फोडना हे । 
द्फा-[ ४४७ , जो कोईआदमी सूयास्त के प्चात्‌ भोर 
रात के इमय घर सूर्योदय खे पाहिछे घर फोडे तो कहा जायगा 
फोडना, कि उसने -रात-के समय घर फोडा ॥ 
३-द्वीवार 'पर कमन्द के द्वारा -चढकर घरखे पहुंचना दफा ड 
४४६ के अपराध में गिना जायगा । (वीक्की रि० जिल्दरेखफा २५ _ 
२-दूझान का द्वार तोडकर भीतर घुसना, रात के समय घर | 
का फोडना देन केबल रात के समय घरकी मदाखळत बेजा। (वी 
[० जि ४ सफा १९ ] 
दफा--[ ४४७] जा कोई आदमी दण्ड योग्य मदाखत _ 
दण्डःयोग्य ःमदाखळत बेजा का अपराधी द्वो-उसको दोनों प्रका' _ 
वेजा का दण्ड. रॉ मेंस किदी प्रकार 'की केदका दण्ड | 
दिया जपिग! जिसकी म्याद तीन महीने तक.हो सकती दै अय” | 
'बा जुमांने का दण्ड जो पांचसो रुपया तक हे! सकता है अयव! । 
दोनों दृढ दिये जाबेंगे ॥ | : 


नजीर । सि 

. १[अ] का (ब] के खेत से कुछ सम्बन्ध न या डु | 
ए$ हिरन पर जो [ ब] के खेत के पास था गोंडी चलाई दिल | 
[व] के खेतःक़ी ओए चला गया (अ) हिरन के पीछे (१ ) 3 
के खेत में धुसा-तजवाज हुई कि [-अ ] का यह काम मदाखळ्त | 
जा को शीमा तक नही पहुंच सकता । ई० ला? रि०:कळ$चा | 
“जिल्द ४ सफ ३७। मा क 
२-४वेँ साधारण नहीं के किसी भाग में अक्छे एही १. |, 
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ही मारने का अधिकार घा यदि कोई दुखरा आदमी अनुचित 
१ (पर उष अधिकार को तोड डाळे तो “वह: हिन्दुस्तान के दण्ड 
६ मेंडिखे हुए. मदाखढत येजा के अपराध का अपराधी न होगा | 
[इ छा० रि० कलकत्ता जिल्द २ सफा २५४] 

| ३-एक कानिस्टविल व दूसरे आदमी ने किसी घर-के मै।तर 
| कर कुछ आदमियों को जूवा 'खेलते हुऐे पकडा परन्तु कानिस्ट- 
| (हने उन जवाएरियों से कुछ रुपया लेकर इन्दे छोड -दिया-ऐसी 
| जस्या भें अपराधी ले मद्दाखलत वेजा दुवा कर लेन का अपराध 
के मध्ये घूंख लेने. का अपराध 'हुआ 


(> 


किया वरस्‌ कानिस्टविल 
| बर दूसरे आदमी छे मध्ये अपराध मे चहायता करने का !बी७ ९० 


| हेण ५७फा ४२ | खे 
| दृफा-( ४४८ ) जो कोई आदमी घरकी :मदाखढतबेजा की 
| इकी मदाखटत अपराधी हो उसको दोनों प्रकारो अज्से किसी 
| देबा का दण्ड, प्रकारळी केद्का दण्ड दिया जावेगा जिसकी 
| 1 दृण्ड जो एक 


= 


4 रर रू. 
| याद्‌ एक वर्ष तक डो सकती इ अथवा जुमान का 
| [जार रुपये तक हो खता हे अथवा दोनों दण्ड दिये जा 


नजीर ॥ र दी 

| श-[अ]ने[ब]की बिना आमा उसके बज डु 

| उषी स्लो के साथ व्याभिचार क्रिया-तबवीज हर 1१. (,अ ] का 

| यभिचार और घरकी मदाखकल | बे के अपराध में झा उ 

| दिया जा चकता.या क्योकि वे अलग २ असेच थे । पडाव रिकाड 
कडी एस अपराध को 


 गेखर ५ सर्‌ १८७१ । र + की 
माद ।%' 


द्फा--( ४४५ ] जो कोई ३६. 
ह पे (य य डिये जिसके चढ वृषको दुण्ट 


वेगे । 


09 
है. 


_ 


` ३७४ - हेम्बाब | (७ 


9० २० = 
रन के लिय जिसका दृष्ड. ठहराया गया है घरकी बे 
वघ हो घरकी र्तो को ल वि 
1 मदा. करतो उस आद्सीको जन्मभर ३ ठ्य 
खलत वे बी द भर के. हिते 
जा करना, दश निकाछ का दंड अथवा काउ 
दणड दिया जावेगा जिसकी मिय (से आव आह 
ड नंगा जिसकी भियाद दृश वषं से अधिक 
जुमनि के भी योग्य होगा । 
द्फा-( ४५० ) जो कोई आइसी किसी ऐसे अपराध को करने 
पर के देश निकाले के के लिए जिसके बदले में जन्म भरके | 
> योग्य कोई अपराध देथ निकाळे का ढेड ठहराया गया) _ 
क्‌ कै छ्य घरकी घरकी मदाखळत बेजा करे, उस भा. | 
- ला करनी, र दसी को दोनों प्रकारों में किसी प्रकार 
कै ~ ~ he 
ह दुका दण्ड द्या जावेगा जिसकी मियाद्‌ दृश वर्ष से अधिक 
दा आर वह जुमाने के भी योग्य होगा। , 
हे दफा-( ४५१ ) णो कोई आदमी किसी अपराध को करने के 
दण्ड याग्य भव- Ae fe ~ ०९ & >. अ 
या ण वड [ळय A बढ्छ स्र सा द्ड का है 
ह. परक गया हे, घरकी अदाखळतबेजा करे, उस | 
ल तवे ~ ७९ क्र ०० ३ «1 
| ह जा करनी आद्मीको दोनों प्रकारा में स किसी प्रकार । 
कृद्‌श दड दिया जावैगा जिसकी म्याद्‌ दो वर्ष तक हो सकपीहे | 
क > उ पानेकेभीयोग्य होगा ओर यादे वदद अपराध जिसके करे | 
1१च्छा ६ चोरी होतो केदकी म्याद प्रात वर्ष होसकतीह। 
2 देफा-[ ४५२ जो कोई आदमी किसी आदमी को. ढु 
जामी को दुख. [जरर] पहुंचाव अथवा किसी आदमी | 
(नरर) पहुंचाने की वै- रे या किशी 
be पर आक्रमण (दमला) करे या (१. 
ही बजा, 
-दाख स्ट नरक म. आदमी को अनीतिरोक ( जामते 
| वच्तुनृभा करनी करने के छिये अथबा किखी आदमी | 
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हाज्ौरात हिन्द ऐर 


हव आक्रमण या अतीते रोकका डर दिखाने के छिये तैयारी करके 
की मदराखंछत वेजा करे उस आदमी को दोनों प्रकारांमे से किसी 

| षारकी केदका दंड दिया जावेगा जिसकी म्याद सात व्ष तक हो 
एकता है ओर वह जुमाने के भी योग्य होगा । 

| बज कोई आदमी गिरफ्तारी के एरु जाडी वारंट द्वारा किसी 
|+ इसमें जाकर किडी आदशे को इसकी इच्छा विरुद्ध उस बारेट 
| हे घोरसे पकड लावे तो वह घरकी मदाखङत वेबा का अपराधी 
| फा ४५३ के मुताविक समझा जावैगा। (वी० जिल्द १२ खफारे ३ 
| दृफ-(४५३) जो कोई आदमी छुपकर मदालळत बेजा _ 
१ | हूर घररी मदा- अथवा घर फोडने का अपराधी हो उस" 
` | एत बेजा ज्यवा को दोनों प्रकारो में से किसी प्रकार की 
` | परफोडने डा दंड, केद्का दण्ड दिया जाबेगा जिसको स्याद 
| दोवर्षं तक हो सकती हैं ओर वह जुमोने के भी योग्य होगा। 
| १--जव अपराधी एक दुकान के बाहर, पढ़ढा गया। आर 
| उष दुकान का द्वार टूटा हुआ मिला, तो अपराधी पर घर फोडने 
| फा अपराय ठहराया गया। (वी० रि० जिस्द ४ फा १४) 

ओ- दृफा-( ४५४ ) ज्ञो कोई आदमी किसी अपराध को करने 
के दण्ड योग्य के ठिंये जिसको बदळे में केदका दण्ड ठर 
अपराध को राया गया दै छूपकर घरकी मदाखढत वेजा 
| "लेके लिये छु. करे अयवा घर फोडे उस आदमी काँ दो 
है| र परकी मदाख. नों प्रकारों में से किसी प्रकार को केदका 
| बै करना अथवा दण्ड दिया जविगा जिसकी म्याद तान वेष 
| ४ [ फोडना' तक हों सकती है ओर वह मौने के भी 
2 पोष्य हम खोर यारे! बद्तसपए० जलक. कर तेऽ की, इच्छा 


| 
| 


१७: 111 07) 


चोरी हो तो केंदकी म्याद दश वषे तक दो सकती हे ॥ 
दफा--( ४५५ ) जो कोई आदमी किसी आदमी दो. दुःख | 
डिषी मनुष्यको दुःख पहुंचाने अथवा किसी आदमी पर भाकर. | 
पहुंचाने की तेंयारी मण करने अथवा किसी आदमी के नीती 
करने के उपरांत परकी रोक करने की या किसी आदमी को दुःख 
मद्दाखलत बेचा अ. या आक्रमण या अनीति रोकका डर ।दै- 
यमा घर फोडना. खाने की तयार, करके छुपञ्जर घरकी मदा . 
खळत वेजा करे अथवा घर फोडे उस आदमी को दोनो प्रकारो 
में से किसी प्रकार की केदका देड दिया जावैगा जिसकी म्याद्‌ 
दृश वर्ष तक हो सकती हैं ओर वह जुमाने के भी योग्य होगा ॥ 
| दफा-( ४५६) जो कोई आदमी रात" समय छूपकर घर १ | 
रातक समयं छुपकर की मदाखढत पेजा करे अअवा रात के समय |. 
घरकी मदाखढत घर फॉडे उनको दोनों प्रकारों में ले किसी | 
भेजा करने अथवा प्रकार की कैद्का दृण्ड दिया जावेगा जिथ: | 
धर. फोइने का को -म्याद्‌ तीन वर्ष तक हो सकती दे और | | 
दूंड वह जुमाने के भी योग्य होगा ॥ 
नजीर | : ु 

१-रातके समय घर फाडने और चारी करने का अपराध | 

एक हो हे ओर उनके मध्ये अलग २ दंड नहीं हो सकता ।(वी* | 
.रि० बिल्द २ सफा ६३ ) | 
२-हृयियारों से सभे हुए पांच आदमी रात के समय छुर || 

बरकी मदाखळत वेजा का अपराध करते हुए पाए गेत | 
आदमी घरमै छेद कर रहा था और चार आदमी परे परल “१ 
जल इक J आ हीची वशा. अह-ेत्योर जा बार टु 5 


- ८ 


तोक्षीरात हिन्दू । क्र 


| एरु आदमी ने गांववाले को काट डाला-तजबीज हुईं कि जा 

. |. इन्दो ने किया था वह रात के समय घर फोडने का था न 

- §ङकैती का। (वा० रि० ऽच्‌ १८६४ ३० सफा ३९) 

दृफ'-( ४५७ ) जो कोई जादभी किसी अपराध को करने 

लेदंड थेग्य कोई के लिये जिसके बदले में केद्का दण्ड ठ: 

| अरा करने के खियि हराया गया हैँ रात के समय छुपकर घर- ५ 
| पत के समय छुरकर फी सदाखछत बेजा करे भथवा रात के 

| पढीमदाखढत वेचा समय घर फोडे उसको दोनों प्रकारा में 

` | इलां अथवा रातकने से किसी प्रकारकी केंदका दंड दिया जा' 

| समय घर -फोडना वेगा जिसकी म्यांद पांच वष तक हासकता 

| ऐ ओर बह जुर्माने के भो योग्य होगा ओर यादि वह अपराध [म 

| सकी करनेको इच्छाहे चोरी हो तो कैद्की म्याद चाद्ह वष तके शे 

| सक्ती हे । 
| १--तसददढुक हुखेलने खो अपने चचा के साथ एकही घरमै रह 

| करता था एर इन्दूक तोडईर घमं चे माल निकाल लिया-तजः 

| पैज हुई कि वह रातके समय छुपकर घरकी मदाखत बेचा का 

| भरराष ठोक २ नरी उइर्‌ सकता | ( रिपीट हार पश्चिमोत्तर 
| (श जिस्दं ६ सफा ३०१ ) 

२३--जब किसी आदमी पुर) चोरी फे अभिप्राय ७ रातके स- 
| गय घर फोडने का अपराध दफा ४५७ के अजु और चोरी का 
| गरा दफा ३८० के अनुसार प्रमाणप होवे तो उखको एर दण्ड 
Fh शन अपराधों के मध्ये अथवा अलग २ द 


~ 


) | 


| इ प्रसेक के मध्ये दिया. 
"| ष इकत ९०पह्ुननिवकष बर हकक की ित 


RN -.. 


हि 
5 
कद 
॥ 
ब: 
~ 
र“ ह 


हपकर घरा मदाखलत बेजा करने अथवा घर फोडनेका अवस्था | 


१७६  हध्बाय १७ 


धं अधिक नेहो जा बडे अपराध के मध्ये दिया जा स 
1० रि० जिल्द १ सफा ३१४ ) 

फाल ४५८ ) जो कोई रिसी आदमी को दुख पहुचान | 
किसी आदमी को दुःख अथवा किसी आदभी पर आक्रमण करने | 
पहुंचानेकी तयासक उप, अथवा किरु आदमीकी अनीति रोष 
IE हय छपर ( मुजाइमतपेजा ) करपेकी तैयार करक 
परक मदालळतषजा क. अथवा किसी आदमी को दुःख या आक्र 
रना अथवा रातके समय मण या अनीति रोकके डर दिखानकी | 
घर फोडना यारी करके रातके समय छुपकर घरकी | 
मदाखलत बजा कर अथवा रातके समय घर फोडे उउको दोनो | 
प्रकारा मं से किसी प्रकारकी केदंका दंड दिया जाबेगा जिसकी म्या | 
चादृ वष तफ हो ख$तीहे ओर वह जुर्माने के भी योग्य होगा । | 

दुफा>--( ४५९ ) जो केई आदमी छुपकर घरकी मदाखढत | 


कता हो । (६० 


० ७५ हे. शि 
बजा इरन अथवा घर म किसी आदभी को भारी दुख (ष्र . न 


_फोडने की अवस्था में शदाद्‌ ) पहुंचाने जथवा किसी आदभाक 
भार दुख [जरर शदीद) बघ या भारी दुख पहुंचाने का उद्योग. ॥ 
पहुचाना. “कर्‌ तो उस्र को जन्म भरके लिए दश | 
निकाठेश दंड या दोनों प्रकारा सँ से किसा प्रकार की कढ्क। डू 
।द्य। जापगा जिसकी म्याद दृश वर्ष तक होसकती दै भोर गई | 
जुर्माने के भी ढायक होग॥ हु जु 

दुफा-४५९ व ४६० का अपराध प्रमाणित करने में इस वार्त. 
को आवश्यकता हैं कि यह मारी दुःख [ जरर शरीद धर फाडन है ह, 


अभय में पहुंचाया गया हो कि घर फोडे जाने तथा अपराधी है, 
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ताजीरात हिन्द । ist 


11 चढे जाने के उपरांत (पंजाब रिकार्ड न० १७ सद, १८७६ ३० ) 


दफा--( ४६० ) यि रातको छुपकर घरकी सदाखढत वेजा 
एव आदमी जो घर करते समय अथवा रातको घर फोडते समय 
| पोइने आदू में खाशी कोई आदमी. जो उपरोक्त अपराधका अपर 
| बिसी मृत्यु अथवा राघी इ जानबूझ कर किसी आदमी की 
| परी दुःखके वदले घो मृत्यु अथवा मारी दुःख पहुंचाने का उद्योग 
सा एश्न किया हो छर तो प्रत्येक आदमी. को जो मदाखछत्‌ 
॥ रक याग्प दग वजा अथवा घर फोडने में साझी हो जन्म 
मरक [ठव दृश निकाळने का दंड अथवा दोनों प्रकारा में से किसी 
| फारकी केदका दंड दिया जावेगा जिवकी म्याद दृश वर्ष तक 
है स्ती हे और बहु जुर्माने के ओ योग्य होगा ॥ 
 झेआदमी रातके समय छुप$र घर छी मदाखलत बेजा करने . 
| 4२ स्वामी को जो उघडे पकड़ने का यत्र करे या जानबूस कर 
ग दुःख पहुचाने का उद्योग करे वह दफा ४६० के ही अनुपार 


| दफा-(४६१) जो कोई आदमी वद्दियानती ( कुमाव ] से 
| रयान्ती ( कुभाव ) अअवा द्वानि पहुंचानेके अभिप्रायं 1$सा! 
“र वंद घरको जिव बण्द किये हुए घर भयवा सन्दूक आदि 
मरा डो तोड फर को जिसमें माळ शे अथवा जिसमें माछका 
होना वह निश्चय करता दा तोड कर | 


मनुण्यका दाता श्रः 
बदु (ज | ड़) खोडता उस मत, ‘aGd 


| मकार को कंदुका दृढ [दयां जाब गरका 


- खोलने को उसे आज्ञा हो उसे घर आदिको तोडकर खोले अथवा 


९८० अध्याय १८ 


याद्‌ दो वषं तक हो सकती हे अथवा जुमाने का दण्ड या दोनों 
दण्ड [इय जायग | 

दफा--- ४६२ ) यदि कोई आदमी जिसको कोई वन्दाकेया | | 

उची अपराध का दंड हुआ घर आदि घरोइर छी रीतिपर 'हिपुरं _ 

' लव क्रि रक्षकही अपर हो जिसमें कुछ साल्हो अथवा जिसमें सा. 

राध करे,  -छका होना वह निश्‍चय करताहो बद्दिया- | 


न्ती स अथवा हानि पहुंचाने के अभिप्राय खे विना इसके 1$ उसके हे 


उसका बन्द खाढे तो उस आदमी को दोनो प्रकारो में से किसी | 
प्रकारका कदका दण्ड [द्या जावगा जिसकी स्रियाद्‌ तीत वष तकहा | 
सकतीह्‌ अयवा जुमान का दण्ड या दोनों दड दिये जावंगे। | 


अध्याय अठारह्वा ॥ 
उन अपराधों के वर्णन में जो दस्ताबेजों से । 
आर ब्यापार अथवा माल के चिन्हों से सम्बंध | 


CSS | 

> ६६ 

रखत हं । ` | 

AC meni Et 
दफा-( ४६३) जो कोई आदमी कोई झूठी दस्वावज- अ 
जाढसाथ।, यवा उसका कोई भाग इस अभिप्राय र 


| {म्न 
वनाव कि वह सर्व साघारण को अथबा किसी आइमी को ६” | 


'या दानि पहुँचावे अथवा कैसी दावे या आधिकार को प्रमाणित है | 


क्रे अथव (ठक सी पभाइमी 11 : ॥॥) कोइई-'माक०'अछ्र कुप म्वा जा 


हाजीरात हिन्द ३६६ 


| णी जाळखाजी करने बाळा कददलावेगा ॥ 
र नजीर ॥ 


|, १-केदी ने स्वये अफ्नी अखावधानी छिपाने के अभिप्राय छं 
|| ति को ए$ कैफियत को बदल दिया~तजबीज हुई कि अररा- 
|| डा काम हिन्दुस्तान के दण्ड संग्रह की दफा ४६२ में ठिखे हुए 
| इब्साज्ी के अपराध में नहीं गिना जा सकता । रिपोट हाईकीट 
मोर देश जिल्द २ खफा ११) 

| ९-किडी पिछली असावधानी को छिपाने के आमिम्रायद्षे मिल 
| बोई झूढी इवारत.ळिखदेना जो छ&डी सीमात$ पहुंचता हो. जाळ 
| षो नहीं हैं | ( इ० ठा० रि० वस्त्र जिन्द ४ इफ ६५७) 

* ३-इस्तावेज की नळ में जाल वनाना दफा ४६३ में लिखा 


| हुआ घाढसाजी का अपराध हे । ( नोहा सिरो इजलाख कामिळ 


छ एफ ७१ | 

| ४-किसी नियत की हुई झूठी दरतावच क नकळ तय्यार करन 
| भर हत झूठी दस्तावेज के टि ज्ञाने के लिये काग स्टार माळ 
| बने और यह द्रयाएत करने से छि उस दस्तावेज में क्या लिखा न 


| ih 
| अपराध नश ठहृर 


| ग-जाल्साबी अथवा जालछाजी के उद्यांग का 
१ ता, वरन यह वात ऐखी हें जिनसे जालपाजा की सहायता का 
| भाष प्रमाणित हो सकता हे क्योकि इनकामा उ अपराध के करन 
१ रहता होती है | इं० छा० रि० सद्रास जिल्द रे डा १ कुक 
५-अपराधी एक सरकारी नोकर है असक पाउ कुछ दस्तावेज, 


| [ कती पूवण फेउ्षपरेशक न poRdioR 429, MS माड 


11. 320 5 


` भाय सन बनाइ गइ या जिसका वर्णन दफा ४६३ में हे इष लिये | 


2 या 
भाग अघम स अथवा छळ से बनाये, अथवा उसपर दस्तखत "` | 


१८२ अदा । (दे 


रा हुई आर अपराधी उनको पेश न कर सका, तब आघ अपेन डो १. | 
दण्ड से बचाने $ अभिप्राय खे उशी प्रकार को दस्ताबेज वनाढर || 
पश्च करदी--तजवीज हुई कि इस. प्रकार का बनाई हुई दस्तावेज El 
ऐश्वे काज अथवा छिखा नही ९ ॥$ खी तयारी बा अपराध | 
अपराधी पर लगाया गया था इस लिये अपराधी को हिरदुस्त.न के | 
दृढ सग्रह. की दफा २१८ के अनुहार दंड न४ दो सकता या और 
न उपरोक्त दस्तावेज जाली प्रमाणित हुई. या क्यांछि वे उस आभिः 


अपराधा का दफा ४७१ के अनुचार भी दंड नही हो सक्ता या। | 
(६० छा« १० इंडाहावाद ।जस्द ५ २फा ३५३) | 

६--ए$ खेत के मोल जेने वाले ने कि जिस खेत का नखर | र 
$$ ठीक २७२ या और जो बैना े को दस्तावज म सूळ २१० | 
सदिया गया था उच नम्बर डो ठीक कर दिया अथात्‌ २१०७. | 
त्यान पर २७२ वना दिया तजबीज हुई कि उपरोक्त नम्बर बदूळना | 
या ४१३ में लिखे हुए जालसाजी के अपराध की सीभातक नहीं पई | 
पता था क्योंकि वह छळले अथवा अधर्म छे नहीं बनाया गया। | ॥ 


८ [ ६७ ढा० रि० इडाशापाद बिल्द ५ सफा २१७ ] ही... | 


दफा-[ ४६४ ) दस आदमी के मण्ये कहा जायगा कि ह । 
झूठ। दस्तावेज बनाना, उस्ने झुठ दस्तावेज वनाइ-- डु 
पहिढ--जो कोई दस्तावज अथवा दस्तावेज का कोई. 


सुरर करे, अथवा उसको लिस या कोई पेसा चिन्द करै जि क 
किसी दरतावज्ञ का ढिखा जाना प्रकट हो, और उसका भि 


प्राय डस वात: हे है निक्ष्व्ये कट १६९६१०६ ह (ब, दुरतिविजि अब“ 


क्षेञीशत हिन्। | . ३८३ 


. ॥ (स्ावेज का वह भाग उस आदमी ने बनाया, अग्रवा उस 
: | E इसतखत या सुदर का खथवा उसने ढिखा या एस आदमी 
| भन्चा से बनाया गया. अथवा उस पर दुस्तळत या मूहर की 
| अथवा वह लिखे गई हे जिसको वह जानता है कि उस 
` नमी ने न तो उसे बनाया, न उस पर दस्तखत या सुद्र की, 
इसने लिखा या न उसकी आझा से वनाई गई,न उसपर दस्त, 
| | हृत या मुइर कीगई न वह ठिखी गई अथवा- . 

| दुसर--जञो बिना डाचत अधिकार के अधम खे अथवा 
158 काटकर अथवा किसी भर प्रकार से किसी दस्तावेज को _ 
| शके किसी. मुख्यभाग में वद्ळे इसके पइषात्‌ कि उस दस्ताबेज | 

` खय उसीने अथवा किसी दूसरे आदमी ने बनाया हो अथवा 
||ाहे, चाहे वह दूसरा आदमी उख वदळने के समय जीता हो 

भिवा सराया हो अथवा-= 

| पीपरे--जो अघम अथवा, छल से किसी दस्तावेज पर कि _ 
॥ै आइबी से दस्तखत या मुहुर कराये अथवा उसको लिखवाए. 
` गवदुढावे यह जान र कि वह आदमी दस्तावेज के मजमून. भ! 
 |षावबलन के आशय का सिद्धीपन अथवा नशेः भे दोने के: कारण 
| जान सकता आथवा. किसी. घोखे से जो. उसको. दिया. राया 


kh ना स 
॥ ह i क| सख्या बरका ऱ्य ढक ४9 जयी 0 


t 


A, अध्याये (८ 


काभिप्राय थे [ङे श्याम यह निश्चय करे कि शिवले वह रक्षा ऐदी 
लिखा है वो रामने जालसाजी की || 

ख-राम विना आशा श्याम के मुइर १ दस्तावेज पर लगाये 
जिका आशय इस प्रकार का जान पडे कि उसके अनुसार कोई, 
मिलकियत श्यामक ओरखे रामके अधिकार में आवे, इस अभिप्राय 1 
से राम इस मिलकियत को शिक्के हाथ बेचे | 
और उसके द्वारा विक्रो का रुपया शिव खे प्रास करै तो राम ने | 
जालसाजी की ॥ २ 

ग-रास श्याम का कोई पडा हुआ दस्तखती रुक्का जो किसी | 
साहूकार के नाम पर हो उठाले, जिस्षफा रुपया रुके के झघिकारी | 
को मिलता हो परन्तु डपरोक्त स्के में रुपये के ताराद्‌ न लिधी रु 
हो. राम शव स्के में दशहजार रुपया लिखकर झुकते को छल पे | 
काम में टाव तो राम ने जालखाजी की ।॥ 


घ-राम अपने गुमाइते श्याम को अपनो दृस्तखती एक बक | 

किस साहूरार के नाम का देव, जिम रुपये की त'दाद न लिखी हं य 
रनु वह श्यामको आशा दे कि अमुक मनुष्य को रुपया देने के हैं | 

ये उब रुक्ष में तादाद जो दश हजार रुपये से अधिक न श ड्ब | | 
कर उको पुरा करै और श्याम छलसे उतत रके में थोस हजार रप ॥ 
. ढिख लेवे तो श्याम ने जालसाजी की ॥ | 
(च) राम कोई हुण्डी अपने ऊपर इयाम के नाम शकि | 

आशा इयाम के हिले इस्र अमिप्राथ से उञ्चको खरी ०४ की री | 
` षर किडी साहूकार से मिती कढवाकर षटाळे भोर उद्का यश ग 


मिप्राय भी-होकन्मवचि पूरी "कोन २३ हुष्ठी/ क र ||| 


ताशारात दि | ३८५ 


| गरा कुरे तो भी इच असस्या में ओ किस पाहू हार को बह घोलारेनेके 
प्राय थे हुण्डी लिखता हे रि उसको यर निश्‍चय कराये बि वह श्या, 
| जमानत रखता है ओर उसके द'रा हुण्डीकी थिती काटरुर पटाठे 
लिये राम जालघाचीका अपराधी है | 

(छ) स्यामके वसीयत नामे में बह लिखा हो हि भें आशा देता हू 
मेरा बचा हुआ खव धन राम व शिव में बराबर २ बांटा जाय, राम 
| से शिवका नाम छीळ डाले इस अभिप्राय घे यह निश्‍चय कर ।छि- 
गा शाय कि वह चचा हुआ धन उसके और शिवळे लिये हे तो रामने 
| शढसाजी की | 

। | (जे) राभ किसी गवनेथेंट प्रामेठरी नोटरर नीचे ही इवारत 
| कि श्याम को), अथवा उवे जिषको वह आशा दे इसका रुप, 
| दिया जाय और उस लिखी हुई इवारत पर दृस्तखत ररक श्याम 
| अथवा उसे चिसको वह आज्ञा दे नोट का रुपया पाने योग्य करदे 


«| 


गर शिर यर इवारत कि, इयाम झो अथवा उसे जिसको वह आशा दे 
| हा दिया जाय, अब बे छील डाळे और डप इवारतकों बिना नाम 
| ारत करदे तो शिवने जालताजी की। 

| (झ)राम कोई मिलकियत इ्यामक्ेहाथ वेचे और उसपर उसका 
पिर करवादे और फिर उसके पश्चात्‌ इस अभिप्राय से [े श्याम 
“उत भिलछारियत सरे छळ झरके दूर करदे, राम उस मिलाकैयत का बे, 
2 शिवे नाम लिख रे जिसके लिखने के तारीख छ्यामके बैनामे की 
| म स छः महीने पहिळेव्ही हो इस अभिप्राय पे कि यह वात निश्चय 
रश! चावे (के राम उम्र मिळकियत को इयाम के हाथ बेचने से पाहिले. 
कै बेच चुका था तो रामने घालसाजी की | 6 


|| ` [रसर अवित नीम जिबी चिदे बनी 


द झँच्चैचि १६ 


इवारत वताता जाय और राम उस अधिकारी के नामके बदछे जो शयाम 
ने बताया है रिदी दूसरे अधिकारी का नाम छिखदे और स्याम से यह 
कहकर कि तुझारी आज्ञानुसार मैंने वच्चीयत नामा तयार किया है, श्याम | 
को उस वेसीयत नामे पर दुस्तवत करने के लिये वइकावे तो रामने | 
जालखाजी को । 4 [ 1 
[ठ ] राम एक चिट्ठी लिखछर, विना आज्ञा श्याम के उस पर 
श्याम के दस्तसूत करळे ओर उसमें वह लिखा हो कि राम नेक चलनी, | 
झोर देवी आएदोक कारण दुखित हे, इस अभिप्रायसे उस चिठ्ठी ढेद्वारा 
शिव और दूसरे आदभियों से भिक्षा पावे तो इल अवस्था मे जो कि | 
रामने इच अमिप्राय डे एक झूठा दस्ताबेज बनाया कि जिससे शिव- | 
का साछ अळग किया जावे, इस लिये रामने जालसाजी की । । 
(ड ) राम डोई चिट्ठी बिना आशा स्यामके ल्खिकर उसमें छे क | 
एयामके दस्तखत करले और उसमें राम के नेक चाळ चलन केशे |" 


(1: च्या गी. 


लिखा हो, उस अमिप्राय से फि उयके द्वारा शिवके नीचे कोई नोकरी |. 
पावे तो रामने जाळसाजी इ क्यों कि उसने शिवको जाली खार्टीफिके | 
र द्वारा घोखा देने के अभिप्राय से भोर उचके द्वारा शिवको नोकरी के | 
मध्ये एक प्रकट अथवा अप्रकट इकरार करने के लिये फुसछाबे। | 
टोका--डिची मनुष्यको स्वये अपने शी नामका भी दरप EI 
करना जाडयाजी की बीमा तक पहुंच सकता है | 

उदाहरण ॥ कि... 
(क ) राम किसी हुंडी पर अपने दस्तखत इष अभिप्राव ३ ड 
- कि यह वात निश्चय करी जावे कि उस हुंडी को. उसके नाम ब {| 

। किसी दूसरे भनुष्यने लिखा है रामने जालसाजी की । ४... i 
(ल पुसा काव ० किली हिने 2 


soos 


९0४ 


साझ्ीरात हिन्द | ८७ 


| ए पर श्यामके नाम का दस्तखत करदे इष [जिये कि शिव अन्तको 
ही कागज ५९ एक हुंडी अपनी ओरसे श्याम के ऊपर लिखे और 
||ह इपामकी सबारी हुई हुंडी की रीति पर बेचडाले तो राम 
हाजी का अरराधी है और यदि शिव इष यथार्थ बातको जान कर 
० फश इच्छा के अनुसार हुडा उ हागज़ पर [लखे ताशव मी 
वत्ताजी का अपराधी दे । | 

(ग) राम कोई पडी हुई हुण्डी जिसका रुपया उशी नामके 
सी दूक्षरे मनुष्यकी आज्ञा से अदा के योग्य हो उठाळे ऑर उघ 
| पीठ पर अपने नाम से बेचने ङी इबारत लिखद इस अभिप्र! 
| उसके द्वारा यह निश्चय इर लिया जावे कि यह बेचने की इवार- 
| दस मनुष्य ने लिखों है जिसकी आज्चानुशर रुपया भुगतान के यो 
डु परता इस अवस्था में राम जालपाजी का अपराधी हे । 

| [घ] राम कोई मिळकियत मोलछे, जो शामके ऊपर किसी 
शिश मध्ये मे नोलाम हुईं रों श्याम उस मिलकियतकी कुकी हो जाने 
ड 1१७ शज से मेल करके उस्ची मिलड््यित का ठेका शिवो थोडीसी 
पर एक बडी यियाद्‌ के लिये लिखदे और लिखने की मिती कुकी 
("पिती से छः महीने पाहलेकी हा, इस अभिप्राय स 1के राम छश द्वारा 
SE दृराकिया जाय, और यह-निशचय कराये कि ठा कुका 
Con है उस अवस्था में यद्यपि श्यामने वह 8 a 
लाहे तयापि उब में पीछे की तारीख छिखने के कारण वह 
नी का अपराधी है | 


गे लाम ऐ द्ध गछ अखबाइ इ्याभके पात रखादया आर 


DRS CEC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized > 
| बे हैं जमीन के प्रन 


रग का ढगन अभिप्राय खे तथा मामलेक मे 


[ चे ] राम एक ब्यापारी ने अबना दिवाला न! लन के पाइ दाट 


"> i रि 5 
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योजन घे एक तमस्सुक इस आशय का डिख दिया कि मुझको श्याम का. | 
इतना रुपया उस मिलारियत के मध्ये देना उचिते कि घो में पागया हुं | 
ओर ष तमस्सुक में कोई पिछली मिती डिखदी इस अभिप्राय से कि. 
यह निश्‍चय किया जाय कि बह उससे पहले 'छिखा गयाहे .कि जव राम / 
बाळा निकालने फा था“>ता राम पाई बणन को हुई जाळसाजी के ३ 
अरराध का अपराधी है ॥ भु 
टीका-किसी झूठी दस्तापेज छा किखी कल्पित आदमीके नाम से. 
वनाना इड अभिप्राय से कि वह बात निश्यय की जाय कि दस्तावेज | | 
किसी सच्चे आदमी न लिखीडे अथवा किसी मरे हुए आदमी के नाम । 8 
से बनाना, इस अभिमाय छे ।के यह निश्‍चय किया जाय [फे बह दस्ता" | 
वेज उप आदमी ने अपने जीते कष लिखी है, जालूसाजी (की यामातक | 
पहुंच सकता है | | 
उदाहरण । . 
राम कांह हुण्डी किसी कल्पित आदमी के ऊषर लिख आर | Ey 
` छल पूवक उसे कारित आदमी के नाम से उस हुण्डी को सिकार, | 
इक अभिप्राय चे कि उसको बेच डाले, तो राम जालब़राजी का अ' | पो 
पराध हुआ | 
नजार । 
१-तब दस्तावेज की तारीख जो और दूचरे प्रकार पर राज 
के लिये न पेश हो सकती थी, रजिस्टरी करा पाने के अभिप्राप | 
बदली गई तो वह घाछछाजी का अपराघ नहीं दै । [२० द 
रि० कलकत्ता जिल्ह ६ खफा ४८२ ] 
| २-अप0घी ने बन्दोवस्त के हाकिम से इख बातका प्रसा 
पने के डि निकी मा करहि 


dy AS 


ताजीरात हिग्द | | शब 


| इनद उपरोक्त हाकिम के खासने जिल्ले उपरोक्त लकबवका 


। i [$ ।इन्दुस्तन के दण्ड संग्रह को दफा ४६४ व ४७ १ के अनुः 

| दण्ड देना अनुचित ई। | (ई० लार रि७ कलकत्ता जिश्द १० 

| प्म ५८४ ] 

| ३-अपराघी दफ्तर सव डिविजनल म॑ नकळ नवास था उसने 

| उद की नोकरी पाने के लिये दरख्यास्त दी जो उतत वक्त दफतर में 

| बाली यी=-आाब्ाही से पाया गया कि जो शिफारस की चिठ्ठी सत्र 

| हिबिजनछ आफ्तर की और से लिखी जान पडती थी बह अपराधी 

ठो लिखी था-इस दूरख्यार्त के साथ पक दूस चिठ्ठा भा 

| शामिल थी जो साइव कलक्टर का ओर से सब डिविजनछ अफषर 

| हनाम जान पड़ती या-परन्ठु अब डिवीजन ने कळक्टर साइवको 

| पिटूडी पर समह कर एक निज विडी साहब कलेक्टर का उसकी 

| भ्लियत जानने के लिये डां$खाने में भरती तव अपराधी ने ए$ 

| पपरी चिदढी झुठी ळिखकर हाकिम सव डिविजन कौ ओर खे 

| पट मास्ठर के नाम इच अभिप्राय से म निजी चिठ्ठी. साइन 

| एक्टर के नाम की खाने न की जादै-तबबीज ई [रि पहिली 

| द [बिद्या ङ्क सध्ये हिन्दुस्तान के दण्ड स्र का दफा ४६४ 

३ अपराघ ठहर सकता दे परन्तु पचन केमध्ये-य (९ 
घाएकता झि उसने उडे अघम अथवा छ्ल्स उपरोक्त दष कृ 

| अर्थे अनुसार छढा बनाया । (8००० इलफत्ता जिल्द १२. 

_ सफ 

| ज्र हार झे दन्ड समर. की दुक ३६३ में लय ती 

ग दृ।वे की सेस्बंधतदृ(बा कप है (# ०१ 0 802०५ क 
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राक्त दफा में लिख हुए शब्द जायदाद में साटाफिकट तहरीर 

शामिल हेगा-ओर दफा ४६३ का अरराघ प्रमाणत करने के लिग 
यंह अवश्य नहीं हे कि वह जायदाद ।ज्ञेश्से अभिप्राथ हो | 
झूढी लिखावट बनाई गई | _ | 

एक आदसी ने प्रिंखिषिल क्वीन्स कालेज बनारस के नाम एक 

घाटी फिकट झूठा जिसका दिया जाना प्रिन््ापिल केमिंग किख 
लखनऊ की ओर से बान पडता था, कानूनी लेक्चरी को देने के. 
अभिप्राय चे ओर फिर उसके १३चात्‌ कुछ चाटी फिकट उभ्मेद बार 
इम्तिह'न अदाळत जली. कलकत्ता के करार पाने के प्रयोजन से पेश 
किया तजवीज हुई (कि उस पर दफा २७१ हिन्दुस्तान के दृण्ड संग्रह 
क अपराध ठहराया जा सता हें। ( हुन ला» रि० इळाहावाद 

) जिल्द १५ सफा २१० ) 

` दृफा-[४६५) जो कोई आदमी जाळसाजी करेगा उसको 

/ जाळसाजी का दण्ड, दोनों प्रकारों में से किसी भ्रकारकी केद का 
दण्ड दिया जावेगा जिसकी म्याद दो बर्ष तक हो सकती दै भयः 
वा जुमाने का दण्ड या दोनों दण्ड दिये जाबेंगे। ¦. 

. रे-जव कोई मुहरिर जो दण्ड योग्य विश्वास घात ( खयानत 
मुघरिमाना ] का अपराध करे फिर हिसाब किताब भें अपराध छिपाने 
के अभिप्राय से झुंढी इबारत डिखदे तो यह दफा ४६४ के अपराथ 

जाढबाओो का अ (पर्षी नहीं शो सकृता | (६० छा७ रि० इलाह्ावाद 
जिल्द ५ #फ़ा २२१] । 
१ दा-(४६६) जो कोई आदमी कोई जाळी दस्तावेज बनाए 
कोर्ट आक घरिटसको जिसकी छिखाबट जान पडदी हो कि वद | 
के हटत. केसी कहे आफ जञमिठयंक्े रस्ता की” हिः 


~ > 
“54, 


कि 


सात िल्द.! १४३ 


| _यवा पैदायशक शज अथवा सिसळ है अथवा पेदायश 
| लर आदि का [जन्म | या सस्कार विवाह या मरण का 
बबी बनाना । रजिष्ठर दै. जिसको कोइ सरकारी नोकर 
` | नी नोकरी के कारण बनाता हे अथवा कोई घादीफेकट या द 
| तावेज बनाए जिसकी लिखावट से जान पइता हो कि उससे 
कसी सरकारी नाकर ने अपनी नाकरी के कत्तव्य पालन क रीति 
| ए तैयार किया हे अथवा किसी मुकदमें के दायर करने अथवा 
| उसमें किसी प्रकार को पेरंबी करत अथवा इङवाल दावा दार 
| बिढ करने के लिय आज्ञा पत्र ( इजाजतनामा ) अथवा वह सुः 
| खार नामा है. उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारें में से किसी 
| प्रकार की केदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी म्याइ सात वर्ष 
| तक हो सकती है और वह जुर्माने के मी योग्य होगा ॥ 

| १-जब कोई दस्तावेज इस अभिप्राय थे बनाया जावे कि उच 
; ऐ किही अदाछत ज'स्टिष हो धोखा दियाजाय तो कहा जावैगा कि बह. 
री दस्तावेज इस आभिप्राय के लिये काममें लाये जनि डो इच्छासं वना" 
| या गया। ३० ७1७ रि० कलकत्ता जि० १४ उफा ५१३] 
दफा--( ४६७) जो कोई आदमी कोई जाढी दस्तावेज 
| बिफाढतुलमाल अथवा बनाए जिसकी ढिखावट स यह SEK 
| बयत नामे ढा जाळी जावे छि वह किफाळतुळ माळ या १३. 
| बनाना, यत नामा अयव। गोद लेनका आज्ञ। पन 
| (इजाजतनामा ) हे अथवा उस के ,आशय सें यह पाया जावे कि वह 
| किसी आदमी का किडी किफाळतुळ माछ के वनान या वन 
| > भागों को (गी भ करने का भाश 
५ भयवा मूळ या ब्याज के भागा का सुपुदगी ५ 


_ ड Ca ये जिसका श्वारत खे 
| गन्‌ अयब्रुः कोई ऐअ की दस तय 9120 by eGangotri 


| जय न - वाः 
50%, 00-0. 10111) शिक्षा>काम्र म्र>०द्ाओ ज़ वा । 


रिदा 
पहचान 


ठहराया जा सकता है | [० २० जिल्द १८ सफा ४६ ) 
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यह पाया जावे कि वह फारखती या रसीद है जिसमे कि इ 
के वसृढ होने का इकरार है अथवा किसी स्थावर घन या कि. | 
फ'छतुछ माळ के दिये जाने की फारखती या रसीद है तोइप- 
रोक्त आदमी को जन्म भरके दृश मिराले का दंड अथवा दोन 
प्रकारों में से किसी प्रकारही केद्का दण्ड दिया जावैगा जिसकी 
म्याद्‌ दृश बच तक हो सकती है और वह जुमाने के भी योग्य होंग 
१-अपराधी ने यह इश्तहार दिया कि एक अग्नी कोष रावर्ट 
एस, विलपन एप, ए. का बनाया हुआ कीमती २।) का तेपार हैं-.पे- 
रन्तु उस) यहां डोऐ भी एसी किताब वेचने योग्य नहीं था-तत्रवीच 
हुई कि अपराधी ने दगा व जाळ का अपराध किया या | ( इंन्ला* 
रि० मद्रास जिल्द १३ सफा २७ ) 
दफा--( ४६८ ) जो कोई आदमी जाछसाजी करें इस अभि- 
दगाके लिये जाल्हाषी प्राय से वढ्‌ जाळी दृस्तावेज दुगा देनेके 
लिये काममै ढाई जायगी उनको दानों प्रकारेम से किसी प्रकार 
की कद का दृण्ड दिया जायगा जिसकी सियाद्‌ सात वर्षतक हो सकती 
हैं और वह जुमाने के भी योग्य होगा ॥ 
१--तजवोज हुई $ जव अपराघीक। यह अमिप्रायथा कि झुठ। जर 
वना इर अपने साछिछ को घोख। देने दाग मालिकको हाने | 
1 म्भः हो तो अपराधी पर दूफा ४ छा अ!राध दगा करने का 


दफा (४६१९ )जो कोई आदमी जाळ चाजी करे इस आम 
किसी आदमी इ) नेक से [के वह जाळी दस्तावेज किसी आदमी | 
गाती रानि पहुंचाने को नेकनामी को हाने पहुंचाए अप्वा यई | 
के लिये जालसाची ज़ 


ताज्नीरात्‌ हिन्द । ३६३ 
सम्भव है, ता उक्ष आदुमीको दोनों प्रकारास से किसी प्रकारकी केद्‌ 
का दण्ड दिया जावेगा जिसकी स्याद तीन बष तक हो सकती है 
भोर वह जुर्माते के भी योग्य होगा | डू 

दुफा-( ४७० )जो झूठी दस्तावेज 

घाडी दस्तावेज वनाई गई हे वहू £ 

पर कहळाई जावेगी ॥ 

१-सेतन्ने साश्षिशें ने नम्बर परेर डाला जिनकी शराइत बेनामे 

मेँ थी ऐश कारवाई के कारण उपरोक्त नम्बर रही रहे तज्वाज हुई [$ 

सावेजमें नम्ररका बदलना «मा ४६३ में लिखेहुए जाळडे अपराध 
~ 


नश हैं, ओर उपरोक्त दस्तावेज दुफा ४७७ के अनुद्वार ठहर ब. 
कृती हे ( (६० लः+ (९५ इडाहाबार जिहर ससझ्चा २७१ ) 
दफा..( ४७१ )कोई आदमी किसी दस्वावेजको, जिसको बह 

| गरी दस्ताप्रेजडी रीति जानता अथव! निश्चय करनेका कारण 

| पर छडसे काममे छाना रखता हो कि बह जाली दस्तावेज हे सही - 
` रसाविज की रीतिपर छछसे अथवा आघ से कामे छाये तो उच्च 
` भोहमी को हसी प्रकारका ढूंढ दिया जविगा कि मानो उसने उस 
' ससाबेज्ञ को आळी बनाया ॥ ह 
._ १-अप्राशी पर वह अपराध लगाया गया डक इक य 
| गरमा दीवानी में एक दस्तावेब को जिधको बह जाडी जाबता 
| सही दस्तावेज को रीति प! काम में छाया-तजबीज हुईं कि 
साधी नेफा ४११ का भःराष छिया या ।( इश ला? ९० 
| चखा जि» ६ खफा १ ८) | 
| रे-अपराधी के बोहरेने जो पुदिश् | MSE या द 
ए पुलिप/बित्कोष्व्रशरत” दी 8 ब ह झपराः 


9 


जव या कुछ जाढसाजी से 
जाढी दृस्वाबेज,, की रीति 


३६६8 1 1107. 


घी [ कान्र्टबिल ) की तनख्वाह से ठो रुपया मासिक कट जाया 
करे इष लिये सुप्रन्टडेन्ट ने रुपया काटे जाने की आशा देदी तब अप 


पराची ने एक रसीद पेश की जिससे १८ का अदा होजाना णाया 


he 


जाता था पीछे से जान षडा 1क वास्तव भें वह रखीदू ८ की थी 


खोर अपराधी ने उण पर १ का अक वढा दिया था तजबीज 


हुई कि अपराधी की यह इच्छा थीं कि सुप्रिन्टेडट उछकी तनख्वाह 
कानून विद्ध छाटे, इस लिये रसीद्‌ से यह्द्‌ वात नहीं पाहू जाती 
कि अपराधी की यह इच्छा थी 1 बोहरा का रूपया मारा जावे, 
इस लिय उसे दफा ४७१ के अपराध में दण्ड नहीं शोना! न । 
(६० ला» रि० इलाहाबाद जिरुद ७ सफा ४७३) 


३-पोष्ठमास्टर ने कुछ रुपया मारा, और उच्ती समय एक झुडी 


है दस्तावेज वनाई जो दस्तखती रस्रीद उस मनुष्य की होना जान 


पड़ती हैं. जिथे रुपया मिलने धोग्य था उसके मध्ये जाळी दस्ता” 
वेज बनाने के अपराध में ४७१ $ अलुणार वियार किया गया ये 
सत्र दिया गया 1$ कोई जाल नही. किया गया क्‍योंकि रशीर | 
अपराध छिपाने के लिये बनाई गई थी तज्ञवाज हुई कि अपर 
का [वचार ठीक था | ( ६० ला० रि० मद्रास जिल्‍्द ११ सफा ११ ) 

४-ऐेन्टरस की परीक्षा के प्रार्थ! ने अच्छे चाल चलन का. 
बाटौीकेकट हेड मास्टर का दस्तखज वनाङर राजिस्टार के यही मे 
दिया-उम्मेदवार पर जाली दस्ता वेज को अखळी को रीती क्‌ 
म ढान क अपराध म दफा ४७१ आर दुगाक उद्योग में दफा ह 
४२५ व ५१९ का अण्राघ ठहराया गया, तजवीज हुई ।* उचकी 
यथाथ इच्छा याप्रयोजन छक अथवा अघस्रै कादूफा २५व२६* भ 
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| ५-अरराषो पर हिन्दुस्तान के दंड संग्रह छी दफा ४७१ छा 
; अपराध इस जात षर लगाया गया कि वह कुछ दस्तावजां को 
| इन्हे बाडी जानता था अघसे ओर छढसे दाम में लाया या ओर 
| विषार [ तजवीज ] के बसव जाना गया कि ळगाने डी चार रसोटें 
| जिन्ह अपराधी कामसे लाया था, अपराधों ने अइळी रसोदो के बद 
} ढब खोगई थी बनाई थी । तजवीज हुई डिदफारे४बशे५ हिं 
| ६«मे लिखे इए शब्द अघम छल बे अपराईने रसीद नहीं बनाइ यी, 
| इष लिय बह दफा ४७१ का अपराधों नहीं हा उकता | [ई० छा ० 
० इळाहावाद जिल्द ७ सफा ४५९) 

| दफा-( ४७२९ ) जो कोई आदमी कोई झुठी मुहर या चप- 
| पपा४६७के अनुधार रास या छापने का कोइ औजार इस अभिः 
` दृण्डाकये जाने योग्य प्राय से वनाबे कि बह इस सुम्रह को दफा 
' षोइजालसाडी करने ४३७ के अनुसार दण्ड दिये जाने योग्य 
| के अमिप्रायसे झूठी किसी जाढखाज़ी करने स कास आव अः 
| मुहर आदि बनाना यवा इस अभिप्राय से कोई ऐसी मुहर 
| अयश् पाच रखना, या चपरास या कोई ओर ओजार अपने 
_ यहां रक्खे यइ जानकर कि वह झुठा दे) तो उस झाइमी को 
| जन्म मर के ढिये देश निकाळे का दण्ड अथवा दाना भकास 
| में से किसी प्रकार की केदका दंड दिया जावेगा जिसकी 
| मियाद सात वर्ष तऊ दो सकती है ओर बह जुमने के भी दोः 
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३३६ झभ्याय । १६ 


नजीर | 
१-जब झुंठी मुहर ओर उनके बनाने के ओजार अपराधी के 
यहां निकलें और वह मःनने योग्य उसके कारण न बतला सके कि 
बह्‌ क्यांकर उसके अघिचारमै आये ये तो यह बात सरानी गई कि वह 
उनको बल पूर्वक काम में लाने के अभिप्राय से अरने आधिकार में 
रखता था | [41० रि० जिल्द २ सफा ५ ] 


दफा-[ ४७३) जो कोई आदमी कोई झूठो मुंदर अववा 
` जाळयाजी के करने चपंरास अथवा छोर कोई छापने का औजार 
के अभिप्राय से बनाएं इस अभिप्राय से कि बंद किसी जा- 
जिषा दूषरा देड ढसाज़ी करने के लिय काम में आणे जिसके 
ठहराया गया हैं वदले में इस अध्याय की दफा ४६७ के 
शुढी अहर आदि अतिरिक्त किसी और दफा के अनुसार दंड 
बनाना अथवा पास दिया ज्ञा सकता दै अथवा उसी अभिप्राय से 
रखना, कोइ ऐसी सुहर अथवा कोई ओर आजार 
जिसको वह झुठा जानता है अपने पास रकष्ले तो उपरोक्त आदमी 
को दोनों प्रकारा में से किसी प्रकार की कैद्का दंड दिया जावेगा 
जिसको मियाद्‌ खात वर्ष तक हो सकती है और बह जुमने के भी 
योग्य होग्रा॥ 


१-चंव कुछ मुहर एयंक भांति की जाळंचाजी करने के अमि 
रे अपराधी के अधिकार में निक ली तो उजवी हुँई कि हिन्त 
के दणड स को दंफा ४७३ के अनुसार प्रत्येक मुइर के मणे 
एंक अंग और. पुरे. अंपरोध का किया जाना प्रमाणित था अ 


भएन मे+अद्य | 


cat 


तार्जा रात हिन्द । ९६७ 


| धाप उचच अवस्था में 18 पृथक ब महरें एक “विशेष जालसाजीके अः 
[याय रक्षी गई हो । (वी० रिपोर्टर बिह्‌द'१३ सफा १६ ) 
| दृफा-(४७४ ) जो कोई आदमी कोई दस्तावेज अपने यहाँ 
॥ दस्तावेज यह रक यह जानकर कि वह जाढा है ओर 
[न वूझकर जाल. इख अभिप्राय खे केवह सच्चा दस्ताबेज 
रोले बनी हो की भांति छठ अथवा अधमं खे काम सै 
बसे येहां इस अ' लई जाय तो यंदि वह दस्तावेज उच प्रकार 
प्राय से रखनी की दस्तावेज हे जिसका बर्णन दफा ४६६ 
1 रब्ची की भांति में है तो उपरोक्त जादभी को दाना पका >] 
| ब्रम लाई जाय, खे किसी प्रकारका कदको दंड दिया जावगा। 
| किसकी म्याद सात वर्ष तंक ह्वोसकती हे जोर वह जुमाने के भी 
| गेग्य होगा और यदि वह दस्तावेज उस प्रकारका दस्तावेज दै 
| त्रिसका वणन दफा ४६७ में है तो जन्म भर के देश निकाळ छा 
| प्रयवा दोनों प्रकारों में खे किसी प्रकारकी फेदका दड दिया जाबेगा 
| ङी म्याद सात वर्ष तक हो सकती दै और १६ जुमन 5 भी 
| योग्य हारा । 
| नजीर ॥ 

| १-दिरुस्तान के दण्ड समह का दफा ४७४ के अपराध क॑ 
| प्रमाण के लिये यह प्रमाणित करन की अवश्यक्ता ६।% द 
| सावे जिनके मध्ये अपराध लगाया गया जाशी दै और अपराधी 
| ध्नक्षो जाली द्दोना जानता था ऑर वह उनका अ 
| भं रखता था और उसका यह अगैप्राय था कि छल ओर अघम 


| द्वारा बह ची दस्ताबेज की भांति काम में छाई जावे, भार, 


डी 


Ss 


पिके दरवीेथ ३९: प्रहरकौ'निषका क 


द्द अध्याय | 


चंगरह की दफा ४६६ ब ४६७ में किया गया है । (१० ला, ३५. 
बम्पर जिल्द बफा १ ६५ | | 
__ ९-अपराधी एक जाळी दस्तावेज अदाळ्त में हे गया परतु 
उसको काम मे न ळाया तजवीज हुई कि यह उस दस्तावेज को | 
आवश्यकता के समय क।मभें डाने की इच्छा रखता था । ( दी७ (५ ड 
जिल्द ८ सफा ११ ) ' 
क दुफान-- ४७५ ) जो कोइ आदमी 


किछी वश्लु पर अथवा 
किसी चिन्ह अथवा फिखी वस्तु में कोई चिन्ह अथवा निशान 
निशानश्रो जालसाजीसे जो इस संग्रहकी दफा ४६७ में कही हुई | 
नाना जो दफा ४६७ कि दस्तावेजकौ सच्चाई के ळिए वामा | 
) में कही इइ दस्तावेज री आताद्वो इस अभिध्राय से झुंड! बनावेगा | 
सञ्चाईके लिये काम में कि इस चिन्ह अथवा निशान के हने से 
आवे अथवा किसी वस्तु कोई दस्तावेज जो उसी ससय उस बस्तुपर । 
को पाप रखना बिसपर जालसाजी से बर्नाहो अथवा पीछे वनाई | 
शठा चिन्ह ळगाहो, . जानेको द्वो प्रमाणित दिखाई दे अथवा उत्ती 
अभिप्राय से कोई ऐसी वस्तु अपने पास रक्खे जिस षर अयवा | 
जिस में उस चिन्डया निशानी जाछसाजी की गई है, तो उस । 
आदमी को जन्मभर के देश निकाळेका अथवा दोनों प्रकारा में सं 1 
किसी प्रकार की केदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी म्याद्‌ सात | 
वष तङ होसकतीरै और वह जुमोने के भी योग्य होगा ॥ 
नजीर । दे श्र 
(--दफा ४७५ का अपराध प्रमाणित करने में इस वाते प्रमा” _ 
गकी अवश्यकता हे, कि बपराषी के अधिकार में जो दस्तावेज है उस पर | | 


नट 


छोड घु चिन्ह यानि प्रात को छो अहसत छोया हि... 


LT 


उ 


हजारात हिन्दे । ३६६ 


साधी उस दस्तावेजको अपने अधिकार भ इख झ्मिप्राय ग्रे रखता या 
1 झूठ। चिन्ह या निशान उस दस्तावेज की चाई के लिये काम में 
[वेगा आर इख बात क भां होते का आवश्यकता हे [क वह दस्तावेज 

. (ग्रही दफा ४७६ में लिखी हुई दस्तावेज के अनुदार शरे । वीह 
पटर जिल्द १५ सफ! १९ ) 

| दफः--( ४७६ ) जो कोई आदमी किसे वस्तु अथवा किसी 
| क्वेह चिन्ह अथवा वस्तुर्षे कोई चिन्द अथवा निशान जो इस 

` |्ानको जालसाजी चे सग्रहकी दफा ४६७ मं कही हुई इस्ताबजा 
साना बो दफ! ४६७१ को छोडकर आर प्रकारको किसी दस्तावेज 
री हुई दस्तावेजों कों का प्रमाणित करने के लिये कास में आता 
गरेर और प्रकारळी हो इस अभिप्राय से झूंठा वनविगा कि उस 
| रसावेजों की इच्चाइके छि- चिम्ड्र अथवा निशान क हानस कई 
 |ेषामर्मं आता डो या किसी दुरतावेज जा उच्च दमय उस बस्तुरर्‌ जाळ 
हुक पास रखन। [डितपर साथी से बनी हो अथवा पॉछ सं जाल! 
ष ढा चिन्इ हों, बनाइ जानेको हो प्रमाणत [दल इ द्‌. 
|भयव'बो कोई आदमी ऐसे अभिप्राय से कोई वस्तु अपने पाउ रखत 
र बसकू ऊरर अथवा जिस बं इसा प्र रएका चिर न्ह अथवा! निशान 
।गेढ्याडी स छगाय[ गया दो तो उस आदमीको दोनों प्रच्च्रास छ 


हः 8] प्र द्भार कको कंद का द्ण्ड द्या जावगाः जसका [क्रयाद्‌ 
| गी यःग्य 


शत वर्षे तक हो खक्ता है और वह जुमाने क भें 


व्या 


| शेणा 
दुफा--( ४५७) जो कोई आदमी छछ अयवा अरम 


हित्र डे किली अथवा इस अभिम्रायस कि वह चवे साधाः 


न्‌ 
षीय रि किसी आदमीको नुक्स। 
\ भे पय न ॥ 000] fn Collection. Digitized by eGangotri 
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` ३७०७ अंप्चीथ १६ 


उना अथवा नष्ट करना भयवा दाति पहुंचाये किसी ऐसी बृ: 

आदे. को'विगाडे अथवा उसको नष्ट कहे कक, 

उसकी ढिखावट को काटदे अथवा उसके नष्ट करने या विगाइदेने 

अयवा काट दन का उद्योग करे तो वसीआतनासा अकवा छह. 

- गोद छेन का इज्ञाजतनामा ( आज्ञापत्र ) अथवा कोई *फाळतुढ- 

माळ हो अधवा हाने के योग्य हो अथवा ऐसी दस्तावेज के मध्ये 

कुछ द्वानि पहुचावे तो इस आदमी की जन्मभर के ढिये देश निकाडे | 

का अथवा दोनों प्रहारो में से किसी प्रकार की कैद्का दंड द्या | 
जाबगा, जिसकी स्याद्‌ सात वर्ष तक हो सकतोहे भोर बह यमाने ' 
के भी योग्य होगा ॥ । 

` १-९३ का फाड डाळना दफा ४७७ हे अनुव:र हिफालतुछ | 

माळ को नष्ट कर देना हे | [ 4० रिपोर्टर जिल्द ६ सफा १८ | | 

दफा ४४७ ) ( श्च) बढाया गया ढ्फा ४ एक्ट ३ सन्‌ ] 

झूठ। हाव वनाना १८९४ ३० के अनुसार जो कोई भाइमी । 
मुर्श्दी या भदळ हार या नोकर हो अथव! नियत किया गया हो; | 
जन बूझ॥र छळने:के अभिप्राय खे कोई वही या कित'व या कांग | 
या ढिखावट या भिफाढतुढमाङ या हिसाब जो उसके | 
स्वामी का हे. अथवा एसऊे स्वामी के पाखरे अथवा उसने अपने | 
स्वामी के लिये थवा. अपने स्वामी के अधिकार ( इक्क) मेंगया | 
हो नष्ट करे या बदळे या उसके काटकूट करै अथवा उसको झुटा | 
SSS थोर छढनेके आभेप्राय से किसी ऐसी वही या | 
कितावया कागाजठिखःवट या किफ'ळतुळ गळ या ।हसाबमें कुछ | 
, शुँठ मूठ लि अयव। उसके छिखने में सहायता करे या उपरोक्त ५1 
बह ज पतन या कागज या लिखावद या क्िफाळ्तुळ माश न | 
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ताजा तंत दिग्द । ` इह्‌ 
वाव से [बजी आवश्यकीय चातको निशा दे अथवा उसमें बि 
बा | भ्रावश्यकीय बातरो दळ दे अथवा निञ्चाढ देने या वदळ देने 
ने | सद्दायता करे तो उसको दोनों प्रकर सें किसी प्रकु।रकी कैद्‌ का 
क | दण्ड दिया जावेगा जिसकी भ्याद खात वर्ष तरू हो सतो है अथवा 
ह | धुने का दण्ड या दोनों दंड दिये जावेंगे॥ 
ये टीका-ज्ञो अपराध इस दफाके अनुसार लगाया ज्ञाय उच्च में 
छे पर काफी होप 8 यह वयान किया जाय रि विशर रीति बे छळते क्षी 
[| इचा थे ओर किसी विशेष आदमी$ नास इख अभिप्राय देन किया 
॥ । बराय डि उष के छलनेकी इच्छा थी अथवा किसी विशेष ब येशी तादाद 
| वर्णन न किया जाय जिसके सध्ये छल छरनेझ्ा अमिभाय था अथवा 
| ही ऐसे विशेष दिन या तारीख का वर्णन न किया जय जि में वह 
| अपराध हुमा | 


ब्यापार और मोल के ( चिन्हीं ट्रेड माका ) - 
के विषय में ! 
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र दफा--( ४७८ ) जो चिन्ह इस वातके प्रकट करने के लिये 
| यापार का चिन्द्र--कास भें छ'या जाने कि कोई भसवाव किसी 
। विशष आदमी का बनाया अथवा तयार किया हुआ हे अथवा 


ईद लेच्बीन ७ 


माळ का चिण्ह काम सें लाया जावे कि कोई स्थाबर धने | | 
( मालमनकूढा ) किसी विशेष आदमी का हे, वह माळका दिख . | 


कहुलावगा । 
दफा---( ४८० ) जो कोई आदमी किसी असबाण पर या 
ब्यापारके झुठे चिन्दका सन्दूक या गठरी था।केडी ओर बस्तु पर 
काममें लाना, जिसमें असबाब दो चिह्न बनाये 
अथवा कोई सन्दूक यागठरीया कोई ओर बस्तुजस पर | 
चिन्ह भथवा कोई असवाब जो"ऐखे संदूक उ.यवा बस्तुम है जिस 
पर चिस्ड है अशुक आदरीने बनाया अथवा -तैयार किया है जिसने 
उसो न बनाया अथवा न तैयार किया हो अथवा कामें ळाबे 
यह निइचयकरामे के अमप्राय से कि वइअसवाव जिसपर चिह है | 
यह निश्चय करने अभिपायसे कि वह, असखवाव अमुक समय या 
अमुक स्यानपरबनाया गयाया तेपार कियागया जिसस बह न बचाया | 
गया अथवा न तैयार हो किया गया हो अथवा यह कि वह भष” 
बाघ विशेष प्रकार का है डिस प्रकारका वह न हो तां कहद जाव' 
गा कि उपरोक्त आदमी व्यापार का झुठा चिन्ह काम से छाया | 
इफा-( ४८१ ) जो कोई आदमी किसी स्थावर घन ( मड 
माछ के झूठ चिहूर ,मन्कूला ] या असवाब पर किडी संदूक या 
बोकाम में छाना . गठरी या किसी ओर बस्तुपर जिसस त्या 
तर घन अथवा भसवाव हो विहू बनाये अथवा कोई संदूक दा | 
गठर्स या कोई ओर वस्तु जिस पर चिह॒ हो काम भ छावे, य 
“निश्चय कराने के अभिप्राय से कि म'छ या असवाब ।१5 ध 
बह चिह हे अथवा कोई माळ या असवाव जो किसी सदू य ही 


गठरी बरार्पूसिरी “बस्नु हे पर वह थिह" दायक माड ३ 


हाह्ोरात हिन्द । छुछ ३ 


[3८२ । जा कोई आदमी कोइ व्यापारका झुठा 1चह 
| षी आदमी को अथव! माळका झुठा चिह किसी आसो का 
शोखादेने या हानि घोख्चा देच या हान हुंचाने के आनभाय 
| पहुचान के आंभप्राय स्र काम मे छाये उस आदम! को दाना श्र" 
| इ व्यारार अथवा कारों से खे डिसी प्रकारको केद का दण्ड 
दया जायगा जिसकी म्याद एर वर्ष तक 
अथवा जुमाने का दुंड या 


। व्‌ 
| माढके झूठ हु 
) कामम लान का दण्ड ठा सकती ६) 
| दाना दंड दिय जावगे । छ्‌ $ 
| दफा--[ ४८३] जो कोई मनुष्य स्वे साधारण क! अथवा 
| हाने अथवा लुङखान । सी आदमी को हानि या चुकपास पहुंचा 
| पहुचाने के अभिधाय भव ने के अभिप्राय से जान बसेकी किसी एसे 
| व्यापार अथवा माळके व्यापारक | न्ह अथव! एस मालके व्हि 
[पी ऐसे चिन्दकी जा. की जाछुसाजी कर, जिसको कोई ओर 
लष करना जिखकी आद्स। काम में लता ह तो उपरोक्त आदम 
ञ्च किसी प्रकारक *द 
द्‌ दोवघंतकदे खकती ई 


और कोई काममें ळातादो डो दोना प्रकार ग 
. का दृण्ड दिया जावेगा जिसकी सिया! 
| अथवा जमाने का दूड या दाना दंड दिये जावंग ॥ 
दफा--( ४८४ ) जां कोई आदमी सव साधारण र अथवा 
झूडा बनाना, किदी एखन किसी आदम को हाने या तुकचान पहुंचा 
जानबूझकर एस माळ 


माढक निशान को जां के अभिप्राय स 
विजिसबो कोई सर” 


सरकारी नकर काम में के बेह हो झुठा बत 
सम काताद्ी अथवा एख 
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एस निशानछ जो वह कि हुडा झूठा वनाव जिसको कोई सरकारों 
सी माछके तयार ये नोकर यह प्रगट डरनेके लिय काम छा 
जाने आदे में प्रगट ता होकि कोइ माळ किसा विशष आद्साने 
करने के डिये काममे तयार कि या है अथवा किसी विशेष समय 
लाताइे, या किसी बिशष स्थान में तैयार किया गथा 

है या यह कि वहू माळ किसी बिशेष प्रकार का ह 
अथवा किसी विशेष कचहरी मे होकर आया है या किसी माफी 
के योग्य हे अथवा कोई ऐसा चिन्ह जिसको वह झुंड जानता हो 
सचे चिन्ह की रीत खे काम में ढाबेतों उस जादमी को दानी 
प्रकारोमें से किसी प्रकारकी केद का दण्ड दिया जावेगा 
म्याद तान वर्षे तक हो सकती हे और बह बुसांने के भी ळायक 
होगा। 
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दफान[ ४८५ ] जो कोई मनुष्य छोटे ठप्पा या न्वपरास या 

उठ छिद्र पनाना कोई ओर आजार या सर्व्म्देधी अयबा 
“यवा पाचरखना कि- विशेष मनुष्यके माळका चिन्दै अथवा ब्यापार 
ह ड गा चपराख का चिन्ह बनाने या झूंठा करनेके लिये वनाए 
या FS इस लिये अथवा अण्ने पास रक्खे, इऽ अभिप्राय से कि 

कि कोइ चिन्ह आलुका उसको उस चिन्ह के झूठे के लिये काम में 
fr 

न्ह इस भामप्राय छ अपन पाख 

का शड बनाना, रकल कि वह इस बातको प्रगट करनेके लि 
हि. SE जावे रि अमुकमाछः अथवा खोदागरी की वरतु अमुक 
“तारमा अयवा अमुक कारलानेकी बनाई अथवा तैयार की हुई रे जि“, 
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हो उसने न बनाया अथवा न तयार किया हो; अथवा वह किस 
[पप वा किसी स्थान सें बनाई अथवा तेयार को गई है जिस में वह 


द्फा---( ४८६) जो डोई आदमी किसी ऐस माढको जि 

पवृसर किसी एसे पर या जिम संदूक या वेटन वस्तु म वर 
आहह बेचना जिसपर माल हो उष पर माळ या व्यापारका कोई 
भार अथवा माळक्षा झठा चिन्ह ढगा अथवा छपा हा चांद वह 
पु चिह लगा हो. संव सम्बघी हो चाहे।चेजका वचगा कि यह 
क न्ह झूठा हे अथवा जाळसाजी से रगा द अथवा छापा गया हू जा 
१ आद्प्रीको अथवा उघ समय छो अथवा उस स्थानका. जा के _ 
| पस सजाने पडता हे वनी हुई नहीं है अथवा! यह जातबूकझ रर 1# 
प्रकार उस चिन्ह से प्रगट होता दे कि बह उघ प्रकार का नहीं दे 
_ेरुसको दामो प्रकारों में छ किसी प्रकारकी कदको दंड जिसकी 

| भा एक वष तक हो सकेगी दिया जावगा अथवा जुमानेका द्ड्या 


षो दणड दिय जावेंगे। 


दुफा--( ४८७ ) जो कोइ आदमी किया राठरी अथवा वर 
३ छिद्रते केसी गठ स्तुपर जिसमें माळ रक्षा ६. छसे 


यवा दस्तु जिसमे, ईन, नए 5 


गी 


४०६ लब्वाच १८ । 
अवाव हो झुठा चिन्द् कि किसी सरकारी नोकरको अथवा दि! 
धनाना | सी ओर आदमी को निइचय कराए थि 
उस गठरी या वस्तु म अपुरु माळदे जो उसमें नहीं दै अथवा यह 
निश्चय कराए कि वह असबाब जो उस गठरी अथवा चोजमे है 
किसी भांतिया प्रकारकाहे, जो चार्तवमे उख आति अथवा प्रकारे 
भिञ्नद्ा, तां उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारो सें से डिसी प्रकार 
को केद दंड दिया जबगा जिसकी सिय।द्‌ पोन वष तक हो स॒ती 
हैं अथच जुमान का दंड या दंड दना दिये ज!वंगे | | 
दफा--( ४८८ ) जो कोई आदमी ऊपर ढिखो हुई पिछढी 
किसी एस झूठ चिन्डको दफा सँ अभिप्राय से कोई ऐसा झूठा चिर 
जनस खानका दंड, छल पुरक कामम छाए यह जानकर कि वह | 
लुठ। ह्‌, ता उसका उसी प्रकारका दड दिया जायेगा कि शो | 
[छडा कहा हुइ दफा में कहा गयां हे) र 
दफा--( ४८९ ) जो कोइ आद्मी किसी माढके चिन्ह | 
हान पहुचानेके अभिप्राय दूर करे अथवा मिटाए या विगाडे इत 
बे माठके किसी निन्दको अभिप्राय से अथवा यद्व जानकर कि उसके 
विगाडना. दारा किसी आदमी को हानि पहुंचाएं १ 
उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारोमे से किसी प्रधारकी कैद की ऐड 
दिया जावेगा जिसकी म्याद एक वर्ष तकु हो कती है अथवा 
शुयाच का दृढ या दोनो दंड दिये जावेंगे | 


~ 


करती नोट और बेकनोटों के विषय में । ' 
हे ३४९.) (भि) को कोई जाइम कद्ग भत बक 


यि हि Ee र्र 
'श्षोटात दिष्द | इन 


| । औसी या वैंकलोड नोटको खोटा बनायेगा अथवा जान बूझकर 
| ह खोटा बनाचा, खोटाबनानेके यत्नका कोई काम करेगा तो उसे 
ग जन्म मरके लिये देश निकालेका अथवा दोनों प्रकारों मे खे किसी 
| प्रकार की केदका देड दिया जायगा जिसकी म्याद्‌ दश वर्ष तक दो 
| सक्ती हे ओर वह जमाने के भी ये ग्य द्दोगा । 

टीकान्-इस दफा और दफा ४८९ व,के, दफे अभिप्राय के 


। | ढिये शब्द बेंक नोट, से भ्रस्पेक पेषे प्राभिखरी नोट अथवा रुपया चु; 

| काने के इकारार नामेका अभिप्राय है जो संशारके किसी भाग्ने बेक 
क १ ७०. ~ ~ NN he ७ ७ 

) थीत महाजनी कारोबार करने बालेने जारी किया हो अथवा जो किसी 

१.) क्र >) व 

| रियासत या उस झम्मय के बादशाहकी ओर से अथवा आशा क प्रच* 

1 षि ~ ~ EX ~ ९ ७ ड ~ TAN ३७ ~ 

| हित किया गया हो और जिसक्षे मध्ये यह अभिप्राय शवे कि वह रुपये 

| के समान अथवा झुपये के बदले काम में छाया जावे । 


दफा--( ४८९) [ व ) जो. कोई मनुष्य किसी जाली अथवा 
पारी या खोटे वेकनेंट खोटे बनाए हुए करंसी न'ट था शाम्त 
| या करेसी नोट सञ्चकी नोटको यह जान कर या निश्चय करनक 16 

|| | माति कामे छाना ये कारण रखकर।क वह जाली भथव! खाट. 
॥ क्षा दूसर मनुष्य के हाथ बच अथवा प्राप्त ऋर या माल ळव ता 
वा | उपरोक्त सनुष्यक्ों जन्म भर के लिये देश निकाउका दड य! दोनो 
प्रहारामें से [किसी प्रकारका केदका दड दिया जाबेगा जसका [मः 
| यदु दश बर्ष तरु हो सकती है ओर षह जुमान ह सी योग्य हार । 
गी दफा--[४८९] [क) जो कोई मठ य आपेन पास कोई जाली 


१ १ | भल, य८दङ्गोटेब्रे कड Math ०० e IS सगा 


तर 


bo अध्येयं ८ 

; ९ 

या करेसी नोटों की अपने या यह जानऊर था थह निश्‍चय. 
अधिएार में रखरा करने छा कारण रबाहर [कै वह जा, | 

ढं! या खोटा हूँ ओर उषे सञ्चेरी भांति कास सें लानेकी इच्छा करे 

बा यह इच्छा करे कि वह सच्ची भांत काममें छाया जावे तो इ. 
प्रोक्त आदमी को दुनो प्रषारां मे बिसी प्रकारकी ढेढ़ का दृष्ड | 

दिया जावेगा जिसकी म्यिद सात वर्ष तक हो सकती हे अथवा | 
छुमनिक्ष दण्ड य' दोनों दिये जावेंगे। | 
दुफा--( ४८९ ) [ब] जो कोई आदमी कोई कठ, भौ- 

करंडी नोट या वेश्नोट जार या साम'न बनाये अथवा बनाने के | 

को जाली या खेटा यत्न सवन्धी कोई कास करे या वंचे या 

सताने $ अभिप्राय से मोळ ळे या अपने अधिषार खे अलग कर 
ओजार या सामान वरना दे या अपने अधिकारमें रक्खे इस अभि" | 
भयवा अ षकार सं रखना प्र'य से यह निश्चय करने ऊ लिय कारण | 


॥ - रख हर कवर किप्ती करेंसीनोट यावेंकनोट के जाली 
व भया खाटा करने के काम सं छाया ज'वैगा तो उपरोक्त मनुष्यको न 
_ -जेस्म भर के लिंये देश निकाळने के अथवा दाने प्रकारों में से किणी | 

~ 


अशर का कदू का दृढ़ द्या जावेगा, जिसकी स्याद्‌ दुश वप त | 


A 


हो सकती हे ओर वह जुमनि$ भी योगप होगा ॥ 
_ अध्याय उन्नीसबा। . | 
नोकरांका कोल करार दण्ड योग्य रातिस | 


ताडने के विषय में | 
पूछ (.8(४७०)०जो/ओोई०भादपी सप नसली i | 


11 


1 


। 


दैलो सत दिन्दे। 8०६ 


a 


| कह अथवा थळ के कोळ करार के अनुसार किसी आदमी को 
5 भ्र RN क हे > ~ Da 

| एफर में नाकरो के अथवा माळ को एक स्थान से दूसरे स्थान 
11 १, की ~ 2९ ० ७ ७ २००, > ७५ 
| कौछ करार का तो को ले जाने मे या पहुंचाने में अपने शरीर 


| इना से काम करना अथवा जळ या थळ के 


गे सें किसो आदमी की नोकरी करना भयवा जल या थळ के 


~ 


~ 


| मागे में किसी आदमी या साउकी चोकसी करना अवश्य हो जा 


% 1 


| नबूझकर एखा करते सं चूक वा ।खवाय वाम्राण अथवा बढ्खलूका 
| की अवस्था के, तो उसे दोनी प्रकारा में से किसी प्रकारंकी केद 


का दृण्ड दिया जावेगा किसव्ही मियाद एक महीने तक हो सकती 
है अथवा जुने का दंड जो १००) तक हो. सकता हे अथवा 
दोनें। दंड दिये जावेंगे। 

उदाहरण । 

(क ) रास पाकी को एक कहार बिसषर नाति पूर्वक 
कये हुए कोळकरार के अनुसार शाम को एक स्यान से दूसरे 
स्थान पर ळे जाना अबश्य था, राइ परथे भाय गया तो रामने इए 
दफा म कहा हुआ अपराध किया ॥ 5 

( ख) रास एक कुळी जिसपर नाते पूवक केये हुए काल 


| करार के अनुहार इयाम का मेंसवाव एक स्थान से दूधरे स्थान 
| प्र छेजाना अवश्य या, अघवाव को फेककर बरूदिया तो रामने 
| पेर अपराध [किया जिसका बर्णन इष दुफ। भ॑ केया गया ह | 


(य ) (राम वैलों के एक मालिक ) से जश्न पर नापि पूर्वक 
केये हुए कीळ करार के अनुसार कुछ माळ अपने चेला पर लाई कर 
एक स्थान चे दुखरे स्थान पर पहुंचाना अवश्य या, पेण करने स. 


a © 
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कानून विरुद्ध चुककी तो राम उण अपराध को अपराधी 
जिसका वर्णन इस दफा मैं किया गया हैं | 

(व) रामने शामश्रो जो एक कुळी हे नीति पूर्वक अपन | 
असवाव ले चळने के लिये दवाया, शाम राइ भे सवाव खद 
भाग गया तो यहां जो कि असवाव का पहुँचाना शासपर कानूना, 
नुसार इचित न या, इस सिये शाम किसी अपराध का अपराधी 
नहीं हुआ । 

रीका--इच अपराध के प्रमाणित होने के लिये कुछ यह अः 
वश्य नहीं हे कि कोळ बरार उस आदभी के छाथ शिया जाय 
जिसको नोकरी करना हो बरच यहां काफी हैं 1% ३७ आदमी 
है ने जिसकी बद नोकरी करनी पहेगी किडी के छाथ वह कौलकरार 
१ आनक अनुसार कियाहो, चाइ प्रग रीतिपर कियाहों अथवा अः | 

` प्रकट रीति पर || [ 


हुम) 


व्ह इद्ाइरण |] क 

हन फिसी डॉक कम्पनी के खाय छछकी गाडी एक महीने | 

तक राशन का कोळ करार किया, शामने सफर में आने के लिये | 
उच डाक कम्पनी को गाड़ी माडेढी और उच्च कम्पनी ने शामडो | 
छघ मशीन के यातर वह्दी गाडी जिसका राम दांता या राम ने 
जानबूझ कर सफरमे गाडी छोड दी तो यहां यद्यपि रामने शामके साय | 


हद करार नहीं किया या तथापि इस दफा में कहे अपराध का 
श्रपराधी हुआ | 


। ९- अपराधी ने एक आदमी के छाथ यह इकरार [मिया कि 

वह आदमी अपराधी की गाडी पर अपना माल एक शमय तक 

. i % ५ ७ ७ र 
` जहा चाई वहां से ळेळाये और फिर अपराधी ने अपनी गाडी न्‌ | 


९५:३८? 
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| है-तंजवीज हुईं कि अपराधी के अपराध का दफा ४०० दे सम्वन्ध 
| ब्र या। (वीक्की रिपोट | द्‌ ९ सफा १२) 
| पुद्ध/-( ४९१) जो छोड आदमी जिसपर नीति पूवक 


| रळ करने ओर का सदा करना अथवा आबडयकाीय वस्तु 
| वततु उघके लिये छो का पहुच'ना उचित है जो कम अबस्था 
| अवश्य चाहिये उसके के कारण, भथदा सिडी होजाने के कारण 
| पचाने के कोळ करा* या रोग था शरीर कौ दुवळता के आरण 
| रको तोड़ना असमर्थ हे, अथवा जो अपनी रक्षाका यत्न 
| इरन या जो वस्तु डबे चाहिये उसके प्राप्त करने के अयोग्य है, 
_।गानवूझ कर ऐसा करने में चूक करे तो उस आदमी को दोनो 
हु [रं में से छिसी प्रकार की केढ्का दूंड दिया जावेगा जिसकी 
`| म्याद तीन महीने तक द्वो सकती है अथवा जुर्माने का दंड घो सो 
पपया तक हो स्ता हे अया वोन दृण्ड दिये जाव ॥ 
F दफा-( ४९२) जो कोई मनुष्य, जिसपर किसी नीति 
| हशी दूर देश में नौकरी पूर्वक ढिख हुए काळ करार के अनुसार 
| छरन्‌ के कोळ करार किसी आर आदमी केलेय दरसक।र या 
| फो तोड़ना जहाँ नोकर . कारीगरी या मजदूरी की रीति से किसी 
| गोलिक के खच से पहु समय तक जो तीन वर्ष से अधिक न हो 
७ | चाया गया हो ब्रिटिश इंडिया के भीतर किसी ऐसे स्था* 
गेम काम करना उचित दै घट्दा वह उस कोळ करार के अनुसार 


ल्य हि 4, 


दै 


| भपमर्थ आदमी को कोळ करार के अनुसार किसी एस आदमी . 


~ 


३१९ ` च्याय २० । 


आ...) घे. ५७. शो 


~ 


कारण स उस नोकरी के करने से नाही करै जिसके करने 
` उसने कोळ करार किया है और बह 3 र 
चन कछ करार किया हैं ओर बह्‌ नोकरी उचित अथवा दो. | 
“यहा, ता उसका दोनो प्रकारामे से किसी प्रकार की केदृळा दण्ड 
द्या आवरा) जिसकी म्याद एक महीने से अधिक न हो, झथ- | 
~ ~“ ~ 
वा जुमाने का दण्ड जिसकी तादाद उस खर्च छो दुशुनी ताः 
दाद्‌ से अधिक न हां या दोनों दण्ड दिय जायेंगे सिवाय उस | 
अरस्या मक जब यह वांत पाई जावे कि नौकर रखने बढे | 
ने उसके साथ बदसकुकी की हो अथवा अपनी ओर से बोळ. 
करार बादा पूरा करने में मूलकी हो । 
१-दफा २९४ का जिसके अनुसार टस्तकार कोरीगर था 
भज्नदूर को नाकरी के को ते पराध है 
हक के कळ करार का ताडना अपराध हे घरऊ 
बर क १] ie 
पाकर से सम्बन्ध नहीं ९[ पंजाब रिकार्ड नम्बर २० सन्‌ १८ 


७६३०] 
| झन धः ४-२ ® 
जध्याय बासवा । 
उ त्य ७ ७५९ र ~ च बे नू न 
१ अपराधा के बर्णन में जो बिबाह से सम्ब- 
क्ट "> छड ४ 
नव रखते ह | 
Cans: [ 
दुफा--[ ४९३ ] प्रयेऽ ऐसे आदमी को जो किषी खो 
ने 4 किवी पुरुष को जिसका नीति पूर्वक विवाह उष 
गत पूर्वक विवाह पुरुष के साथ न हुआ और घेखा दे 


क टे ~ ९ ८५ ^. 
है. चेला देकर किया क्र यह निश्‍चय कराए।क उस लासे आओ 
(1 CC-0. Jangamwadj TE 0७6001. Digitized Ry ञि हआ है; श्र | | 


स्ग्भो 


नात पूवक ववाद्द उसके सा 


| | और इस निश्चय के द्वारा बह अपने साथ उस खी का सम्भोगः 
| अथवा सथुन करन का कारण द्वोबे तो उसको दोनों अकारोंमें खे 
| किसी प्रकारकी केढका दृण्ड दिया जवैगा जिसकी म्याद दश वर्ष 
| तक हो सकती हे ओर वह जुर्माने के स्री योग्य होगा ॥ 

| दृफा--( ४९४ ) जिस किरी कारी बा पति जीवित हो 
| न्नी अथवा पति के जीते - ओर वह उस अबस्था में विवाह करे कि 
दुवारा विवाह करना, जिसमे विवाह उस ह्नी या पति के जी 
बित रहने के बारण रद्द हो ज'वे तो उस आदमी को दोनो प्रकारों - 
| भे स किसी प्रकार की केंदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी भियाद 
| सातवर्ष तक हो सकती है और बहु जुर्माने के भी योग्य होगा ॥ 

छूट । 

: यह दफा एस आदमी से सम्बेच न रक्खंगी जिका विवाह एखा 
| सीया पतिक्े साथ किसी अदालत माज [ समथ न्पायाळ्य ) के न्याय 
| ऐेदंड कर दिया गया हो और न ऐश आदमी से यह दफा संबंध रवखेगी 
| णो अपने पहले पाति या स्त्रीके ीतेजी विवाह करे, यदि वह पति या खी 
| हस पिछले विवाह के खसय सात्‌ वर्ष की स्याद तक वरावर उसके पायसे 
| पिछुडा रशा है या रहा हो न उधने उस सभंय के वीच में कभी सुना हे 
| ^ वदृ जीवित है-परंठु नियम यह हे [के रिछ विवाह करने चाला या 
| करने वाली विवाह होने खे पहले उच से जिसके साथ विवाह करे सव 
| पृषांत सत्य ३ जहां तक जानता या जानती हो कइदे | 

१०-फैदी ने अपली ख्रीके जीतेजी एक दुरी खरु साथ व्याह 
| "नकष लिये इदितहारात ( बिज्ञापन ) जारी किये ओर मजिस्ट्रेट दना 
| अन्चल ने उखको दूसरे विवाह: के उद्योग अं अपराधी ठइरा कर दफा कि 


४५५ व ५१९००झनुपो क सैशम छिकुईणकियाप्मोरतसाबजबएकागरा 
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ने उसको ३ वर्षकी कडी कैदका दण्ड दिया-हाइँकोउँने तभवीच झी 
।$ विज्ञापन का देना विवाह करनेकी तैयारी हे दाखिल 
इं. छा. रि, इळ्ाइवाद जि. २ उफा ३१६ 
२-यदि किसी कम अवस्था वाली ( नावाछिम ) घुचळभान ख्रीक। 
दृषर। विवाह उसकै अव्बल पति के जतेजी,इस खो का रक्षक किसके | 
"थ करदे तो इस पर दफा ४९४ दफा १० 5 का अरराध नहीं उह. 
` रायाजा जाचकता | इं० ळा रि० छूलइत्ता जि ४ रिता १७ 
नेर ३७० | 
३-लानदेश के रहनेबाले एक रजपूत ने अपनी ज्रीछो तढाक, 
नामा ( दस्तावेज छोडी हुई ) लिख दिया परंतु उस में कोई उचित 
कारण न लिखा इस डिये बह दुसरा बिवाह करने वाला राजपुत दफा 
४९४ का और विवाह राने वाळा पुरोहित दफा १०९ ब ४९४ | 
के अपराध में धहायता करने का अपराधी हुआ | 
[ ३० ढा रि० बम्बई जिल्द ६ सफा १९९ न० १७८ | 
४--यादे कोई हिन्दू सरी घुसळम।नी मत स्वीकार करले तो उष 
के मुखळमान होजाने छे उसका पिवाइ उसके पिसे रइ न होजावैगा 
इस लिये अपने पतिके जीतेजी कोई दूधरा नीति पूर्वक बिवाह नहीं | 
कर सकती, अतएव किसी मुसलमान के साथ निकाइ दिदुस्तान के | 
दंड सप्रहकी दफा ४९४ के अपराध में शिना जायया [ हुंश ढा | 
रि० बम्बई जि० ४ सफा ३३० ] | ME 
१ एच कम अवस्था. बाळी नाबालिग मुसलमान लडकी ज्य i 
का विवाह उसकी माने (क | % साथ कर दिया लड़की के युबा हट 
[ वाल्ग ) होनेधे पहले [ क ] जेल्खाने चलागया, इथ समय के |! 
SRR जही) बूड डुर) क्क दिभाइर हि..." 


था 


| धा इतने में [ ख ) ने जेळखाने ले छुट आकर लडकी और ( ख.) 
ki छ नाम दूखरा विवाह करलनक अपराध में नाश की--तजवाज हुई 
| # शरिया सुनी दोनों मतों में लडकी को यह आधिकार हे कि वह युबा 
| हेने पर अपने निकाह को कायस रकखे अथवा न रकले इस छिये 
| ढढ़की ने युवा होने पर अपने निकाह झो स्वाडीर नहीं किया अत 
| एव कोई अपराध नहीं हे । इं० ला> रि० कलक़ता जि० १९ स० ७९ 
| ६--ताज्ञीगतहिंद की दफा ४९४ छे अनुसार अपराधी का 
| दंड नहीं ठहर सकता उच्च अवस्थामें ।कै जव गवाहीणे यह प्रमाणः 
तहाजावे कि उघ कामके वर्ने के अनुसार खगाई ( पुनार्ववाइ ) नि. 
| काइका विवाह उचित हाता है जवकि पाति अपनी स्त्री को छोड देवे । 
| ६० छा) रि० कलकत्ता जिल्द १९ सफा ६२७-॥ 

| ढ्फा---[४९५) जो कोई आदमी पहिळे विवाह का यृत्ताग्त 
| यही अपराध पहिले उससे छिपा रखकर; जिसके साथ बहू पिः 
| विबाइ के साथ उससे छला विवाह करता है उस अपराध काअ- 
बिसक्के क्षय पिछला पराधी हो जिखका वर्णन इसके ऊपर की 
| विवाह हुआ छिपाकर पिछली दषा में किया गया ह उषको दा 
रखना. | नो प्रकारा मेंस किसी प्रकार छा कंदुछा 
| दृष्ड दिया जाबैगा, जिसकी म्याद दश वर्ष तक हो सकती दे 
| भोर बहू जूसाने का भी देनदार दगा | 

| दफा-( ४९६) जो कोई आदमी अधमं से छछ$ अभिप्रा 
पीति पूर्वक वियाइ यस्रे विवाह की रीति भांति को पूरा कर, यह 
रने के बिना छछ जानकर कि उके द्वारा उसका [विवाह सीति 
षाय विवाह की पूर्वक नहां ठदर सकता उस दसा का 
ति कोपुरा करना दोनो प्रकारा स॑ स॑ 1591 परकार को केहुका 
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छ द्या जापेगा जिसकी म्याद सात बर्ष तङ हो सकती है. 
“झार वह जुमानेका भी देनदार होगा ॥ 
१-दफा ४९६ क अपराध में इस वातका प्रमाणित होना [ 
अवश्य ह कि अपराधी की इच्छा छळ करने कोथो केवळ अपने घरों 
है विवाह को राति भाति का पूरा करना>अलुचित विवाह से सहायता | 
करन फ अपराधका खासा तक नशा पहुबता वी रिपोर्ट स्पेशल 
रजिस्टर सफा ११) हँ 
_ दुफा--( ४९७) जो कोई आदमी किसी पेसी स्त्री से जो | 
७. य 


च्याभेचार किसी दूसरे आदर्माकी स्त्रीह या जिसको वह जानता | 
या जानने का कारण रखता हे ।$ वद्द किसी दूखरे 


mg 


रे आदमीकी | 
खा हृ पना प्रसन्नता अयवा सम्माते उस भादसी के सभेग करे | 
और बह संभोग बढ पूर्वक व्याभेचार की सामा तक न पहुचे | 
तो वह आदमी व्यभिचारके अपराध का अपराधी होगा औरडब | 
को दोनों प्रकारा में किसे प्रकार की कैदका दंड दिया जावेगा | | 
जितको मियाद पांच वर्ष तक हो सकती है अथवा जुमाने का. | 
दड या दाना दण्ड दिये जञावेंगे ऐसी अवस्था में खी सहायक | 
का सहायता को रीति पर दृण्ड दिये जानेके योग्य न होगी | 
१--मुकदम की अपीछ किये जामेके पश्‍चात व्यभिचार के 
घुडदमे अ दस्तवरदारी की इजाजत ( मुंकदमे को उठा ढना ) 
नश दी बाबकती। ( ६० ल[० रि० इलाहाबाद जिल्द २ सफा ३३९ ) | 
२-=(क) पर [द ]ओर[च)नेलो [द] कीर्ती ब | 
यान का गड इ[चब) खे व्याभेचार करने का अपराध ढगाया आर | 
` व्यामेचार का अपराध, तजमीजके आमिभ्राय से ठहराया गया- 8 
क्रो गवाही जुनङरे,बुा र स॥कि0उतकार बितरक कप ईभा 1 


€ 


= 


होला इन्दं । जश 


| जोर (क) का थु बयान था छि [ ख] [ द 1.) नहीं है. 


| बुरी इच्छा से [इची दूसरे पुरुष को खरी है अथवा जिसको वह 


_ व रोक रखना, 
~ 


(क ] पर व्याभिचार का अपराध प्रम्राणित हुआ तर्षबोष हुई कि . 
पु्द्मो की गवाही व्यभिचार का अरंराघ प्रंघ्वाणिंत होने के हिय 
काफी नई हें। (इं ७1० रि» इुळाइांबाद जिल्द ५ सफा २३३ ) 

३--एक खी के पति ने कि जिसके साथ अपराधी का व्यभिं' 
बार करना कड यया या, युकदमे की बैरबीन की) तो अदाळत ने 
अपराधी को छोड़ [दि ( रिवोटे हाईकोर्ट बस्वदे जिश्द ५ 
सफा ६७ ) 

४--किसी मनुष्य के साथ कोई खली अपने पति के जाते 
थे| ओर उसझी इच्छाके विरुद्ध दूधरा विवाह करले तो वहदूसरा मनुष्य 


| साथ केल्ली उस सम्भोग करनेसे दफा ४९७ फे अनुख]र ब्यांसचारका 


भरराघी गिन। जायगा । ( रिपोर्ट दाइफोट भम्ब जिल्द २ खफा ११७] 
८--( क ) ने [ख्) छे घरमै विना आशा [ख) के घुष 


| इर उसकी सजी के छाथ व्यभिचार क्रिया--तजबीज हुई फि ( क | 
| वा व्यामियार और घरकी मदाखलतं बेचा के अपराध सै अलग २ 
` दण्ड दिया जा सकता था कोकि ये अंडर अपराध ये। [ पंजाब 


रिका न० ५ सञ्च १८७१ ई० ] 
बफा-( ४९८ ) जो कोई आदूमी किसी खी को जो 


4७ 


किसी 


च 


व्याही हुई स्री को जानता और निश्‍चय करने का कारण रख- . 


फुसका ले जाना तारे किवह किसा दुसरे पुश्ष खा 


उस पुरुषे के पास से अथवा कैसा आर 
मनुष्य के पाखखे जा उरराक्त पुरुषद्धी भोर 
।, ळे इडे भथवा फुषळा छ जाय इस 


याळ उडना अथर 


` भ्रु उपरो । 
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अभिप्राय से कि उपरो सी किसी लुष्य से अनुबित सम्भ 
1 क च... ०७ ~ ४ 
*राए भयवा उस अभिप्राय से किसी ऐसी स्त्री डे छिपाए हे 
~ ~ ha 
वा रोक रक्ख तो उपरोक्त आदमी को दोनों प्रकारे! मे से क 
प्रकारा $द्का दुण्ड दिया जाभेगा जिंसकी म्याद दो वर्ष > 
(१ 8५ ७ हद इ 
सकती हे अयवा जुर्माने का दंड या दोनों दण्ड दिये जावे | 
१०-जव एक खी जिसको उसके पातेने छोड दिया था 
पत्ता प्रसन्नता से अपराधी के ही गई र 
हल 2 । ६ साथ चला गइ तो अपराधी पर दफा | 
A I अपराध री उर सकता क्योंके अपराधी ने उपदो | 
शी प्रकार बे नहीं बहराया। [ वळी रिपोर् जिल्द २ सफा ३५ : 
ली a a लश । 
अप स्त्री म ले जाने के अपराध में फरियादी [ मुस्तगीर ] 
रर । भान्का बयान विवाह के होजाने का पुरा प्रमाण है॥ 
३० ल[|० रि० मद्रास घिल्द॒ ९ सफा ९) 


न्न आहे | 
कै हल 7 छ २ के अनुशार यह हरा लगाया गया | 
भपराषी उसको 'म, को उस समय है म) की स्त्री आर 
को इच्छा से ले सुपा (भा जानता था, उसके साथ सम्भोग करने | 
यि स्वयं स्त्रीने कक ६२ (६ अपराधी ने अपराध किया था | 
nr भमा रती 
या । रिपोट हाय 4 [ननं से नाइ करता रह 

दराख ।जर्द ९ रुफा ३३१) . 


४-अप (2 र ४५ ह 
दिया गया तज को दफा ४९८ के अपराध में. इस [जिसे दण्ड न | 
४५१ ९७ ५ _ | 
तलाक देदी Se । न॑ नालिश करने के पहिले अपनी स्त्री को 
रि ७ 
“१ ईडी सी पंजाव रिकाई जि» २७ सर १८७९ १ 
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अध्याय इक्कासवां। 


A 


अपयश लगाने के बिषय में । 

दफा--( ४९९ ) जो कोई आदमी श्ट्रोंसे जो चच्चारण 
अपयश लगाना, किये गये हो अथवा जो पढे जाने के अ. 
भिप्राय से हो अथवा चिन्हों सं या प्रत्यक्षत्रित्न इत्याद द्वारा बि.- 
सो आइसी छो झड जाळ तुहमत ढगाबगा या छापरुर प्रकट 
इरेगा इस अभिप्राय से कि उस आदमी की नेकनामी को हानि 
पहुंच अथवा यह जानकर या निश्चय करने का कारण रखकर 
कि वह तुदमत उख आदमी की नेश्र्नामी को हानि पहुंचाएगी तो 
सिवाय आगे लिखी हुई छूटों के कदा जायगा कि उने उष झा. 
दृमी को अपयश लगाया । 

टोका-१--फिंधी मरे हुए आदमी को कोई तुइमत ऊगाने बे भी 
अपयश लगाना हो सकेगा जब कि उल अपयश क॑ लगान स डल 
आदमी के यश को जव कि वह जीबित होता शानि पहुंचती और 
| उससे यह अमिप्राय हो कै उस आदमी के ळडके वाला अयबा नगीच 
| गे कातदारां के मनकदुःल पहुच । 
कोई दण्ड अध्याय २१ सवेन्धी न्याय खताये [ मजदूम ] आ- 
इमी की नालिश होने पर हों इकता हं । देखो एक्ट १० रन्‌ १८ 
८२३० की दफा १९८) 
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.„ „ आदाछूत को आपिकार हैं कि दफा ५०३ का अपराध ह 


३२० | अध्याय १६ । 


~ णित होन पर कितार्यो ख्रथवा और वस्तुओं को जिने कारण अपराध 
हुआ नष्ठ कर देने की आशा दे एक्ट १० सन्‌ १८८२ इनकी 
दफा ५२१] ; 
टीका२-किडी कम्पनी या समाज को अथवा आ्ञादमी केर. 
मुह|को जो कम्पनी या समाज की रीति खे इवा हुए हों, किसी 
बात की तुःमत लगाना भी अपयश लगाना हो सकेगा । 
टीका--२ दो अर्थ वाळ शब्द झह कर अथवा ब्याज स्तुहि | 
करके कुछ वात का करना भी अपयश का छगाना हो सरैया || 
__ टीका--४. किली तुहमत के मध्ये न कहा जावेगा कि यह ।कै- 
सी आदमी को नेच्नामी छो ह्याने पहुंचाता हो, सिवाय दस अव. 
- स्था में कि जब तुइमत सष्ठ रीति पर या लोट फेर कर और ळोगो | 
की हाष्ट उच आदमी के सुचाल या बुद्धिमानी के दम हांजाने का | 
कारण हो. अथवा उसकी जात पांत या व्यवहार में बट्टा लगेअः | 
थबा' इघकी शाख विगड़े या इस बात फे 'नेश्‍चय किय जाने का | 
कारण होचे दि डस आदमीकः शरीर घुणित अवस्था में था एक ऐसी 
अबस्था में हे जो वहुषा कळकित गिने जानेंका कारण रै ॥ 
उदाहरण ॥ 

( क ) रामने कह्ठाफ़ै शाम्र ईघानदार आदमी है उने हर, 
छालडी घंडी कंभी नहीं चुराई यह निश्‍चय करने के अभिप्राय से | 
कि श्याम ने इरलाल की घड़ी चुगई है तो यह अवश्य छगाना | य 

| के हछाबिगा सिबाय इसके के कूटं आजाय | . ` 
` ( ख॒) राम से पूछा गया कि इरलाळ की पढी डिशने चु 
रामने इयाम की ओर इशारा खिया, यह निश्चय कराने के अमिप्राय | 


त्र १ बे 


शे 000 अधी "चुत सीण 9९0० छ।/ना र 


ताजीशत हिल, हर. 


Es 


॥ | हहडावेगा=='सिवाय उस अवश्या यें कि जा यह किसी छूटे 
| ह्याजाय। 

(ग) राम ने शयामरा एक ऐसा चित्र ( तस्बीर ) खींचा कि 
| यह इरडाळडी घडी छिये भागा जाता है यह निश्चय कराने के 
| आमेप्राय थे कि शयाम ने हरळाळरी घडी चुरई है तो वह अप, 
| बश का लगाना ह--सियाय उस अवस्था में कि जब यह किसी 
| छूट म खाजाय । 

| छूट । 

-छुर-केछी आदमी क॑ मध्य केसी सच्ची बातको तुइ" 
| किडा सञ्चो यात का सत लगाना अपयशका .ळगाना न कहलावगा 
| तुहमत लगाना चि जव कि उका लगाना अथवा प्रगट करना 
| सका लगाना या खव साधारण के लाभ के ढिय उचित ह 
| प्रगर करना सर्व॑ यह बाव जांचना,-कि इससे बास्तव भें स्व 
साधारण के लाभ साधारण को छाम है या नही. उस सप्रय शी 
 केलिये उनित हैं जाच के आधीन हांगी ॥ 

| -छुट-शुद्ध भाव स कुछ ।बचाराश (राय) किसी से 
सरकारी नोकर का सम्बन्धी नोश्रकी कारवाई के मध्य अथवा 
पताव उसकी नौ, उसके वर्ताव चलन के मध्य वहा तक जहां तक 
फेरा को रीति पर हि बह चलन उच कारवाई स सम्बन्ध रखता 
| है प्रगट कर देना अपयश ळगाना न कहळावगा । 

| ३-छूट--किंसी रायको शुद्ध भावले. प्रगट करना किसी 
| बै सम्रन्धी काम आदी की ळारव!३ के ढग$ मध्य जा सव सा. 
| के मध्ये डिसी आ घाःरणके किछी काम से संबधित द्दो झार उस : 


प की कारव) उप कमीको LRRD ,, ८ जशा ih 


“३ 
प्र 
$ 
का ढंग, कि बह चलन अथवा गुण उस फारेवाई छेड़ा | 
~ कप ० खु ~ ~ 
से प्रकट होता ह्वा भोर न उच्चे अधिक अपयश ळगाना नहीं है। 
' उदाइरण | 


रामको नाचे लिखी वातों में श्याम के बर्ताबडे मध्ये कोई | | 
रा शद्धमाव से प्रगट करना अपयश ल्गान नहीं ३ अर्थात्‌ सर्व | 
बस्वन्वी किसे कामके मध्ये गवनंभेल्टको अर्थी देनेमें अथवा किषी | 
सर्च सश्वघी मामलेकी खस होने $े छिये बुलावेके कागज्ञपर दस्त« | 
खत करने अथवा उस प्रकारकी खआका मुखिया या साझी होने . 
में अयवा खबसे सहायता साँगनेके लिये, [विली समा फे जोडने | 
शा उसका साथी होनेमे, अथवा किसी ऐप ओहरदेक के लिये, थि. 
उका काम भली प्रभार पर करन में सबै साधारण मनुष्यों के आपि" 
माया सम्बंध हो किसी उम्पेदवार के चुनने के मध्ये राय देने . 
अथवा उसक लिये ओराशचे राय प्रस करने के मध्ये मेनू | 
र ४-छूट-कोर्टआफ जर्टिसकी किसी कारवाई अथवा उसकी | 
कोर्ट भाफचरिटसकी कार्रवाई के फलके मध्ये पक्तो रीति पर सच्ची _ 
a की $ेफियत कैफियत का प्रगट करना अपयश ढगांना | 
का प्रगट करना, नहीं हे ॥ न 
5: होडा ई बास्टेब आफ दी पीस या दूधरा अफपर ज्ञो | 
ळी कचहरी में तहकीकात कर रहा हे, पीछे इसके [के वह मुकदमा | 
कस कोर्ट आक जार्टखम पेश हो, एक ऐसी अदाखत है जो ऊपर | 
डिल दफा के आभिप्राय में गिनी बाती है। | | 


नं छूट-दोबानी फौजदारी के किसी मुकदमे की अवस्था» | 
पक मे को कै मथ्य किमी कोई कफ 'गुिसूने निंदा. ॒ | | 
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तोंच रात (हह । हदे 


| 15 जिसका निव” ह अथवा किसी अनुष्य को कार्रवाई के ढंग 
| दा काट आफ्जारटस क अध्ये, उसके किसी ऐसे ३ कदसे मे 
9 डा अथवा गवाह पक्षपाती या गवाह या कारिन्दा होने की 
§ का शुष्य का . रात सया पस अयुष्य क चछन अथवा 
| खाइ कादूंड जो गुणकेमध्ये जहां तक कि उसकी कार्रवाई 
| उस सम्बन्ध रखते के ढंग से वे चलन अयवा शुण प्रगट होते 
रि हा भार न इसप अधिक किसी राय का 
| इद्ध भावसे प्रगट करना अपयश छगाना नहीं हे । 

उदाहरण । 
( ७ ) रामने कह मेरी समझमें श्याम क्षी गघाहद्टी अमुक मुक 
इण मे एस शुरं क बह अवश्य सूख अथवा अधमाहे, तो राम इख _ 
| छूटम ।गना जायगा यादे वह शुद्ध भाव खे यह बात कहता इ, क्‍यों 
| कि वह राय जो राम प्रगट करता है श्याम के चलन के गुण चै 
सम्पप रखती हे जसा उपरी कारवाई कु ढंग से गवाही होनेपर 
प्रगट हाता है आर न इसस अचूक” 
| (ज) परंतु यादै राम यह कहे कि श्यामने अप्ुक मुकदमे 
थे वयान किया है उघडोये इत्य नहा मानता, क$ श्यामका स्वा, 
| भष झूठ बोलने काहे तो राम छूट में नहीं गिना जायगा । क्योंकि वह 
ऐप जो राम स्य|मझ चलन वे गुणके मध्ये वयान करता है ऐसी राय 
है जोश्यामकी गवाही से सुस्व॑ंध नहीं रखती । 
- ६-छूद- शुद्ध भावस किसी सम्प्रतिका प्रगट करना किसी 
किहदी सवेसस्वन्धी कास की व्यवस्था के मध्य जिसको किसी 
मकी ब्यवस्था काम करले वाळेने सर्म साधारण की राइ पर 


शश हो नयना काम करने वाळे के चकन व अणे, जहां पक 


> ७ 


dant Hid थक 
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1$ वे चढन व गुण इख ढास खे पगट होते हों औँ उससे कपा . 
छगाना नरी हु । | 
डौबान-कोई कास सब लोगों की राय पर किया तो स | 
शोते.चे छाडा जा सकता है अथवा डाम करने वोलेके ऐसे कामो हे | 
सव लागा की राय पर उ५ कामको छोडा जाना पाया हो | | 
उदाहरण । 2 
(क) वह आदमी जो किसी पुस्तछ को छपब।ए, उस पुस्तक 
को इवे साधारण की राय पर छोडता है ॥ 
_ [ख़ ] बह आदमी छो सव लोगों के सामने कुछ बात 
कहता ह. उघ वात को खने साधारण की राय पर छोडता है ॥ 
(ग) कोइ भाड्या गया जा सब खाधारण जलसे में अपना | 
रुण मठ कर यह अपने खेल अथवा गाचे को खर्व साधराण राय । 
पर छोडता है || | 
( घ ) किसी पुस्तक के मध्ये जो शासने छ रबाइहे कहे कि श्याम | 
का पुस्तक मूर्खता को हे ओर श्याम अबश्य मख है अथव श्यामकी | 
उत्तक भरलीळ (फरा ) है और इस लिये अवश्य श्याम निर्डज | 
( फण्ड अक्ल ) आदमी है, तो राम इस छूटमें गिना जायगी, } 
यदि यह बा राम | 
१ पइ पात शुद्धमाव & कहता है, क्‍्योंके. बह राय जो राम | 
श्याम मध्ये प्रगट करता है केवळ श!सक्के चळन व .गुण थे सम्बंध र" | | 
खत ३ जहा तक किये श्यामको पुस्तक से प्रगट हाते हेन कि ह | 
उससे अधिक ट 


(च) परंतु यदि राम यइ कहे कि श्यामकी पुरतक मूत | 


~ 
ET 
२ : 


~ 
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। मुख आर कामा आदमी ४ तो राब इसर छ्ट मनही गिना. जा. 
| पगा, क्योकि वड राय राम इयास छे चढन व गुण के मध्ये प्रगट 

| बाता है जो श्यामक पुस्तक से सवँध नहीं रखती । 

| ४-छूट-जिस आदस को दुसरे पर कानून की शेति से.भयवा 
| शिक्षा दो; (.छानत« किसी कोळ करार के द्वारा छो उस दूरे 

| मठात ) जो शुद्ध के साय कानूनानुसार हुआ हो कुछ झधि- 

| भावत्त कोई पधा कार प्राप्त हो उसकी ओर से ठव दूसरे 


ha 


| मदिमी दे मिसको आदमी की कारवाई के मध्ये किसी वात 


7 कातूनळा रीति थे सें जिससे उसा नीत पूव 5. आधिकार 

| दुर पर अधिकार सम्बन्ध रखता हो शुद्ध भाव से कुछ दोष 

| मप हो, गाया जाय तो अपयश काढगाना न कह 
ढाबेगा । र 

| दुदाहूबण ।! 


| याचे लिखे हुप आदमी इ छूट में थिन जांयगं अतू 
| कोई जज जो किसी गबाइ को अथवा अपनी अदालत को हिली 
' अहृ्छार को उसकी कारबाई पर शुद्ध भावधे शिक्षा दोष (ढा- 
| पेत मलामत ) ढगाता हो अथवा किखी सरिश्तेका हाळिम जो शुद्ध 
| भाव से अपने आशा कारियों ( मातहहों ) को शिक्षा दोष ढगा 
| पारो अथवा कोई सा या वाप अपने वाळकों के समान शुद्ध भाव 
पे शिक्षा दोप लगाव अथवा कोई मास्टर [ अध्यापक ) जिसको 
हषी विद्याथी के मा व.प की ओर डे अभिकार प्रास हो उच्च वि 
घ।था पर और विद्यार्थियों, के सामने शुद्ध भाव खे शिक्षा देष लगाता 


९ भयवा कोई स्वामी जो अपने नोकर को छेवा करने में सुस्त होने के ' 
1 झड मादल, फट कु रत SEF कोई > हा छ नी tri 
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E. ” 
Es 


` द्‌ शच्या ९६। 


के खजानची( रोकाडया ) को उसके चलन के ढंग के. सध्य सइ 
रोकडियेपन के काम में शुद्ध भाव खे शिक्षा दोष लगाता हौ । 

- ८-इूउ—शुद्ध आव्रस ।ऽसी आदमी को शिकायत करना 
शिश्ायत जो अधिकारी [डिसी आदमी छे सामन उन आदभियों 
आदमी 3 सामने पेश खे कि जो उस आदमी पर शिकायत 


री जःय. ` छे विषय के सध्ये डाचत आधिकार रः 
खत हे सपय का छगाना नई हें ॥ 
उदाह-ण । 


9 यदि राम डी मीजरंटूट % सामने शुद्ध भाव खे शयामढी 
सिंडायत कर अथवा यदि राम शुद्ध भाव से इयामके चलन के मध्ये 
जो नाकर हे उसके स्वामी से शिकायत करे अथवा बदि राम 
शुद्ध भाबड इयाम को जो एक वाळक € उधके चलन फे मध्ये 
उसके वाप शिद्धायत करे-तो राम इस छट भ॑ गिना जायेगा ॥ 

 ६-छृट-- री मनुष्य के चाळ बढन के मध्ये तुइमत 
अपन स्वाथ का रक्षा क.ू लगाना अपयश ळगाना नही ह जव!» 


स्यि अथवा खथ खान बह दुइमत शूद्ध भावस तुइमत छगाने जा ः 


= धारण क भले केल्यि बाले की या किसी और मनुष्य की स्वार 
किसी मनुष्य को शुद्ध थ रक्षा के लिये या खर्व साधारण कं 
' माबचे कुछ बात लाभ के लिय छगायी जावे ॥ 
लगानी, a 

उदाहरण । 


(क ) राम एक दुकानदार श्याम से जो उसका काम काज _ | 
करता हें कि तुम इरलाल के हाथ कोई बस्तु न वेचो बिवाय इसके | 
- कि तुमको वह रक दाम दे क्ष्याकि मे उसका कुछ साक्षी नह मा. . | 
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हाओऔरांत [हिड | ९२३ 
नता हूँ तो राम इस छूट में गिना जायगा यदि उसने यह तुइमत अः 
पनी स्वार्थ रक्षा के लिये झुद्ध भावधे हरलोळ पर लगाई ह्हो ॥ 
जज [ ख] साम एक सजिट्ूट ने अपने ऊपर के अफ्षर के यहाँ 
रिषोट करके शयाम के चलनको बुगई ळगाईं तो यहां राम इस छूट 

में गिना जायगा जन कि बहू बुराई शुद्ध भाव थे और खब के भळे - 
“के लिये लगाई गईं हो । 

१०--छूट-+एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के मध्ये शुद्ध 
` सावधान झरना जिसमे भाव से खावबःन फरदेना अपयश छगा* 
इव मनुष्य को लाभ ना न होंगा जव कि वह सावधानी को 
हो कि जिसे सूचना दी बात उस आइ के भक्त ७ छिव द्दा 
गई हो अथवा जिससे जिसने वह कही गई हो या और [कसी _ 
खर्व शाक्यः ण के लाभ आदमो के मळे के लिय जिसमे उस चा कुछ 
का. असिप्राय हो, तार्थं हा या सवडे लिये हो ॥ 

१--/ म) को उसळे जात वाळे ने इस पर जात बाहर कर 
दिया बि वह उसी जात की ए खो फे साथ पकडा गया. उसी ' 
जाते के कुछ पंचोने अरनी जाति विरद बि के यहा, र चि" 
हो भेडी जिलमें यर ढिख था ्कि/(म) आ! उषशक्त ख जा 
बाहर करदी गई बिरादरी वाले उन्हे अपने घर्म न ह ओर ने 
उसके साथ खानै यदद बयान दफा ४९९ ।३न्दृस्तान के कक सुई 
फे.अनुश' आवदश ढगाना था. इत लिये तजवीज दुइ |+ या 


चक ~ 
उषरोक्त मनुष्य अग्राबधानी के पाथ एर शब्द काम म लाए ळे 


बो (म) ७ अधे रखते तो उन मच्या ने अन्ने दोयत्व बे ए 
श्‌ 'हिच?०और बह (०्य ५२7. खाते क्ष जमु -उ२ 


(७२८ . भश्च २० | 


.परोक्त शब्द के द्वारा-लही बच सकते | [ इ० ला, रि० “इलाहाबाद 
ज्ल्दि ३ खफा ६६४ | 

३--हिन्दुस्वान में किसी एड्योकेट ( वकील आदि ) ३ 
विरुद्ध किडी ऐसे शब्दों के जो उत्तने अपने औहदे के अधिकार 
से कहा हो दीवानी या फौजदारी मुकदमा नही चल सकता ।(ई० 
छा० रि० सद्राख बिल्द १० सफा २८ ) 

३--किसी समाचार पत्रझा मनेजर और एहोटर जो अपने 
“समाचार पत्रमे अपयश से “भरा हुआ एक छेख शहर में छाप कर 
किसी दुसरे शहर में झपने समाचार पत्रको भेज: तो वह तत्र 
तरू कि इफ विरुद्ध कोई दूसरा प्रमाण न्‌ होवे उस दृतरे शहर 
में अपयश से भरे हुए लेख के प्रकर करने का जिम्मेदार शेंगा । 
[३० छा० रि० वम्बई बिल्द १५ सफा २८६) 

४--अपराघी जो इन्सपेक्टर पुलिस था इख वाठड्ी जाँच? 
डिये भेजा गया हिं ्रजनाथ डाकुओ का मुखियाहँ या नई उष 
ने रिपोट -की कि यह बात झुठी है ओर गांवफे बानिये व्रबनःथ 
फो: फसाया चाहते है. उने यहभो लिख! कि : मुझे रुप्तणीति चे प्रएट 
हुआइई कि गांवमें ऐसी कोई बनियेडी 'जो-नही:हैःजो एक या दो 
रात ब्रजनाथ “के पास न रही हो-हाईकोर्ट ही यह तजवीज हुई 
कि लफस्नर पुलिस नःयह रिपोर्ट: उस: अवश्थामे5की जब घइ अपना 
सरकारी “काम करःरहा:या और उसमें ऐस-वयान थे कि असाव” 
घानी अथवा अनुचित रीति पर नहीं लिखे राये इसालिये ईस्पेक्टर 
पुलिध्की रिपोर्ट अपयश- लगानेव्ही दीमातक नदी. पहुंच खकती वः 
र्च्‌ “वह दफा ४०९ डी.छूट ९,का लामःहठा'सकृती है ( वंगाळ 
खाणारि० 2 ०बषा? ४ ७ ००्याला. जब 29% dR? 8 


तालरा त हिल्द। . हर 


DP > ८० ~ 6 शत 
ठहर में किय हों 1 (६० ला० रि० वस्षई जिळ १७ सफा ५७३ 
६-जव किसी व्याश स्त्रापर कुचाळ की नुइमत 'ळगाई जाय 
गे ऐसा कहा जावेगा कि उसका पति दुःख पाया हुआ !मनुष्पे 
:भौर मजिस्टूट गी] पातिङ्गी नालिशे पर अपराध का विचार कर स- 
इता है (० ला० रि«मद्रास जि० १४ सफा ३७१ ) 
| ` ७--हिस्दुस्तान के देड संग्रह में कहकर ( वाम्यद्वारा और 
णिख कर लेख हरा अपयश छगानेमें कोई अतर नहीं रक्खा गया ( वो० 
रि जिल्द ५ सफा ३६ ) 
८--अपराधीने एक आदमी को बहिन बेटी .की गाछीदी इस 


हिये ममिस्ट्रेरने अपराधी को, अयश ल्याने का दोषी ठहरावा 
।हाईकोट से तजवीज हुई फि प्रायः ऐसी गाशा लोग आपस के 
झगडे में दिया ७रते हें इस लिये अपराधी पर दफा ४९८ का 


f 
अपराध नही. ठहर सकता । ( वीक्डी . नोटिस -इलाहाबाद किताब 
आइ फरवरी खब १८८३-३० दफा ३६ ) 

.९-~क्रिछी आदमी का चित्र बनाकर एसे स्थान में . रख वारि 
उपे सघे कोई देख सके ओर उसको मनुष्य.के नाम बे पुर कर 
| तृत मारना अपयश ळगाने काँ सीमातक पहुंचता. हे (रि० दाईकोट 
| \रिचो त्तर, जिल्द २खफा ४३५ ) 

१०-अभीर हुवेन वरीलने अद्‌ 
(बिपक्षी फरक सानी का बाप घाव छौढते २.मर गया था उस. 
पर रामगुलाम वोरा कि अमीर हुबेन बढाळत .करना क्या जाने कल. 


छ बृह भर वता” वराती हे शोर ९ 
i. क है 


है| 


[लत मे.यह .कहाक, रामयुळाम 


कि... Gnosis A 


३१७ ल्द ६७ 

का खोदा वेचते फिरा किये है उस वातपर जमीर हुसेनंने राम 
गुलाम्$ ऊपर ओर रामगुडाम ने अमीर हुसेनके ऊपर फोजदारी 
में अपयश ळगाने के अपराघ में नारा क्ष और वहां खे दोनो 
पर जुर्माना हुआ--तजवीज हुई कि ऐस सूरतो जे मबिस्टरटा को 
धुकद्मा कायम ढरने स इनकार करना चाहिये नहीं तो सरकारी 


~ Nm 


काम में बडी हाने होगी जो कि दोनों ही आदमी ने अनाचेत | 


काम किया या इस लिये जुमाने का रूपया वापिस होना चाहिये 


( वो० नोटिस इलाहाबाद किताब माइ जुलाई सस्‌ १८३६ ० 


सफा १६७) ` 


११--अपराधी आपने झाझो की ओर पे एक मुकदमे मे दी- 


वानी में निगरांहल-.( तजवीज की णाच करने पर ) था, उपरो, 
क्त मुकदमा के विचार के समय छच्ने जज मातइत को यह सुचः 
ना दी कि परयारी डबके बाझी के गारी को उभारता है इस जिये 
एडको आशा ही कि वइ अदालत में बैठा रहे इस छिथ जज 
सातइतने फरयादी ( मुइतगीश्च ) को आज्ञा दी कि अदाळत से 
बाहर न जाय इच पर फरयादीने अपराधी पर माधिग्ठूट दज अन्त, 
ल के सामने आपयश्च लगान चा अरराध लगाया और मा नेस्ट ने 
भी उष पर्‌ अपराध उहा कर ९५ ) ३७ जुमाना किया ओर यादि 
जुर्माना न चुशया जावे तो एक महीने की साधारण केदका दड ही* 
नेशी आशादी इस पर अरराधी ने सेशन जज जिला थाना झो यह 


अर्जी दी कि उसके मुकदमे की मिसळ मंगाई बाय और फिर मुः | र 


नाशिव हाळ मालूम होने पर फैसला छिथा जाय इस लिये इस डेश 


न षज ने वह मिसळ मेगाई मिश्चछ देखने रे वाद्‌ जळी राय हुईं | f 


७ नारळी जे रा" वअ कह" बिर । 


जञ हिन्द । ९६३. 


प्रं ४९९ को 
| का दफा ४९९ को ळूट नेवीमे गिना जायगा अतएव 
“पने कोई भी अएगघ नहु ह्या तजधीज हुई % हाईकोरट शे. 
गन जज» राय थी । इ० ला० रि०्वम्बहर जिल्द ९ सफा२६ १ । 
ह क: पे 20.0 CHS ० 
दा-- (५०० ) जो कोई आदमी किची आदमी क। अप 
०३ ० 
भायश छगाने का ल करणा भयात्‌ अपयश ळग!वेगा उस 
ढ्ण्ड क। साधारण केद का दण्ड दिया जावेगा, 
जिसकी म्याद दा वर्ष तक हो सकती है ने 
® म्याद दा वष तक & वकती हे अथवा जुने का दण्ड 
| पा दाना दण्ड [दय जादग || ु 
| णाकिसी आदमी को एक ऐसा नोरेष भेजना ।कि जिसमें 
| रय भरा हुआ छेख लिखा हो, ऐडी तुहमत लगाने व प्रगट 
१७५, ce ~ ९४०, i 
पने क बरावर नहीं हे, इथ अभिप्राय से कि जिस आदसी के 
प ~ हो 
मध्य. वह तुइमत लगाई जावे उसळी इज्जत घट जावेगी. इष मुर 
चक ७» (। e ~ SN 
छरमा में अपराधी ने डांक द्वारा फीऱयादी को पर नोटिस सेवा 
| बिम कुछ झूठी ठुइमत लिखी थी-इस पर फारियादीने अपराधी पर 
| ५ > ७, ९, ७७ SS ल ७ कोठ 
दफा ५०० के अलुघार फौजदारी भ॑ न्रालिशका तजताज दाई काट 
° 
हुँ छि अपराधी पर दफा ५०० का अपराध नहीं ठहर सकता | 
(इं. छा० रि० बैवई जल्द १८ सफा २०५) 
। दुफा-(५०१)जो कोई आदमी किसी बाव को छाप अथवा 
| वात का छापना खोद्‌ कर डिखे यह जान कर अथवा निश्चय 
> खोदकर दिखाना करने का उचित कारण रखकर कि यह 
१ घानकर कि यह . बात हँसी आदमी का अपमान करने वाळा 
, ष $ ८१ _% र्‌ hs 
मान करने बाडी है, है तो उस आदमी का साधारण कद का 
दर * मर ७ ~ e A 
0 ॥ | रिया जायेगा जिस की म्याद दो वर्ष तक हा सकती हू 
भम ०5 ~ ~ se 2 
भव जुमीने का दण्ड बा दोनों बुड दिये जावेगे | 
ल € च C 
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8३४ अध्याये ३२। 


दफा- (५०२) जोकोई आदमी किसी छपी हुई वस्तु को 
किरी छरी इश अयवा जिस परें कोई अपयश लगाने वाळी वात. हो 
खुदीहुई वस्तु का बेचना यह जान बुझ कर कि इखसे ऐसी बात लिली 
जिये अपयश लगाने है बेचेगा अथवा वेचने के लिये सामने रक्खेगा 
बाली बात ३, तो उसको साधारण केद्‌ का दण्ड दिया जार 
बेग जिसकी म्याद दो वर्ष तक हो सकती है अयवा जुमानेका दण्ड 


या दोनों दण्ड दिये जावेगें। 


अध्याय बाईसवा । 


दण्ड योग्य धमकी और अपमान 
छेडनेके बिषय में । 

दुक--[ ५०३ ) जो कोई आदसी किसी और आदमी 
दंड योग्य घमडी, को इसके तन यायश या घनके या डिसी 
आदमी क तन या यश का जिससे वह आइमी स्वार्थ रखता 
हे दाने पहुंचाने की धमकी देवे इस भभिप्राय से कि उसको 
डरमें डाळे अथवा उससे कोई ऐसा काम कराई जिका करना 
कानून के अनुघार उसपर उचित नहीं है अथवा उसे कोई ऐसा 
काम करने से चुषावे जिसके करने का उसे कानून के अनुसार 
अधिकार दे जिससे [के ऐसे कामका करना या करने में चूम" 
चा उस धनरी पूर्णता के रुकावट द्वारा हो तो कदा जावेगा रि. 
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MN. YN 


दु 
४ 


हज रख हिंग । ३३ 


टीहा--किसी ऐसे मर्‌ हुए मनुष्य के [कि लिप्ते घमकाया 
हुआ मनुष्य स्वार्थ रखता है, हानि पहुंचाने की घमकी इस दफा में 
रिनी जायेगी । 

उदाहरण । 

रामने श्यामको किषी मुकदमा दीवानी की पैरवी खे रा$ने के 
आमिप्रायसे उस का घर जलाने झी धमकी दी तो राम दृण्ड योग्य 
घम देने का अपराधी हुआ । 

१-¬अपराधा ने एक नकली अर्जी एक साहव कामैश्न की! 
सेवा गे भेजी जिसमें यह घमडी लिखी थी हि यादे जंगढ का हाः 
किम दुखरे स्थान पर न बदळा जायगा तो यह मार डाळा जाबेगा 
तजवीज हुई [कै उस मनुष्यका. जिसकी सेवा अथी भ जा 
गइ थी कोई सम्पन्ध घसकाये हुए मनुष्यथे नया इस लिये उष 
पर ।९दृस्तान के दण्ड सग्रह को दृफा ५०३ का अपराध नहीं इ: 
हर सकता || ( इं० ला० रि० बम्ब जिल्द ११ सफा ३७६) 

२-हिन्दुस्तान के दंड संग्रह की दफा ५०३ में कही हुई 
धमकी एसी घमकी होनी चाहिये कि उरी सजा उष सजुष्य का ` 
| हो जाये जिषकी घमद्दी दी जावै अथवा इथ अभिपाय से धमकी 
| अ देना प्रगट किया जाय कि डबकी सूचना उपरोक्त मनुष्य को 
| रो जावे जिससे कि उस मदुष्य के मनमें प्रभाव उत्पन्न हो जागे ॥ 
(६० ला० रि० कलछता जिद १५ सफा ६७१ ) 
| द्फा-( ५०४) जो कोई आदमी जानबूझ कर किसी भा 
| सब साधारण की कुः. दमी का अपमान करे और उसके द्वारा उस 
* शढता में विन्न डालने आदमी को उभारे इस आभैप्राय से अ-: 


| भेस मप्राथःकषे कहा" ३० | त जान 


* 


४१४ भध्यांथ ३४ 


शस कर अपमान कर फि उस हसारने के कारण वह 
करमा, आदमी सवं साधारण की कुशळ्ता में 
विध्य डाळे भयवा किसी और अपराध को करे तो उपरोक्त 
आद्सी को दाना प्रकारों में चे किसी प्रकार की कैद्का दृण्ड 
दिया जावेगा जिसकी म्याद दो वर्ष तक हो सकती है अथवा 
जुमांते का दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे | 


[अ)ने (व) को यशंतक गाळियां हीं [क (व] भयभीत 


होण्या तजपीज हुई कि घो।$(अ)ने (व) को इतना उभार 
[$ उधे सव सम्बन्धी कुशलता में विन्न पडभे का भय था, स 
डिये वह हिन्दुस्तान के दण्ड संग्रह की दफा ५०४ का अपराधी था, 
(६० ठार २० बम्बई जिस्द ११ सफा ३ ५४) 

दका--( ५०५ ] जो कोई आदमी कोई बन या अफवाह 
विद्रोह कर ने अयवा या खबर जिसको वह झुठ जानता हो 
चद उम्बन्बी कुशछता बैढाए अथवा प्रगट करै इस २सिप्राय से 
६ अ. कि श्री मती महारानी की स्थळ अथवा 
के अ. जळडी सेना को किसे अफसर व शि. 
मिप्राय से झुठी पाही या जहाज के खढासी से बिद्रोह 
अफवाह , आदेका करावे अथवा इस अभिप्राय से उसके 
उढाना, द्वारा किसी आदमी को कुछ राज्य संबः 
न्धी अपराध या सर्व सम्वन्धी कुशछता में विऽन डालने का अ- 
पराध करने के ढिय बहकाचै तो उएरोक्त जादमीछो दोनों प्रकारोमें खे 
बिसी प्रकार की ढैदका दृण्ड दिया जविवा जिसकी ।मियाद दो 
. वर्षे तक हो सकती है अथवा जुसांने का दृण्ड हहिये जावेंगे। ` 
3१ 8. कृषछ-्योग्प्पन्नकी देखे... का 


ete sme... 


र 
र 


धमकी देता, 


ताजौरात हिंद ॥ 8३४ 

द योग्य घमकी देने अपराध करे उप्वको दोनों प्रचार में छे 
डा दड, A डिसी प्रकार की क्षेदका दंड दिया जा, 
वेगा जिखरी ख्रियांद दो वष तक हो सकती है अथवा जमाने 

4 ~ >... 
का ढूँड या ढोनां दंड दिये जायेंगे । २ 

ओर यदि भृत्यु अथवा भारी दुःख पहुंचाने की अथवा 
यदि वह घमझी आअसिसे किखी असबाव के नष्ट करने की अथवा 
मृत्यु अथवा मा. किसी ऐसे अपराध के किये जानेका जिसके 
री दुख ( जरर- बदछेम देड बघ या देश निकाछे का इंड या 
शढीद्‌ ) पहुंचा. ऐसी केद, ठहराई गइ हे जिखकी मियाद्‌ सात 
ने फे लिये हो. बर्ष तक हो सकती हे अथवा किसी खरो के 
[डी की तुहमत ठेगोने ही धमकी हो. तो दोनों प्रकारें 
में से किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा किसकी सियाद्‌ 
शांत बर्ष तक हो सकती हे अथवा जुर्माने का बेड या दोनों देड 
दिये जावँगे ॥ | 

दुफा-( ५०७ ) जो कोई आदमी किसी वेनामकी मुखबरी 
बिना नामळे मुखबरी करकेया घमकी के देनेवाळे का नाम या रं 
के द्वारा दंड योग्य हुने का स्थान शुप्त रखने का यत्न करके 
| देड योग्य घमकी देने का कपराध करता 
य उस दुंड के जो उप अ > 
में नियत इ दाना प्रकारा 
1 जावेगा जिसकी मियाद 


4 


हस आइसी को सिवाय 
'डिये ऊपर छिखी हुई पिछली दफा 
में से किसी प्रकार की .केदका दंड दिय 
दो वर्ष तक हो सकती दै। हे 

दूफा--( ५०८) जो कोई आदमी जानबूझकर किसी मार 
काम जो हिदी की इमी छ कोई-ऐेए/ का किता ९ 


४३६ अध्याय ३५ | 


पका निश्चय कराने एस पर कानूनाचुखार उचित न हो अथबा 
छे किया जाय। किवी ऐस काम के करने में चूक कराए 
अयवा उसके चूक करने का उद्योग करे जिसके करने का वह 
कानूनानुसार थघिऽारो हे उस आदमी को यह निण्चय करने के 
छिय बहकावे या बहकांन का उद्योग करने के द्वारा, कि यहि 
वहे आदमी डस कामको न करेगा जिसका उस आदमी से अपः 
राथी को स्वीकार हे अथवा यादे. उस काम में चूक न करेगा 
जिसका चुरु करना उच आदसी से अपराधी को स्वीकार है तो 
अपराधों को किडी डाम के दरा वह आदमी या कोई ओर आदमी 
जिसस वह स्वार्थ रखता है ईशर का कोप होगा था कराया ज्ञा- 
थेगा तो उपरोक्त आदमी छो दोनो प्रकारो सें से किसी प्रकार डी 
केद्का दंड दिया जावेगा जिसकी भियाद एक वर्ष; तक हो सकती 
है, या जुर्माने का दंड अथवा दोनों दृड दिये जावेंगे ॥ 

ं उदाहरण ॥ 

[ क) राम दयास के दार. षर घरना देकर नेठे यह बात. निइच" 
ये कराने के अभिप्राय से कि ऐस बैठने ठे श्यामको इश्वर का कोष 
होगा. तो रामने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफा में 

किया गया हैं ॥ | 

(ख) स्यामने रामको इस बातकी घमकी दी कि यादि राम 
६७ काम न करेगा ते. श्याम अपने बच्चों मे थे डि सी एक को 
एसी अवस्था भें मार डाढेगा कि बिसरे यह बात निंश्वय की. 
बावे।क उच्चे मार डाढनेसे रामपर इश्वर का कोपे हो जविगा तो श्यामने 


पह अपराध (किया हिक्षक्रालवर्भन ०३७०६७7 मयो पवी 


वहका कर देवी को- सके कराने का उद्योग करे जिसका करन 


८०. री 
त. = क 
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श्र 


# 2 की 1५4... ६... 


>. 


ताजीरात हिन्द॒ । हट” 


दफा--(५०९ ) जो कोई आइमो किसी खरी की ठउजा 
किसी. खी को लज्जा का अपमान करते के अभिप्राय से कोई 
का अपमान करने के बात झुँह से निकाळे अथवा सेन दे या. 
अभिप्राय छ बसन कुछ शब्द छह या वस्तु दिखंठोव इस अः 
कहना या सन दना, शिप्राय से के वह लो उस बातयां गळ 
को सुने अथवा उप सेन या वस्तु को देख अथवा इस्री के 
परदे में घुस जाएं तो उस आदमी को साधारण केदका दण्ड 
दिया जावेगा जिसकी मियाद एक वर्ष तक होसकती हे अथवा 
जुर्माने का दण्ड या दोनों दंड दिये जावेंगे॥ 

“दफा ५१०) जो कोई आदमी नशे की अवस्था में 
सबै साधारण के सामने सर्वसाधारण के भानेजाने के इसी स्थान में 
किडी बल वाळे मनुष्य अथवा किल्ली ऐसे स्थान में जा निकले 
| की कुचाळ जहां उसका पहुंचना मदाखळत बेजा 
| ( अनचिकार प्रवेश ) दे भर वहां वह ऐसी रीति पर वर्वाव 
| करे कि उसके किसी आदमी को क्ढेश पहुंचे तो उसका सा“ 
| धारण केदुका दंड दिया जावैगा जिसकी मियाद चोवीस पे 
4 तक हो खकती दै अथवा जुमाने का दैड जो दृश रुपये तक दा 
| सकता हे -अथव। दोनों दंड दिय जावग । 


अध्याय तेइसवाँ । 
पराध करने क विषय म । 


| 
द 
| 


[ ` ` दुरी? ६३१०) जी" ती“ आाद्सी"किसी "यखेतत्मपराष के 


र अष्याचच । २३ ` 


उन अपराधों के उद्योग करने का उद्योग करे जिसके बढ्ळे झैँ 
का दण्ड इसके लिये इस सम्ड के अनुसार जन्स भर के देश 
जन्म सरके देश निकाले निळे का दण्ड अथवा फैट्का देड ठ. 


या केदका दण्ड ठहराया हराया गया है अथवा जो ऐसे अपराध 


` गयाहे । के वो जाने के कारण का उद्योग करे भोर 
ऐस उद्योग में कोई ऐशा काम करे जो उपरोक्त अपराध के होने 


की ओर झकता हो तो उस अवस्था में कि इस ग्रह ऐसे 
उद्येग का कोई विशेष दृण्ड न ठहराया गया हो, उच्च काइयी को 
चन्म मरक देश निकाले छा दण्ड या किसी प्रकारकी केद्का दृढ़ 
दिया जावेगा जो उपरोक्त अपराध के लिये डहराया गया हो और 
उसे जन्म भरफे देश निकाळे या हदको मियाद उस सियाद की आधी 

७) NA २० ~ Nae OS N की 
चक हा सकता हुं जो उपगेक्त अपराध के ल्य बडा स वडा [मयाद 

° «a ~ 0) ~ Pe 
ठहराई गई हैं या उस जुर्माने झा दंड जो उपरोक्त अपराध के 

० ७७ a ~ ~~ 
बढ्छ स ठहराया गया है या दोनों दृण्ड द्य जावगे । 
उष्टाहृरण ॥ 

(७ ) श्यामने एक ढंदूझ तोडकर कुछ गहना चुराने का 
उद्योग किया और इच प्रकार उससन्दूऽ के खोलने पर जाल पडा 
कि उधे कुछ गइना नहीं हैं तो यहां उचते एक पेसा काम किया 
जज Nn ~ जय ५ 
हो चोरी के अपराध की ओर झुञ्चता दे और इस लिये श्याम इख 
दफा के अनुसार अपराधी है | १ 

( ख ) स्यामने रास की लेवे हाथ दाळकर उसकी जेवमें से 

~ ~ ~ री ० ~ 
कुछ नेकालने का उद्योग किया-परण्तु रासकी जेवमें कुछ न होने के 
भरण ध्याम इध उद्योग में न सफल हुआ तो श्याम इथ दफा क॑ 
भएधार अपराधी, ह{[ए३7५०५ Math Collection. Digitized by eGangotri_ ० ० ° 
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| १- हिन्दुस्तान के दण्ड संग्रह की दफा ५११ शात घात के 
उद्योग के अपराघ खे सम्तर्ध नह रखती जिसका दण्ड दफा ३०७ 
| ' ब्रेसुष्ठ रीति पर लिखा है। (६० ळा० रि» इलाहाबाद जिल्द ३४ - 
| सफा ३८ ) 
२-हिन्दुस्तान के दण्ड संग्रह की दफा ७५ ऐसी सूरंतों में सं" 
. स्वस्घ नरक्षबेगी कि जो दफा ५११ में आ सकते है जो अपराध 
दफा ५११ में दाखिल होवे उनका दण्ड बिना सम्बन्ध दफा ७५ 
| के होना चाये ।(ई० छा० रि० इलाहाबाद जिल्द १७. 
| फा १२३ ) को 
३---जो बयान प्रश्‍नोत्तर की सांति पुलिघके कमचारी के द्वारा 
| दफा १६१ जाव्ता फोजदारी के अनुसार तहकीकात पुढिख के 
| समय में किया जातै. इस तरह काफी है और यह जब किसी अः 
|. पयश ल्याने फे अपएघकी सीमातक नहीं पहुंच षकता | (६० ला९ 
रि, मद्रास जिल्ह १६ सफा ३३५) 4 3 
४-डिवी खी पर यदि अदूचित आक्रमण किया जाव ता 
यह बळ पूर्वक व्यभिचार के अपराधका ड्ग 3 शा, i 
कि अदालत को निश्चय नही जावे कि अरा ग अ 
यह बात जानऴी थी कि चाहे कुछ मी हो जाब आए कोई केसी 
भी शेक करे, परन्तु बद उसकी के साथ ब्यसिचार करेगा | (३० 
ढा० रि० बस्बई जिल्द ५ सफा ४०३ ) पा क" 
हु कप चोरी के अरराघ मे जा हुआ ; दो आ 
छादि वह अपराधी चोरी के उद्योग में फिर से दंड पाई ता व आर 
हुआ दण्ड दफा ७५ के अघुखार न मिलेगा (६०० 
ना जिस्द १४ सफा ३५७ ) ; 
¢ १ ० CC-0. Jangamwadi Math coin 0॥००० by eGangotri 
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विनयपत्रिका भा० टी० 


र स्वामा तुलसादासजी कृत '* विनय-पत्रिका र 
किसीसे छिपी नहीं है पर अत्यन्त कठिन होने १ 
समझ में आना फटिन था । इसलिये इसकी शब्दाथे ¢ 
बोधिनी टीका बहुत सुगम करेदी गई है. मूल्य १॥) (| 

मिलने का पता-- 
बाबू क्शनलाल 


म्बे की प्रेस-मथुरा 
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घोरता पूण धार्मिक नाटकका रसास्वादन करना हो- 
द्र मंगाद्ये । मूल्व ॥5) आना। | 
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